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उत्तरतती और हिन्दी - साहित्य 
SOS 
कहते हैं कि उन्नीसवीं सदी प्राणिविज्ञानी थी, तो वीसवीं सदी का पूर्वाद्धे मनोविज्ञानी 
रहा, तथा उत्तराद्धं बहुसमाजशास्त्री और वहुवादी होता गया। काल के प्रबलःप्रवाह में कोई 
कुछ.टिका, कोई कुछ वहा। डार्विन के विकासवाद और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण ने सबको 
आकृष्ट किया। लेमाकं के विकासवाद ने आवश्यकता और इच्छानुसार जीवन-अस्तित्व हेतु 
ऊँट और जिराफ की गर्दन लम्बी कर दी। फिर भी प्रकृति से और साहित्य से महाकाव्य 
लुप्तप्राय हुए। कहना चाहिए 
न्यून ने कभी कहा था, आदमी है यंत्र | 
डाविन ने दे दिया उसे बस पशु के अंत्र। 
फ्रायड ने रचा रुग्ण अचेतन का फाड; 
. मास ने रचा (पूँजीवादी) पुस्तकों से पूँजीकीट । 
आईन्स्टीन, क्वांटम, विद्युत्‌ चुम्बकत्व, मूल अजेंत्व, ` 
अंध मौत अंध अमौत से, मनुजं को करते स्वतन्त्र । 
व्यष्टि समष्टि सापेक्ष्य आगत दाती, समाजी, सुराजी, 
लिखतो है कविता बहुआयामी, मानदवादी संरचना। 


भारतीय वाङमय में प्रबन्ध-गीत, मुक्तक-कहानी, नयी कहानी, नानानामी नयी कविता, 


समकालिक कविता, अभिनव अस्तित्व और अधिनवतर अर्जेत्व के स्वर, मौन ओर मुखर हैँ , 


सबका वृन्द वाद्य है यहाँ । हिन्दी राष्ट्रमाषा है--कई लोक बोलियां इसमें बोलती हैं। चाहे 
अंग्रेजी का अजगर उसे जितना फुफकारता रहे पर वे बोली-माषा एक-दूसरे के अस्तित्व से अपने 
को सम्पृक्त किये हुए हैं। वे एक-दूसरे की अस्मिता की प्रतीक हैं। 

तात्पर्य यह कि पुरवा और पछ्वा का सांस्कृतिक दंड तीव्र-से-तीव्रतर होता जा रहा है। 


. भारतीय वाङमय और जीवन-प्रणाली के चार स्तम्म रहे हँ धम, अर्थे, काम और मोक्ष । 
ये सब एक-दूसरे के पूरक और अपृथक्‌ रहे हैं किन्तु यूरोपीय समाज में फ्रायड ने मनुष्य को अव- 


चेतन का 'दास' और कामासक्त बना दिया। पूँजीवादी “ब्रिटिश म्यूजियम' की पुस्तके चाटकर 


- माक्स ने मनुष्य को दास कैपिटल का दास' यानी अर्थकीट बना डाला। दुनिया भर में उसका | 
दाशैनिक स्तम्म ऐसे रहे हैं कि जीवन-मूल्यो के प्रति उनकी . 


प्रभाव हुआ पर भारत के परम्परागत ग 
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आस्था वनी रही। इसलिए साहित्य, संस्कृति और साहित्य के चिन्तन में भारत में--अपने देश 


में, ये वाद मात्र घाट की तरह हैं। साहित्य, काल नदी का दुर्दम प्रवाह है, घाट चाहे जितने हों, . 


वे बनते-बिगड़ते रहते हैं, आते-जाते रहते हैं पर प्रवाह सदा अविचलित भाव से प्रवाहित होता 
रहता है। प्रकृति के ऋतुचक्र के आधार पर पूर्वकालिक समय-बोव चक्राकार था। कहा 
जाता था कि इतिहास अपने को दुहराता है पर सोरोकिन ने कहा--नहीं, इतिहास अपने को 
पूरी तरह (यथावत्‌) नहीं दुहराता। प्राचीन काल का नवीन काल के साथ यह हन्द्वात्मक 
- चक्रबोघ था । हीगल ने उसे रेखाकार निरपेक्ष चेतन का इतिहासवोध नाम दिया । माक्‍सं ने न्यूटन के 
रेखाकार काल्वोध के अनुसार अपने इतिहास की आथिक व्याख्या की, वह भीष्म प्रतिज्ञ था। 
उसका समय रेल की पटरी पर जेम्सवाट के यंत्र की तरह दौड़ता है। उसका पहला स्टेशन था- 
आदिम कबीलों का समूहवाद--तथाकथित समूहवाद--किन्तु आदिम कबीले, दुसरे कवीलों 
के आदमी को मोरकर खा जाते. थे। यह आदिम आदमखोरो और अहेरियों की आदिम अवस्था 
थी। इनके भीतर से चरवाहों, गड्रियो और अहेरियों की आदिम अवस्था बनी। इनके. भीतर 


से उन्हीं के संस्थानों की दूसरी अदस्था वनी । इनके भीतरुसे दुसरा स्टेशन आया तथा बड़े कृषकों ._ 


के भीतर से सामंतों का स्टेशन आया; वड़े सामंतों के भीतर से राजतंत्र का तीसरा-चौथा 
स्टेशन आया। पाँचवाँ स्टेशन वणिकों और पूँजीपतियों का आया। यहाँ तक तो. इतिहास 
दृद्य का छठा स्टेशन--सैनिकों और सँन्यवादियों का था, जिसके कई प्लेटफार्म हुए--हिटलर 
का नाजी प्ल़ेटफामे, मुंसोलनी का फासी प्लेटफार्म और रूसी-चीनी लाल सैन्यवाद का प्लेटफार्म । 
हिन्दी कविता ही नहीं, विश्व कविता इससे प्रभावित. हुई---प्रगतिवाद का बिगुल और साइरन 
वजा---अपने समय की यांत्रिक परिस्थिति को देखते हुए मासँ ते जो एकास्मिक तानाशाही 
(स्टालिनी समाजशास्त्र) पूँजी' नामक पुस्तक में गढ़ा और सोचा कि मजदूरी की संख्या बढ़ती 
जायगी-वढ़ती जायगी--तमी अणुयुग एलेक्ट्रानिक युग आ. गया। आइन्स्टीन का सापेक्षवाद 
आ घमका। अव न्यूटन और माक्स के रेखिक काल्वोब का 'निरपेक्ष साम्यवादी स्टेस्क ध्वस्त 
हो गया। रूस और चीन का क्रान्तिकारी चरित्र भी बदल गया--डालरी समाजशास्त्र और 
खुले बाजार का पुनरोदय नवीन पूँजीवाद के रूप में हो उठा। आइन्स्टीन, हेवानंवर्ग, मैक्सफाक 
“और क्वांटम-मौतिकी पर आधारित सापेक्षिक समाज और समाजशास्त्र अधिनवतर है पर गर्भस्थ 
है--प्रच्छन्न है--आसन्न है। डालरी समाजशास्त्र में व्यक्ति एक सुअर - है--गैंडा है--वह 
कहता है यदि मैं ही अपने लिए नहीं हँ तो मेरे लिए कौन है? यदि अब नहीं तो फिर कब? 
तानाशाही समाजशास्त्र, और समाज की यह मान्यता रही है कि कुछ भी अपने से और अपने 
लिए नहीं है। सव दूसरों से दुसरो के छिए है--मजदुरों की हिटलरशाही: से परिचालित। 
किन्तु अणुयुग के आने के वाद सारे सैन्यवाद दरक गये जैसे वारूद के आने से सामंतों के दुर्ग 
ढह गये.थे- जैसे यंत्रक्नांति के आने से पूँजीवाद आया, उसी तरह अंगुशक्ति: और कम्प्यूटर और 
« एलेट्रोनेंकी के आने से माक्संवाद फेल होनें लगा--समाज मे--राजनीति में--अर्थतंत्र में->और 
समाजशास्त्र में और साहित्य में मी--क्लासिक विज्ञान का न्यूटनी अनुशासन, आइन्स्टीन के 
उदार सापेक्षिक अनुशासन से आया--अनेक ट्रैक में अनेक धावक दौड़ते दिखायी पडे- समान 
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दूरी को वे अनेक समय में तय करते हैं। एक ही समय में एक:ही कक्ष में वैठे परीक्षार्थी के लिए 
तीन घंटे कम लगते हैं, वही तीन घंटे वीक्षक के लिए पहाड़ हो जाते हैं--यही है सापेक्षिक 
समय-वोध । 
उत्तरशती का हिन्दी साहित्य प्रगतिवादी युग के पलायन की तथाकथा है--प्रयोग- 
वादी युग की संरचना का प्रारंभ है। इस युग में इन्द्र दर्शन के अनुगामी भी प्रतिगामी हो 
गये ।. भारत के रणछोड़ ने फिर .रणछोड़ होकर जरासंघ को मरवा दिया था पर प्रगतिवादी 
हिन्दी साहित्यकार-रणछोड़ पलायन ही करते रहे। वे तानाशाही एकास्मिक समाजशास्त्र 
का शुक पाठ आज भी करते हँ। कहते हैं--अपने शत्रु को पहचानो--शत्रु और मित्र तो हर 
मनुष्य, वाद! और समाज के भीतर और वाहर्‌ रहते हैँ। सारे कोढ़ों के दो ही मूल हैं--एक है 
“अतिरिक्त वन्दुकवाद' और दूसरा है अतिरिक्त सन्दुकवाद' । इनसे आजाद--आगत समाज और , 
समाजशास्त्र में---व्यष्टि और समष्टि सापेक्षिक होंगे--जैसे दीपक और दीपावली। वे न तो 
“नदी के द्वीप' होंगे और न 'क्षक समूह' (भुकुड़ भू ही) | सम्भवतः २१वीं सदी यही नया स्टेशन 
होगा, हो सकता है जिसमें व्यप्टि न तो समष्टि भक्षी हो और समष्टि न तो व्यष्टि भक्षी हो। 
यह तो निश्‍चित है कि हिन्दी साहित्य में नयी युक्ष्मताएँ और संभावनाएँ भी निमित और संदर्भित 
हो गयी हैं जो नये समाज, नये समाजशास्त्र और नये साहित्य की माँग करती हैं। 
दुनिया और विशेष रूप से हिन्दी की कविता-दर्शकों के दशानन में बाँटकर या सम काल- 
कवलित या समकालिक होकर नहीं रह सकती, उसे वर्तमान में अतीत की वर्तमानता और 
भविष्य की भावना को विविध विधि खींचकर सापेक्षिक रूप में पाना होगा क्योंकि उसे 
विविध विघ आना है। उसकी विविध परस्पराएँ--विविध प्रगतियाँ, विविध प्रयोगिताएँ---और 
विविब सापेक्षिकताएँ--अव हिटलरी एकास्मिकताएँ छिन्न-भिन्न हो चुकी हैं। कहना चाहिए 
कि उत्तरशती में हिन्दी कविता की भदी कुछ इस तरह से मागती, दौड़ती, सफलता को समेटती, 
असफलता को दुतकारती, चली जा रही है--. ७ | 
हाँफती फेनिल घोड़ों सी 
कंधों तफ डूबी 
अपने अयालों को लहराती- 
चद्दा, , पर सवार 
अलप लेती- 
गहराती । सैदानाँ पर- ु 
दौड़ती सरपठ- कनोडती मोड़ों पर- . 
.पटकती, सुकुटो, पोस्टरों 
वादों को, विश्वशती, घरघराती कहो, 
घोंघो ब घड़ियालों, 
मछलियों, सवालों के नेवलों, भ्रमते भेंवरों, तस्करों 
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या फिर 
सपंकारों, केकड़ों और 
रुग्ण फेफड़ों को- 
अब नयी कविता अपनी छाती से नये पिराभिडों, पुराने चिन्तको के वादों को फेंक चुकी 
' है। उत्तरशती का हिन्दी साहित्य- हिन्दी कविता कोई ममी नहीं है--किसी धृतराष्ट्र की 
गान्धारी नहीं है, वह खुली आँखवाली द्रौपदी है-- 
नदी। हरहराती | 
सामने से 
बही जा रही 
- एक पुरी सदी। 


भगवतीप्रसाद शुक्ल 
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भारत का भूगोल : भाषा और साहित्य 


डॉ० जयशंकर त्रिपाठी 

भाडा की प्रकृति और साहित्य की रचना पर भूगोल की स्थिति का व्यापक प्रभाव ' 
पड़ता है, और कभी तो अचूक प्रभाव । वर्तमान में भारत की जो भौगोलिक रचना है, वह 
हिमालय से समुद्र तक अनेक पर्वतों, सहस्र नदियों, धाटियों; कान्तारों और क्षि के सेवारो से ` र 
भरा अनोखा भूखण्ड हे जिस पर हिन्दमहासागर के वादळ आकर बरसते हुँ, हिमगिरि का 
ऊंचा शीश आकाश में उठाये हुए हिन्दमहासमुद्र के जल को थहाता हुआ यह कोई जीवन्त 
भौमपुरुष-सा पृथ्वी पर अकेला द्वीपखण्ड है। इसकी इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही _ 
इसको भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस उपमहाद्वीप के मानवजीवन, उनकी प्रकृति, 
मनोवृत्ति, अन्तरतम की चेतना आदि में एक अभूतपूर्व एकता अनुस्यूत है जो ¡बत फी चट्टानों 
पर बरसनेवाले समुद्र के जळ के संयोग का' प्रतीक है, अर्थात्‌ अत्यन्त मुदु और अत्यन्त कठोर । 
उदारता (करुणा) और संघर्ष इस भूमि की प्रकृति है। पूरे देश में दो परिवार की अनेक 
भाषाएँ बोली जाती हैं। सबसे वड़ा परिवार संस्कृत भाषा का है, दुसरा परिवार द्रविड़ 


` भाषाओं का है, द्रविड परिवार की चार भाषाएँ हैं--तमिल, तेलुगु, कन्नड आर मलयालम । 


शेष भाषाएँ संस्कृत परिवार की हैं जो. संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की क्रमिक परम्परा में अनुस्यूत 
हैं--हिन्दी, बँगला, मराठी, उड्या, राजस्थानी, पंजाबी, कश्मीरी, असमी, नेपाली, कुमायूंनी 
आदि । श्रीलंका की सिंहली भाषा भी संस्कृत परिवार की है। इन सभी भाषाओं और उनके 
साहित्य पर भारतीय भौगोलिक रचना की एकात्मक प्रमावान्विति विद्यमान है । इस एक ही 
प्रभावान्विति का प्रधान कारण यद्यपि स्रौगोलिक रचना है तथापि उसका समस्त श्रेय अतीत 
में संस्कृत आषा के व्यापक प्रचार को है, गान्वार से लेकर असम तक, कइमीर से लेकर कन्या- 
कुमारी या श्रीलंका तक संस्कृत माषा ने अतीत के इतिहास में जो लोकप्रियता प्राप्त की 


` उसके कारण इस उपमहाद्वीप की भौगोलिक एकता इसमें निवास करनेवाले मानवों की 


एकात्मक अखण्डता में परिवर्तित हो गयी, यह बात अवश्य है कि इतिहास के युगो में अनेक 

योगदान इस एकात्मक अखण्डता को दृढ़ करते रहे हैं । ऐसे योगदान राजनीतिक से अधिक 
सांस्कृतिक और साहित्यिक हैं । | 

आज विश्वविद्यालय के कतिपय विद्वानों ने जो यह प्रश्‍न उठाया है कि क्या भारतीय 

साहित्य की एक पहचान है ? भारतीय, भौगोलिक संरचना तथा उसमें उपजे भाषा-साहित्म | 

की सृष्टि का विश्लेषण करने पर यह प्रश्‍न कितना निःसार प्रतीत होता है, नहीं कह सकते । 

चैत्र-मार्गद्योषं : शक १६१७] 
१ क है: 
मकः 
{ ° ८८-७0. Mumukshu,Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éGangotr 


२ - सम्मेलन-पञ्निका 


साहित्य (ललित साहित्य) मन के संस्कारों से संबित चित्तवृत्ति के व्यापारों की 
अभिव्यक्ति करता है यह बात सबंबिदित है, अतः उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र के 
बीच अवस्थित भारत मू-खण्ड में रमनेवाले मन के असंख्य संसार (जन-जीवन) के संस्कारों 
में कई तरह की एकरूपता अनूस्यूत है, विन्व्यपवंत इस भूखण्ड को दो भागों में बाटता है, 
जलप्लावन के पूर्व जब हिमालय न रहा होगा, सम्भवतः गंगा-यमुना सिन्धु-सतलज नदियों 
का मैदान भी नहीं था, तव विन्ध्यपर्वत के उत्तर में क्या था, नहीं कह सकते। पर आज 
हिमालय और विनध्यप्वतों से निकलनेवाली नदियाँ जो दोनों पर्वतों के बीच के एक विशाल 
भू-खण्ड को सींचती हैं, यह भू-खण्ड जीवन, साहित्य और भाषा के संस्कारों में एक है, और 
पुरा इतिहास में किसी समय इसकी भाषा संस्कृत थी जिसके निर्मल शक्तिमान्‌ प्रवाह ने 
बिन्ध्यपर्वेत को पारकर इस एकता के सूत्र को हिन्दमहासागर के तटों तक विस्तृत तथा दृढ़ 
कर दिया था ! दूसरे शब्दों में संस्कृत भाषा अपने इतिहास-काल में हिमगिरि तथा समुद्र 
के बीच की धरती की जीवन्त एकता थी । 


संस्कृत भाषा और (उसकी लिपि) उसकें वर्ण साम्राज्य की अपनी विलक्षण विशेषता 
है, जो विश्व की किसी भाषा में विद्यमान नहीं है। इसके स्वर और व्यंजन ध्वनिक्रम से 
अलग-अलग इस प्रकार विमाजित हैं जैसे मारत उपमहाद्वीप पवंतों और नदियों की अन्यो- 
न्याश्रित प्रकृति में अवस्थित है। पर्वत अलग हैं, नदियाँ अलग हैं, लेकिन पर्वेतो के बिना 
नदियों का अस्तित्व नहीं है वैसे ही जैसे स्वर के बिना व्यंजन प्रयोग-क्षम नहीं होते । विना 
व्यंजनों के विचारों--मावों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और विना नदियों के देश समृद्ध 
नहीं हो सकता । पर नदियाँ पर्वत से ही उद्भूतं होती हैं। पर्वेतों और नदियों के अस्तित्व 
में देश का अन्तराल (आकाश) परिव्याप्त है, माषा आकाश 'से ही उत्पन्न होती है अतः 
भाषा का स्वरूप देश के इस अन्तरालाकाश के अनुरूप ही होगा । संस्कृत भाषा का वर्ण- 
समाम्नाय भू-खण्ड के पर्वतो और नदियों की स्थिति का प्रतीक है या प्रतिनिधित्व करता 
है, यह मानना चाहिए। : 
वायु (आकाश) से वर्णों की उत्पत्ति होती है, यह बात ऋम्वेदप्रातिश्ाख्य में कही 
गयी हैं, वैसे वाणी मन से जन्म लेती है पर उसका प्रत्यक्ष आकाश या वायू में ही होता 


' है । पहले वाणी थी या पहले मन, इस विषय में आचार्य माण्डूकेय और उनके पुत्र के विचार 


एक-दुसरे से भिन्त हैं, जहाँ मन ने वाणी को जन्म दिया या मन से वाणी का संयोग हुआ, 
यह संहिता-स्थान माण्ड्केय के मत में वामु है, माक्षव्य के मत में आकाश है ।' वाणी की 
१.. शऋग्वेदप्रातिञ्ञास्य (विष्णुभित्रक्कत बगांद्वय बत्ति) २-३ 
माण्डकेयः संहितां वायुमाह तथाकाशं चास्यमाक्षव्य एब। 
समानतानिले चाम्बरे च मत्वागस्त्योऽविपरिहारं तदेब॥ . 
अध्यात्मक्ल्प्तोशूरवीर : सुतश्च बाहुसनसयोविबदस्त्यानुपृव्यें । 
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भारत का भुगोल : भाषा और साहित्य » ३ 


ज्योति न होती तो यह लोक चेतनाविहीन अन्धकार में ही ड्वा रहता ।' इस प्रकार वाणी 
की ज्योति का प्रकाश जिस मन से उद्भूत हुआ और जिस आकाश में प्रज्वलित है, उस मन 


. और उस आकाश के अनुरूप ही उसकी ज्योतिशिखा विद्योतिद होगी । इस देश के मन और 


आकाश की रचना देश के पव॑तों तथा नदियों की प्रकृति के अनुसार उनकी गोद में हुई हे 
और उसी के अनसार संस्कृत माषा का समूचा वर्ण समाम्नाय है वह इस प्रकार से--स्वर 
पर्वतो के प्रतीक 

देश में कुल सात कुलाचरू' कहे जाते है और हिमालय को लेकर उनकी संख्या 
आठ है । 

ऋग्वेद प्रातिशाख्य ने प्रधान रूप से आठ स्वरों का आख्यान किया है--अ, आ, 
क्रू, त्र इ, ई, उ, ऊ । चार को सन्धि स्वर माना है--ए, ओ, ऐ,औ | कुल इतने ही 
स्वर हैं । 

स्वर व्यंजनों के उच्चारण की आधारभत ध्वनियाँ हैं, पर्वत भी देश की धरती और 
नदियों के आयार तथा जनक हैं। देश में आठ पर्वत हैं और स्वर की आठ ध्वनियाँ हैं। 
चार सन्धि स्वर हैं, इन चार सन्थि-स्वरो एवं प्लुत-अनुस्वार' को हिमालय, विन्ध्य, सह्य, 
पारियात्र, महेन्द्र तथा मलंय की सन्बियों में देखना चाहिए । 

इसके बाद व्यंजन वर्ण भाते हैं जिनके तीन वर्ग हैं--(१) स्पर्श, (२) अन्तःस्थ, 
(३) ऊष्म ।' स्पशे में पाँच बग--कवगं, चवर्गे, टवगं, तवर्ग और पवर्ग हैं। अन्तःस्थ में 
चार वर्ण हैं--य, र, ल, ब। ऊष्म में आठ वर्ण {--ह, श, ष, स, अः, क, ( प, अं । ये 
सभी व्यंजन हिमालय, विन्ध्य, दक्षिणी पठार और समुद्र के बीच गहन अन्तरालों के आकाश 
से व्यंजित ध्वनियों के प्रतीक हैं। ये अन्तराल वही हैं जो पर्वेतो द्वारा निमित होते हैँ । अतः 
पर्वत के प्रतीक स्वर के बिना ये व्यंजन प्रयोग की प्रक्रिया में नहीं पहुंचते । इस प्रकार संस्कृत 
की वर्णशाला में स्वर और व्यंजन वर्णों का इतना स्पष्ट विमाग है और प्रयोग की इतनी 
सुनिश्चित प्रक्रिया है कि उसे देखकर यह लगता है जैसे भारत भूखण्ड के सुहावन पर्वत और 


. १. फाव्यादश (दण्डो) १/४ 
` इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। ` 

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिइसंसारं न दीप्यते ॥ 
. सात कुल पर्वत ये. हे--महेन्त्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान,, "क्ष वान, विन्ध्याचल 
और पारियात्र । 

सवेदप्रातिशाख्य, संज्ञा परिभाषा पटल । अष्टो समानाकराण्यादितः । 
उपरिवत, ४, ५--इपरो दीर्घवतप्लूतः। अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा। 
उपरिबत, २,३-ततश्चत्बारि सन्ध्यक्षराण्युत्तराणि। एते स्थराः । 
उपरिवत्‌, ७, ९, १०, तेषामाचाः स्पर्शाः । चतस्रोऽन्तःस्थास्ततः। उत्तरेऽष्टा 


ऊष्साणः 


“७ 
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नदियों की विभक्त मनोरम स्थिति, वर्णमाला के विन्यास में समायी हुई है। विश्व की किसी 

दूसरी भाषा में वणां का ऐसा वैज्ञानिक निर्धारण नहीं है । 
व्यंजनों में उच्चारण के. समकालजनित प्रयत्न के फलस्वरूप घोष, अघोष, अल्पप्राण, 

महाप्राण और अनुनासिक घ्वनियों को भी वर्णमाला' में यथाक्रम स्थान दिया गया हैं। वर्ग 

के समी पंचम वर्ण अनुनासिक हैं। वर्ग के प्रथम--द्वितीय वर्ण (क ख, चछ, टठ,त थ, 

गफ) तथाश ष स, अः क, प, अं--इतने वर्ण अघोष होते है । वर्ग के तृतीय, चतुर्थ 


` तथा पंचम वर्ण- (ग घ ङ, जञझन,डढंण, द घन, बम म) तथा ह और अन्तःस्थ वर्ण-- 


य, र, ल, व--घोष होते हैं । जिन वर्णो को पाणिनोय व्याकरण में महाप्राण कहा गया है, 
ये वर्ण प्रातिशाख्य में सोष्म कहे जाते रहे, वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण: सोष्म होते हैं 
(ख घ, छ झ, 5 ढ, थ घ, फ़ भ) । इनको सोष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने पूर्व वर्ण 
के साथ उच्चरित होते हैं--“'सोष्मा तु पूव्वेण सहोच्यते 1” (उव्वट भाष्य) वर्णो के उच्चारण 
स्थान का विवरण तो बहुत ही स्पष्ट है । 
` पाणिनि ने अपने व्याकरणशास्त्र-अप्टाध्यायी के लिए माहेश्वर के चौदह सूत्र के रूप 
में वर्णमाला का जो विन्यास कल्पित किया है उसमें भी उपर्युक्त व्युत्पत्ति भलीमाँति परि- 
रक्षित है, स्वर अलग हैं, घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, अनुनासिक व्यंजनों को उनके 
छच्चारणजनित प्रयत्न अनुक्रम के साथ विन्यस्त किया गया है, यों पाणिनि की वर्णमाला में 
इससे भी अधिक विशेषताएँ हँ । यहाँ उसे उपयुंवत वर्ण-व्युत्पत्ति के प्रमाण में उद्धुत किया 
ला रहा है-- 
अइ उण्‌। ऋलूक्‌। एओङ। ऐ औच्‌ । 
हयवरट्‌।लण्‌। जम ङणनम्‌।झभञ्‌।धढघष्‌। 
जबगडद'शु्‌। खफछठथचटत ब्‌। कपय्‌।शषसर्‌। 
ह ल्‌। 


वैदिक मन्त्रों में और भी कुछ वर्ण हैं जो वाद की माषा में अस्तित्वहीन होते गये, 
जैसे ळ छह, इनका उल्लेख प्रातिशाख्य में है । ऐसा लगता है कि जव देववाणी संस्कृत 


, मोंगोलिक परिवर्तन के अनुसार हिमालय, विन्व्य तथा समुद्र के बीच अवस्थित हो गयी, तब 
* उसकी वर्णमाला अपेक्षाकृत परिवतिंत “और वैज्ञानिक होती गयी। डकार तृतीय वर्ग का तीसरा 


वर्ण है, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इसका उच्चारण स्थान मूर्दा है (क्रटुरषाणां मूर्द्धा) 
लेकिन प्रातिशाख्य के अनुसार ऋग्वेद में इसका उच्चारण स्थान जिह्लामूल ओर तालु है,' 


१. “ऋग्वेद प्रातिशाल्थ, संज्ञा परिभाषापटल, १३ ,युग्मो सोष्माणो । 
२. उपरिवत्‌, ५१ जिह्वामूलं तालु चाचार्यं आहे। स्यानं डकारस्य तु वेदमित्रः । 
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भारत का भूगोल: भाषा और साहित्य .. प्‌ 


यह बहुत सम्मव है कि उस समय इसकी यही ध्वनि उच्चारित होती रही हो। यही डकार 
जब दो स्वरों के मध्य में आता था तव ळ हो जाता था, तथा स्वरों के मध्य में ही इसके 
पर में जव ऊष्म वर्ण ह होता था तव यह ड ढ होकर छह उच्चरित होता था, इसके उदाहरण 
हैं इळा, साळहा । अवग्नह के प्रयुक्त होने पर वीड्वङग (वीलूऽअङग) ।' 

ड, छ तथा ऐसी ही दूसरी घ्वनियाँ कालान्तर में अपने प्रकृत स्वरूप में आ गयीं, 
जैसा कि प्राणिनीय व्याकरण में इनका प्रयोग मूर्धा तथा दन्त से उच्चरित वर्ण के रूप में 


` हुआ है। 


नदियों का जल तो एक-दूसरे से संगम कर ही' लेता है, निकट आने पर वे दूर नहीं 
रह सकतीं, इसी तरह व्यंजनों की संहिता होने पर सन्धि अवश्य होती है और उनकी वर्णः 
ध्वनि परिवर्तित हो जाती है । पर स्वर सव जगह नहीं मिलते, उनकी सन्धि कम, प्रकृतिभाव 
(प्लुत्रगु्य भाव आदि) होने के अवसर अविक होते हैँ, व्यंजनों के .साथ उनके स्वरूप में 
बहुत कम परिवतंन होता है, व्यंजन अवश्य परिवर्तित हो जाते हुँ । यतः स्वर प॒वत स्था- 
नीय हैं। इस प्रकार भौगोलिक स्थिति का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप से वर्णमाला और सन्धियों 
में परिलक्षित होता हैं, पवेत तथा जळख्नोतस्तरिनी नदियों की माति स्वरों ओर व्यंजनों की 
अलग-अलग सत्ता एवं अवस्थिति भी दिखायो पड़ती है । 

यह तो वर्णमाला की वात हुई । अर्थ, शब्द और वाक्य-विन्यास की प्रकृति पर मी 
भौगोलिक स्थिति का गहन प्रभाव परिलक्षित होता है । वाक्य-विन्यास में व्यंजनों की उप- 
स्थिति उसकी रमणीयता को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि अर्थ-वोब का अधिक दायित्व 
व्यंजनों के विन्यास पर निर्भेर-होता है । स्वर तो माध्यम मात्र होते हैं, अयं की अभिव्यवित ' 
व्यंजन की वर्णमाला में ही निहित होती है। व्यंजन जलख्रोतस्विनी नदियों के प्रतीक हैं । 
देश की अर्थ-सम्पदा नदियों के जल से सिञ्चित मिट्टी सें उत्पन्न होती है, पर्वत के पत्थरों से 
बहुत कम । मिट्टी से उत्पन्न अर्थ-सम्पदा ही नित्य नवीन होती है । वाणी की नवीनता और 
रमणीयता व्यंजनों के समर्थ विन्यास से प्रकट होती रहती है! इसका प्रमाण हमें संस्कृत में 
निर्मित ललित साहित्य के परिशीलन से मिलता है । 

काव्यशास्त्रियों ने भू-खण्ड-विशेष (भौगोलिक परिसीमा) में मिन्न-मिन्न कवि मार्गों 

(या उनकी शैलियों) का व्याख्यान किया है। सर्वप्रथम आचार्य -दण्डी (चौथी शती ई० का 


. मध्य) ने अपने ग्रन्थ काव्याद में काव्य-रचना के मागे और उनके 'गुणों का विश्लेषण 


विदर्भ प्रदेश और गौड प्रदेश को लेकर किया, विदभं के कविमाग को वदम कहा तथा 
गौड प्रदेश की काव्य-रचना को गौडमाग की संज्ञा दी । गौडमागे को पौरस्त्य काब्य- 


१ ऋग्वेद प्रातित्रास्व, संज्ञा परिभाषा पटल ५२ 
दर्योइचास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य संपद्यते स डकारो ळकारः 
ळ हकारतामेति स एव चास्य ढकारः सच्नूष्मणा सम्रयुवतः॥ 
इळा साळहा ' चात्र निदर्शनानि वोडबङग इत्थेतदवप्रहेण ॥ 
चैत्र-मार्गशीषं : शक १६१७] . 
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प्रकृति भी कहते थे। और भी सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उन्होंने दस गुणों को वैदर्ममार्ग 
का प्राण बताया--श्लेष, प्रसाद, समता, माघुयं, सुकुमारता, अर्थव्यवित, उदारत्व, ओज, कान्ति 
और समाधि । उनके अनुसार ये गुण गौडमागं के भी प्राण हैं, पर इनके लक्षण वेदर्भमाग 
में कुछ हैं और गौडमार्ग के. कवि इनका लक्षण कुछ दुसरा करते हैं !' यह विभेद और भिन्न 
कविमार्ग की प्रतिष्ठा, भू-खण्ड की भौगोलिक परिवर्तित स्थिति के कारण जन्म लेती है । 
भौगोलिक स्थिति का विभेद ही भाषा और साहित्य-रचना की दृष्टि के एक होते हुए भी 
रचना में मिन्त-मिन्न विलक्षण सौन्दर्य का आधायक बन जाता है । कहीं पर अर्थ की गम्भीरता, 
कहीं वर्णों की मंजुल पदावली या अक्षराडम्बर, कहीं पर तद्धितप्राय प्रयोग, कहीं कृदन्त पदों 
की बहुलता, कहीं पर इलेषप्राय विन्यास और कहीं पर उत्प्रेक्षा की कल्पना साहिंत्य-रचनाओं 
को नवीनता तथा नये अछङ्करण प्रदान करती है । 

बैदर्भमागे का शिलष्ट पद-बन्ध प्रसिद्ध है, समूचा मध्यदेश वेदर्भमार्ग की साहित्य- 
रचना का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अर्थ की प्राणवत्ता प्रधान रहती है। गौड देश की 
साहित्य-रचना में कल्पना और अक्षराडम्बर की प्रवृत्ति प्रारम्भ से बनी रही। दोनों कां 
प्रतिनिधित्व अपनी-अपनी ऊँचाई पर अपने-अपने कविमार्ग के कवियों में प्रकट हुआ। कालि- 
दास (छठी शती ईसवी का प्रारम्भ) के काव्य वैदर्भमार्ग के कवित्व की ऊँची और रमणीय 
अभिव्यक्ति हैं। अक्षराडम्बर के प्रति ही जहाँ कवियों की रुझान बनी रही उस गौड देश में 
कवि जयदेव ने 'गीतगोविन्द' की रचना में कोमलकान्त पदावली के ललितविन्यास को चरम 
सीमा पर पहुंचा दिया, अक्षराडम्बर ने कविता की रचना में पदविन्यास का ललित नृत्य 
किया । कालिदास और जयदेव अपने-अपने चरम उत्कर्ष में अपने रचना-क्षेत्र की भौगोलिक 
परिस्थिति के ही वरदान हैं। कालिदास के क्षेत्र में ही तमसा नदी के तट पर मर्हाष वाल्मीकि 
ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी । आं महाकाव्य रामायण और कालिदास के काव्य 
रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदुत आज भी दूसरे कवियों के लिए आदर्शं तथा रचना के प्रेरणा- 
स्रोत हैं। इसका कारण भौगोलिक स्थिति की रमणीयता और प्राणवत्ता है, यह मध्यदेश पर्वतों 
तथा नदियों से एक समान ओतप्रोत है, विन्त्य और हिमालय के वीच की इस भूमि की 


१. काव्यादर्श (दण्डो) प्रथम परिच्छेब/४१, ४२, ५४. 
इलेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 
अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्ति समाधयः ॥ 
इति वंदर्भमागस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । 
एषां विपर्ययः प्रायोदृश्यते गौडबत्मंनि ॥ 
इतोदं नाहतं गोडरनुधासस्तु तत्प्रियः । 
अनुप्रासादपि प्रायो वेदे रिदमिष्यते ॥ ` 
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उच्च स्थिति की प्रशंसा स्मृतिशास्त्र में मी की गयी है!' इस भूमिखण्ड में हिमालय से 
निकली नदियों गंगा और यमुना में दूसरी ओर से विन्ध्यपर्वत से निकली हुई नदियाँ आकर 
संगम करती हैं, तथा गंगा नदी तो विन्ध्याचल नगर तथा चुनार (चरणाद्रि) में विन्घ्य की 
चट्टानों से टकराती दृष्टिगोचर होती है। पर्वत-नदियों के समनूपात के समान यहाँ के 
साहित्य-प्रणयन में अक्षराडम्बर न होकर शब्द-अर्थ का समान अनुपात अपने-आप भाषा में 
उपस्थित होता है, प्राचीनकाल में यही स्थिति वेदर्भमार्ग की काव्य-रचना की रही है, अतएव 
बँदमंमार्गे के काव्य अपेक्षित प्राणवत्ता से युक्त होते हैं। गोड़ प्रदेश वर्षा से उफनती नदियों 
में डूब जानेवाला मूखण्ड है, इसीलिए वहाँ की भाषा में अर्थ की गम्भीरता कम है अक्षरा- 
डम्बर अधिक है, -एक ही वात को कहने के लिए अनपेक्षित होते हुए भी कई वाक्यों का 
बिस्तार हो जाता है। कवि जयदेव की यह अपनी विशेषता थी कि वहाँ की भाषा को 


“उसकी निजी सरणि पर, ही अक्षराडम्बर से विमुखकर ललित पदविन्यास में गतिमान्‌ 


किया, उन्होंने कोमलकान्त पदावली से युवत विलक्षण काव्य-रचना की है, जिसकी विलक्षणता 
अव भी विरळ बनी हुईं है। संस्कृत भाषा जब समुद्रवर्ती भूखण्डों-उल्कल, तमिळ तथा केरल 
में काव्य-रचना में प्रयुक्त की गयी तब वहाँ .भी उसमें कल्पना का विस्तार, अक्षराडम्बर, 
मधुरता तथां मसृण पदविन्यास की विशेषताएँ अधिकाधिक समाहित हुई । तमिल प्रदेश में 
रचित भागवत महापुराण तथा केरळ में कवि बिल्वमंगलक्कत 'श्रीकृष्णकणामृत' इन विशेष- 


ताओ से संयुक्त महनीय कृतियाँ हैं । 


कृविमागं अथवा रचनाशैली की कुछ विशेषताएँ एसी हूँ जो कृतिकार के विशेष मूमि- 
खंड के होने का परिचय देती हैं। इस प्रकार की विशेषताएँ भाषा पर भौगोलिक प्रकृति का 
स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित करती हुँ । व्याकरण तथा साहित्यिक मूल्यांकन में ऐसी विशेषताओ 
की चर्चा की जाती है। जैसे-- 

१--प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः। (महाभाष्य पस्यशाह्विक) 

२--उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ (फिन प्रत्यय) ¬ (पाणिनि सूत्र ४/१/१५७) ` 

, ३--यत्रावन्तीवेदिश सुराष्ट्र मालवार्बुद भृगु कच्छादयो जनपदाः । 
सा प्रवृत्तिरावन्ती । पाञ्चाल मध्यमा दाक्षिणात्योरन्तरचारिणी हि सा ॥ 
- (काव्यमीमांसा/अध्याय ३) 


१. मनुस्मृति अध्याय २। १७, २१, २२. 
सरस्वती दूषह्ृत्यो देवनदझ्ोयंदनन्तरम्‌। 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ 
हिमवद, विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्रार्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकोतितः ॥ 
आ समुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावतँ बिदुर्बुधाः ॥ 

चैत्र-मार्गशीष : शक १६१७] 
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करे 


न सम्मेलन-पत्रिका 

४-इरेषप्रायमुदीच्येषु  प्रतीचेष्वर्थमा्रकम्‌ । 

उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरडस्त्ररम्‌ ॥ ¬ (इषंचरित) SERB, 

इनसे अतिरिक्त प्रकृति-वर्णनों में, सौन्दर्य-चित्रण के प्रस्तुताप्रस्तुत विधानों में तथा 
चरती (भूगोल) के साथ साहचर्यता का बोष करानेवाले अनेकानेक वनस्पतियों के वैशिष्ट्य 
दर्शनों में एक अद्भुत एकता पूरे देश के संस्कृतं-साहित्य में पायी जाती है । पर्वेतों, वनों 
' तथा नदियों की प्राकृतिक सुषमा के उत्स एक ही हैँ जो सब में समान हैं, पर उनकी सुषमा 
की रंगीनियाँ सर्वत्र नयी-तयी हैं। महष वाल्मीकि ने राम के मागं में पडनेवाळी कई नदियों 


* का उल्लेख किया है--गोमती, स्यन्दिका, गंगा, यमुना, मन्दाकिनी, गोदावरी । इन नदियों 


के सौन्दर्य अपने उन-उन सन्दर्भो के अनुसार एक-दूसरे से नवीन हैं । जबकि सौन्दर्यं के मूल 
में एक ही उत्स जल की धारा है । एक बड़ी वात यह है कि भारत की प्रकृति को ऋतुएं 
अनेक प्रकार से जीवन्त करती हैं। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख का पीछे जिक्र किया 
जा चुका है, अब मी पश्चिम: से लेकर पूरब और दक्षिण तक कहीं चार, कहीं पाँच और कहीं 
छह ऋतुएं स्पष्ट रूप से संवत्सर को विभाजित करतो हैं। ऋतुंओं के अनुसार प्रकृति की 
विविधता देश को महाप्राणता प्रदान करती हैं। केवल वनस्पतियाँ ही नहीं, पशु-पक्षी, फूल- 
फल, रस, फसलें आदि सभी इतनी विविध कोटियों में पहुँच जाते हें जिनकी गणना करना 
दुष्कर कार्य है । दूसरी ओर यह विचित्रता हमें एकता का जीवन प्रदान करती है । हिमालय 


, और विन्ध्य पुरवतो के वीच की भूमि मध्यदेश कही जाती है, दोनों पर्वेतों से निकळनेवाली 


नदियाँ इस भूमि को सीचती हैं, यहाँ की धरतो में छह ऋतुएँ होती हैँ, और प्रत्येक ऋतु 
की अपनी अलग बहार है। विदर्भ, मालवा (अवन्ती), कुरुक्षेत्र, पांचाल, कोशल, वत्स, गौड 
प्रदेश इस भूमि के ही अन्तर्गत है। 

द ऋतुओं के अनुसार कवियों की रचनाओं तथा आयुर्वेद में भी वनस्पतियों, ओषधियों 
फूलों, फलों एवं मतुष्य-जीबन के व्यावहारिक सुख तथा दुःख के सन्दमों के रोचक वर्णन 
मिलते दं । नगरों का जीवन छोड़ दिया जाय तो ऐसा लगता है कि ऋतुएँ और संवत्सर 


` आरतीय जीवन की अभिव्यबित हुँ । एकता की दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण में ऋतुओं पर की 


गयी मीमांसा मननीय हैं । जैसा कि स्पष्ट है, मध्यदेश में छह ऋतुएँ हैं, शतपथ ब्राह्मण का 


वचन है कि वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा- थे तीन देवों की ऋतुएं हैं, ये क्रपुएँ तब होती हैं, 


जब सूर्य उत्तर की ओर पर्यावतित होता है, ये पापरहित होती हैं क्योंकि सूर्य के तीब्र प्रकाश 
से इनके जलवायु में कोई दोष नहीं रह जाता है । इसलिए देव अमृत होते हैं, सम्पूणं आयु 
का भोग करते हैं, सायण के अनुसार ये देव मेरु के ऊपर अवस्थित होते हैं।. दुसरी तीन 
ऋतुएँ शरद्‌, हेमन्त, शिशिर पितरों की ऋतुएं' हैं, ये अनहतपाप्मान हैं क्योंकि सूर्य का तीव्र 


, प्रकाश इनको नहीं मिल पाता.और इनके जल-वायु तीव्र प्रकाश के अभाव में दोषरहित नहीं 


हो पाते। इसीलिए पितर मत्यं '(मरणधर्मा) होते हैं। जब सूये दक्षिण की ओर आवतित 
होता है तब ये ऋतुए होती हैं। शतपथ ब्राह्मण आगे जीबन के कर्मानुष्ठान. के अनुसार ऋतुओं 
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को विभाजित करता है, देव-ऋतुएँ वेद के स्वाध्याय मनन का काल है। ब्राह्मण बसन्त ऋतु 
में वेद का स्वाध्याय करता है, क्षत्रिय ग्रीष्म में और विट्‌ वर्षा में, ऐसा करने से वे ब्रह्म 
(वेद) तेज से युक्त होते हैं, श्री और यश प्राप्त करते हैं, प्रजा, पशु तथा अनन से युक्त होते 
हैं। शेष तीन ऋतुएँ (शरद्‌, हेमन्त और शिशिर) जीवन के विविध कर्मानृष्ठान कृषि, 
वाणिज्य, पशुपालन, ओषधि-निर्माण आदि कार्यों के लिए हैं। सम्पूर्ण संवत्सर देव-पितृ एकता 
से इन ऋतुओं के माध्यम से संयुक्त होता है--(शतपथ ब्राह्मण २/१/३) । 


संवत्सर का आरम्भ कमी हेमन्त से होता था (तं हिमा अशीय भेषजेमिः-ऋक्‌०) 
आज वसन्त ऋतु से होता है । कवियों में कवि कालिदास ऋतु-वर्णन का आरम्म ग्रीष्म से 
करते. हैं, किसी कारणवश ग्रीष्म ऋतु उनको अधिक प्रिय है। शिशिर (पतझड़) के बाद 
वसन्त आता है दोनों ऋतुएँ इतनी मिली-जुली हैं कि एक ही प्रतीत होती हैं, फाल्गुन महीने 
में वर्ष की समाप्ति होती है तमी शिशिर ऋतु के बीज से वसन्त के कोरक फूटने लगते हैं, 
समुद्र-तटवर्ती भूखण्ड को छोड़कर हिमालय, विन्ध्य, सह्य, पारियात्र आदि सभी पर्वत, उनसे 
५ निकली हुईं नदियो की तट-मूमि, नयी मंजरियों और किसलयों से युक्त बनों, उपवनों से मर 
जाती हैं । अन्तर केवळ इतना होता है कि हिमालय की उपत्यका में कुछ दूसरे वृक्ष होते हैं 
तथा ,विव्ध्य में कुछ दूसरे । .लेकिन सारे-के-सारे वृक्ष मंजरियो से लस उटते हैं। पलाश, 
सेमर, कचनार, अशोक के फूल तथा आम, जामुन, आमक की मंजरियाँ प्रायः सर्वत्र पायी 
जाती हैं। विन्ध्यपर्वत की घाटियों में वन के सारे वृक्षों में फूल आ जाते हैं, चैत्र की रात्रि 
में बन के सारे वृक्षो की सुगन्धित मंजरियाँ पुरी विन्ध्य-घाटी को सौरभ से महमहा देती हुँ । 
इन वृक्षों और उनकी मंजर्‍ियों को पूरी तौर से आकलित तो नहीं किया जा सकता, पर 
महाकवि वाण की कादम्बरी के विन्घ्याटवी-वर्णन में इस सूची का अधिकांश देख सकते हैं।'' 
आदिकवि वाल्मीकि तथा विश्वकवि कालिदास ने भी ऋतुओं के अनुसार वृक्षों की सुषमा 
का दर्शन किया है। कालिदास ने वसन्त ऋतु के प्रसंग में आम, कर्णिकार (कनेर), कुरबक 
(कटसरैया), तिलक, मौलसिरी, नवमल्लिका, टेसू, लोध्र की मंजरियों और फूलों का वर्णन 
किया है ।' कुमारसम्भव के तीसरे सर्ग में प्रियाल (चिरोंजी) और देवदार वृक्ष केमी , 
सन्दर्भ आये हैं ।' पुंस्कोकिल का कूकना तो आयः समी कवि वर्णन करते हैं। कुछ अन्य 
` सूक्तिकार कवियों ने भी वसन्त ऋतु के कुछ विशिष्ट सन्दमाँ का उल्लेख ' किया है, जैसे 
कवि योगेश्वर लिखते हैं कि इस वसन्त ऋतु में मधुमक्खियाँ स्थल कमलिनी, का रस चूस- 


१. देखिए बाण-रचित 'कादस्बरी' के विन्ध्याटबी तथा पम्पासरोवर के वर्णेन एबं. 
हर्षचरित का भीकण्ठ जनपद-वर्णन। र 
२. ऋतुसंहार (कालिदास) का वसन्त-वणेन । 
“३. कुमारसम्भव सग ३२१, ४४। 
चैत्र-मा्गशीषे : शक १९१७] / 
२ २ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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चूसकर' आनन्दित हैं तथा मधु के छत्ते लगा रही हूँ।' तोतों के बच्चे इसी ऋतु में जनमते 
` हुँ। महुए का वृक्ष इसी ऋतु में वीतती रात अपने रसभरे फूल टपकाता है, कई कारणों से 
लोक-मन में इसकी प्रियता बहुत अधिक है, गाहा सतसई' में इसके कई सन्दर्भ आये हैं । 
शिशिर ऋतु में ही इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं, और फूल की बन्द कोरके (कूच) 
निकलने लगती हैं ।' तोम का वृक्ष इसी महीने में नन्हे-नन्हें फूलों से भर जाता इ; 
ग्रीष्म ऋतु में वसन्त ऋतु के फूले हुए वृक्ष फलियों-फलों से भर उठते हैं। प्राचीनकाल 
में वनों के बीच बाँसों की रगड़ से आग लग जाने के वर्णन मिळते हैं जब वन-के-वन जल 
जाते थे और वर्षाकाळ में उनमें नये अंकुर फूटते थे । तपन इतनी बढ़ जाती है कि जंगल के 
जीव प्यास से अचेत हो जाते हैं। सूक्तिकवियों ने तपन से अचेत जीवों के कुछ रोचक सन्दर्भ 
निबद्ध किये हैं, कवि योगेश्वर ने लिखा है--तपन से व्याकुल साही (शल्लक) अपनी बिल 
से निकलकर ओषधि की कन्द (जड़) खोदता है, कन्द को फाड़कर उसके सुगन्धित रस को 
चसकर' अपनी तपन मिटाता है, तपन मिटाने के वाद. चुपके से बिल में घुस - जाता है । 
ग्रीष्म ऋतु अपने मल्लिका के उज्ज्वल. फूलों के लिए प्रसिद्ध है, चमेली और जूही भी इसी 
मल्लिका की जाति में आती है। मल्लिका की वेळ प्रभात होने पर अपने प्रस्फुटित कुसुमों में 
शुअ दिखायी पड़ती है । कहा जाता है कि मल्लिका आधी रात फूलती है। विन्ध्य कें कानन 
में कहीं-कहीं दूर तक मल्लिका के वन दिखायी पड़ते हैं ॥ यह मल्लिका पूरी वर्षा ऋतु तक 
फूलती रहती है । पाटल (गुलाब) ग्रीष्म ऋतु में खूब फूलते हैं, इसके फूछों का आयुर्वेदिक 
प्रयोग भी होता है। धातकी फूल की डालें लाल-लाल गुच्छों से भर जाती हैं। ग्रीष्मान्त 
होते-होते आम, जामुन, गूलर, कटार, तेंदु, सभी के फल परिपवव होने लगते हैं, तथा ग्राम- 
वासियों और वनवासियों के लिए संजीवनी बन जाते हैं। जामुन तो पूरे आपाढ़ (ग्रीष्मान्त) 
तक पकता रहता है, सावन में मी यह जहाँ-तहाँ बना रहता है। विन्ध्यवन की नदियों में 
आषाढ़ के बादलों के वरसने के साथ जव वाढ आती है तब उनका जल-प्रवाह उनके तट पर 
पके जामुन के कूंजों से टकराकर बहता है, कालिदास ने इसे देखा था । गरमी के आरम्भ 


१. एते सम्प्रति वेमनस्यमनिशं निःङकमातन्वते 
कान्तारस्थल पद्मिनीपरिमलेरानन्दितेन्दिन्दिराः । 
उन्मीलत्सहकार काननतटीवाचाल पुंस्कोकिह-- ., 
घ्वानाकर्णनकांदिशीक पथिकावस्कन्दिनो वासराः ॥--योगेश्वर। 
२. भ्रामान्ताशच सधूकधूसर-भुवः स्मेरं यवानीवनम्‌ ।--शुभाडक। 
, '३. अधीणो'षधि मूल शीत-सुरभिइवासानिलान्‌ दोल्यन्‌। 
प्रक्षीणोष्मणि झीयते वनगिरि इवन्रोदरे शल्लकः ॥--योगेशवर। 
४. मेघडूत (पुवं) २१ । 
जम्बूकञ्ज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
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होते या यों कहिए कि मध्य वसन्त 'ऋतु में बड़ी नदियों के रेतीले तट पर खरबूज, तरबूज 
तथा ककड़ी के फलों की वेळें खूब फैलती और फलती हैं । 

श्रावण-भाद्रपद (सावन-भादों) महीनों को वर्षाका कहते हैं। गरजतै-उमड़ते बादलों 
से आकाश भर जाता है। और भारत की घरती पर उमड़ती हुई, ग्रीष्म से तपती भूमि को 
सींचती हुई नदियाँ उसे चारों ओर से घेरती दिखायी पड़ती हैं। किसान अपने-अपने खेतों में , 
बीज बोने लगते हैं, प्रकृति का पूरा प्रकोष्ठ आपाघापी से भर जाता है। समी अपने-अपने कमं- 
क्षेत्र में वेचैन नजर आते हैं। वनों में गायें हरियाली देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। हरिणों के 
झुण्डों को विचरने के लिए पूरा विस्तार मिलता है । आदिकवि वाल्मीकि ने वर्षा-ऋतु का 
विस्तृत वर्णन किया है, यह वर्णेन किष्कित्धाकाण्ड में आता है । वनवासी राम ने माल्यवान्‌ 
पर्वत पर वैठकर वर्षा को शोमा का वर्णन लक्ष्मण से किया है। राम के कथन का उपोद्घात 
जैसे भारत की,सौगोलिक स्थिति को प्रत्यक्ष कर देता है, वह कहते हैं--सूर्य की किरणों ने 
नौ मास तक समुद्रों का जल पीकर जो गर्म घारण कर रखा था, आकाश उसी रसायन ख्पी 
जल की सृष्टि (वर्षा) कर रहा है ।' वर्षा-ऋतु का अभिज्ञान देनेवाले प्रमूख वृक्षो के नाम 
इस वर्णन में आते हैं, जो वृक्ष विन्ध्यकानन की समृद्धि हैं। भादि-कवि ने फूली हुई केतकी 
का वर्णन कई बार दुहराया है--पर्वत फूले हुए अर्जुन वृक्षों से भर गया है और केतकी के. 
फूलों से सुरभित हो रहा है। केतकी (केवड़े) के फूलों की गन्ध सूँबकर हाथी मतवाले हो 
रहे हैं । बादलों को छूकर हवा कर्पूर के समान ठण्डी और घनी होकर .केतकी के गन्ध से 
भर गयी है, हवा इतनी सघन बह्‌ रही है कि उसे अंजलि में उठाकर पिया जा सकता है। 
वर्षा में फूले हुए कृटज वृक्षों से पर्वत भर जाता है । जामुन की डालियाँ काले रसभरे फल 
के गुच्छों से भरी हैं। कदम्व'के वन पीले-काले फूलों में खिल उठते हैं। पवत, वन, घरती, 
वक्षों की डालियाँ सभी जल से नहा उठते हैं। पत्तों के कोण-भाग में लगी जल की वूँदो को 
वे विहग-बच्चे डालियों पर चलकर पीते हैं जिनके पंख अभी नहीं आये हैं। मध्यभारत के. 
मैदान में ऐसे भी बाग हैं जिनकी पूरी बाड़ ही केतकी के फूलों की है, वर्षा में फूली हुई यह 
बाड़ बड़ी सुहावनी लगती है।' मयूर की केकाध्वनि वर्षा का विशेष सुहावना पक्ष है। एक 
ओर वन की मूमि कदम्ब, सर्ज (सागौन), अर्जुन और कन्दली (शतावरि) की हरियाली 
से भरती जा रही है, दसरी ओर मयूर अपने नृत्त से उसे आपान-भूमि बनाये हुए हैं।' 


१. या० रामायण किष्किन्धाकाण्ड, २८/३। 
नव मास धते गर्भ भासुरस्य गभस्तिभिः । 
पोत्बा रसं समुद्राणां चोः प्रसृते रसायनम्‌ ॥ 

२. मेघदूत (पूर्व), २५, पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकः सुचिभिन्नैः। < 

३. वा० रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, २८/३४। ` 
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उत्तर भारत में छोटी नदियों के तट पर तथा गाँव के सेवारों में जब काश फूटने 

गते हैं तब वर्षा बीतती होती है और शरद्‌ ऋतु आ जाती है । सरोवरों के निर्मल जल में 
खिले हुए विविध रंग के कमल दिन में और रात्रि में कुमुद शरद्‌ ऋतु की शोमा का अभिलेख 
लिखते हैं। हंस पक्षी शरद्‌ ऋतु में ऐसे कमल सरोवरों की ओर लौट आते थे | बाण ने 
कादम्बरी के आरम्भ में कमलवन से मरधूर विराट्‌ पम्पासर का वर्णन किया है । विन्ध्यवन 
में कमल सरोवरों का रमणीय दर्शन होता है। इसी ऋतु में हरसिंगार के नन्हें, किन्तु सौरम 
से मरे कुसुम रातमर महमहाते रहते हैं और सवेरा होते घरती पर 'विछ जाते हैं । विन्ध्य- 
बन के अनेक मूखण्ड रात्रि में हरसिंगार के वनों में महकते रहते हैं। आँवला वृक्ष की शाखाए 
` फलों से लद जाती हैं। विन्व्यघाटी में कहीं-कहीं कोसों तक इनका जंगल चला गया है। 
आँवला के साथ हर्रा, बहेरा, पीपर के फल भी परिपक्व. होने लगते हैं, पर्वत के श्यंग और 

, ढलान पर असन, छितवन, कोविदार, बन्धुजीव और स्यामतमाल गहगहा उठते हैं, पुष्पित 


होते हैं ।' इमली की टहनियों में उसकी लम्बी टेढ़ी फलियां लट॑ंकने लगती हैं। शालि घान, 


की पकती हुई बालियाँ सेवारों को सुनहली आमा से ढेक, देती हैं। सारस, शुक तथा दूसरे 
पक्षी मनमाना शालि की बालियाँ चुगकर प्रसन्न होकर उड़ते और कूजन करते हैं । हंस पक्षी 
जो वर्षाकाल में उत्तर दिशा की ओर चले गये थे, शरद्‌ ऋतु में पुनः कमल के तालाबों में 
लौट आये । कालिदास ने शरत्काल में रघु की दिग्विजय का वर्णन किया है, इस प्रसंग में 
समुद्ग तटवर्ती ऐसे वृक्षों-फलों के नाम आये हैं जिनसे हिमालय से कन्याकुमारी तक पुरा देश 
परिचित है, ये वृक्ष है--सुपारी, नारियल, काली मिर्च, इलायची, चन्दन, ताड, खजूर, ताल, 
साम्बूल वन, नागकेसर । इनकी शोभा का वर्णन कवि ने शरत्काल में किया है । रघु ने पूर्वी- 
दक्षिणी समुद्र तट के सुह्य, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी आदि राज्यों को तथा सह्यपवंत के तटवर्ती 
राज्य केरळ आदि को विजय किया, तदनन्तर सिन्धु नदी पार कर पारसीकों को जीता, वहाँ 
राक्षा की लताएँ थीं, केसर (कुंकूम) की क्यारियाँ थीं जिनमें छोटकर घोड़ों ने अपनी थकान 
मिटायी । वहाँ अखरोट के तनों में तथा सेना के हिमालय पर पहुँचने पर देवदारु के तनों में 
हाथियों को बाँधा गया । नमेरु वृक्ष की छाया में सैनिकों ने विश्राम किया । गंगा के स्रोत 
के निकट वायु से आहत कीचकों (बाँसों) में मधुर ध्वनि हो रही थी तथा भूर्जपत्र के वृक्ष 
मर्मेर ध्वनि कर रहे थे। रघु की सेना हिमालय के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र को पार कर प्राग्ज्यो: 
तिष (असम) पहुंची तो वहाँ पर सेना के हाथी काला गुरु वृक्षों के तनों में बाँधे गये ।' 


१. वा० रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, ३०/६२ । 
असनाः सप्तपर्णारच कोविदाराइच पुष्पिताः । 
दृश्यते बन्धुजीवाइच इयामाइच गिरिसानष ॥ 
२. रचबंश ४/८१। 
कम्पे तीर्णो हित्ये तस्मिन्‌ प्रारज्योतिषेशवरः । 
तद्गजालाततां प्राप्तः सह कालागुररुभेः ॥ 
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शरद्‌ ऋतु में विन्ध्यघाटी में बहनेवाली नदियाँ अपनी तेज निर्मल जलूघारा और तट पर ._ 
विविध वृक्षों की हरियाली के कारण मन को मोह लेती हूँ। कातिक में अनेक प्रकार की फसलों _ 
से भरे-पूरे सेंवार धरती को अन्नगर्मा प्रमाणित करते हें । शरद्‌ ऋतु में बेला और कपित्य 
(कैथ) के फल बड़े होकर लटकने लगते हैं। करोंदा के खट्टे फल परिपक्व हो जाते हैं। 
कार्तिक मास आते-आते ईख के तने रस से भर जाते हैं, सेवारो में उनके खेत दुर से ही दिखायी 
पड़ने लगते हैं। कालिदास ने लिख! है ईख खेत की छाया गें वेठकर धान की रखवाली करती 
कृषक बालिकाएँ सम्राट्‌ रघु के यशोगीत गा. रही थीं ।' शरद्‌ तु के आते ही वनों में पक्षियों 
के घोसलों तथा छोटे वन्य पशुओं की माँद के निर्माण शरू हो जाते हैं । 

कातिक मास के अन्तर मागंशीषे से हेमन्त आ जाता है, कमी यह वर्ष का प्रथम 
महीना होता था इसलिए इसे आग्रहायण भी कहते हैं। नक्षत्र की पुर्णमासी से यह मास 
मार्गशीष कहा जाता है । हेमन्त ऋतु का विस्तार आग्रहायण, पौष तथा आधा माघ तकः 
रहता है । किन्हीं कारणों से आग्रहायण मास बहुत आकर्षक था, इसीलिए भगवान्‌: कृष्ण ने 
गीता' में अपने को महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसन्त कहा है-- 


र सासानां मार्गशोर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः ।' 


महाभारत का युद्ध इसी आग्रहायण (अगहन) मास में हुआ था । इस महीने का 

सामने दृद्यमान्‌ आकर्षण यह है कि एक ओर घात की फसल से खलिहान भर जाते हैं, 
दूसरी ओर नये बोये गये बीजों के अंकुर से खेत हरियाने लगते हैं, धरती अन्त की सृष्टि करने 
में व्यस्त लगती है । ईल को पेरकर गुड़ बनने लगता है और गूड़ की महक से गाँव महकने 
लगते हैँ।' आदिकवि वाल्मीकि ने राम के पंचवटी में निवास करते समय हेमन्त ऋतु का | 
वर्णन गोदावरी नदी में स्नान के प्रसंग में किया है । राम, सीता तथा लक्ष्मण गोदावरी के 
_तट पर स्नानार्थं जा रहे हैं, उस समय कई दृश्य सामने आते हैँ, जिनमें से हेमन्त ऋतु के 


न 
७ ५ ०) 


१. रघुवंश ४/२०। 
इच्छाया ` निषादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गेणोद्यम्‌ । 
आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ 

२. कपोतेः पोताथं झृतनिविडगीडा विटपिनः । 
शिंवाभिर्वल्मीकाः खरनखर खातोदरमृदः ॥ शतानन्द । 

३. भगवद्गीता १०/३५। 

-४. इगलिच्छेद समृद्ध हालिकगृहाः  संसुष्टनीलोत्पल्- 
स्निग्धयासयबप्ररोह निविड व्यादीर्घसीमोदराः। 


सोइन्ते परिवृत्तधेन्वनडुहच्छायाः पलालंनवैः । [ 
संसक्तध्वनदिक्षु यंत्रमुखरा ग्रामा गुडासोदिनः ॥ ->किसी सुक्तिकार का। 
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विशिष्ट अभिज्ञान ये हैं--वन कोहरा से ढेंका हुआ है, वन के बीच जौ और गोहूँ के हरियाले 
अंकुरवाले खेत तब शोभित होने लगते हैं जव सूर्य के उदय होने से कोहरा छेंट जाता है, 
तथा क्रौंच और सारस कलरव करने लगते हैं। शालिधान की सुनहली बालियाँ दानों से 
भर जाने के कारण खजूर पुष्प के गुच्छे के समान नीचे लटकती हुई. बहुत अच्छी दिखती हैं । 
लेकिन पाला पड़ने से सरोवर में कमळ के वन झुलस जाते हैं उनके डंठल मात्र दिखायी 
पडते हैं।' हेमन्त ऋतु के मध्य जंगलों में वेर (झरवैला, कोलीफछ) और मकोय (काले 
बेर) पकने लगते हैं, जिनको वालक चरवाहे पीट-पीटकर वीनते और खाते हैं। इनको 
सुखाकर मी खाने को रखा जाता है।. ु 
ऋतुओं, वनों, नदियों और पर्वेतों के इस बिस्तार को संस्कृत-साहित्य-रचना की 
' भूमिका या पृष्ठभूमि समझना चाहिए। मनुष्य के समाज से लेकर पशु, वन्यपशु और विहग- 
. चारी पक्षी तक मारत के इस सुखद भौगोलिक परिवर्तन और प्र्ति-सुषमा से घुल-मिलकर 
एकाकार हैं, यही नहीं, इस प्राकृतिक स्थिति ने कई ज्ञान, विज्ञान और दार्शनिक चिन्तनों के 
उत्स प्रस्फुटित किये हैं, जो हमारे साहित्य की शाइवत और एक पहचान है, विशव की भीड़ में 
भारतीग्र साहित्य कहीं भी पहचाना जा सकता है । 
ऋतुओं के उक्त विवरण में कुछ वृक्ष छूट गये हैं, क्योंकि वे किसी ऋतु विशेष की 
पहचान नहीं हैं, यद्यपि इनमें फल वसन्त और ग्रीष्म में ही आते तथा पकते हैं, ये वृक्ष हे-- 
बरगद, पीपल, पाकर (प्लक्ष), क्षीरणी (खिरनी) , पीलु, कटहल, वडेहळू । केले का फल सर्वत्र 
पाया जाता है । कदली (केले का स्तम्म) कवियों को वहुत प्रिय है। क्षीरणी का वन भगवान्‌ 
बुद्ध को बहुत प्रिय था । साँची स्तूप के पठार पर क्षीरणी के वृक्ष ही दिखायी पड़ते हैं । 
शतपथ-ब्राह्मण में यज्ञीय काष्ठ के लिए कुछ पवित्र वृक्षों के नाम गिनाये हैँ-पलाश, वैकडकत, 
बेल, खदिर (खैर), औदुम्वर (गूलर). ।' वेद में सोमलता की चर्चा बहुत हैं, बाण ने 
“हषंचरित' में अपने ब्राह्मणाधिवास का वर्णन करते हुए सींचे जाने से सघन सोम की क्या- 
१. चा० रामायण, अरण्यकाण्ड १६, १६, १७, २६ 
बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति . च। 
शोभन्तेऽभयुदिते सूर्ये नदद्भिः ऋोञ्चसारसैः ॥ 
सर्जूरपुष्पाक्तिभिः शिरोभिः पूर्णेतण्डुलेः । 
झोसत्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः ` कनकप्रभाः ॥ 
जराजर्जरितैः पत्रः शोणं केसरकरणिकेः । 
नाळशेषाहिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥ 
२. ललित विस्तर--त्रपुषभल्लिकपरिवतं, घमंचन्ऋप्रवतनपरिवतं । 
३. शतपथ ब्राह्मण, काण्ड १, अध्याय ३, ब्राह्मण ४, कण्डिका २०। 
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रियों को देखा था ।' सोम की लता क्या है, यह तो अब वेदिक यज्ञ करानेवाले भी भूल 


' गये हैं। लेकिन महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने सोम को माँग का पौधा कहा है ।' 


भारत की रमणीय प्रकृति वेद से लेकर लौकिक संस्कृत साहित्य तक तथा वर्तमान 
में बोली जानेवाली भाषाओं के साहित्य तक रचना-धर्म की संजीवनी रही है । जिन कवियों 
ने देश-दर्शन कर अपने को रचना में प्रवृत्त किया है उनकी रचना की प्रकृति यही रही है, 
जिन्होंने देश देखा ही नहीं, जो एसे ही नगर में साहित्य लिखने बैठ गये उनको असमंजस हो 
सकता है कि भारतीय साहित्य की पहचान क्या है ? 

हिन्दी-साहित्य के रचना-क्षेत्र में (अंग्रेजी के प्रभाव से विकृत होने से पुर्व) आधुनिक 
काल के पहले के कवियों ने भारतीय भूगोल और उसकी प्रकृति की मोहक और सच्ची पहचान 
की है । कविवर मलिक मुहम्मद जायसी की नागमती पति के वियोग में वर्षा-काळ के दिनों 


- में दुःख की साँस लेती हुई कहती है-- 


अद्रा लाग लागि भुई लेई। 
सोहि बिनु पिउ को आदर देई। 
पुष्य नखत सिर ऊपर आवा । 
हों बिनु नांह मंदिर को छावा ॥ 


वर्षा-काल में आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, सरेख (इकेषा), मघा, पूर्वा (पूर्वाफाल्गुनी ), 
उत्तरा (उत्तराफाल्गुनी), हथिया. (हस्त), चित्रा, स्वाती नक्षत्रों का ज्ञान यहाँ के लोक- 


` जीवन में खेती करनेवाले अनपढ़ किसानों को भी रहता था। 


रीतिकाल के कवि सेनापति अपने ऋतु-वर्णन के लिए प्रसिद्ध हें । प्रचण्ड ग्रीष्म-काळ 
का वर्णन करते हुए उन्होंने दोपहरी की उस उमस को लक्ष्य किया है, जब कमी हवा 
कुछ देर के लिए बिल्कुल स्थिर हो (रुक) जाती हे-- 
वृष को तरनि तेज सहसो किरनकरि 
ज्वालन के जाल विकराल रसतु है। 
तपति धरनि जग जरति झरनि सीरो- 
छाँह को पकरि पन्त्री पंछी विरमतु है। 
“सेनापति नेकु इुपहरी के ढरतु होत 
घमका वियम यों ज्यों न पात खरकतु है। 
मेरे जान पोनो सीरी छाँह को पकरि कोनो 22 
घरी एक बेठि कहू घामै बितवतु है ॥ 


१. हर्षचरित, द्वितीय उच्छवास। 
२.. वोल्गा से गंगा (संस्करण १९९३), पृष्ठ ५६॥ 
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' मुगल आक्रान्ता बाबर जिसने जीतकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया, वह 
भी इस देश के अद्वितीय (आाश्‍चर्यजनक) होते की बात कहता है। उसने यहाँ के वृक्षों, पशुओं, 
पक्षियों, (पुष्पों, सरोवरों, वनों, नदियों का बड़े चाव से वर्णन किया है। एक उद्धरण है-- 
कमाल का मुल्क है । हमें तो बात-बात पर अचम्भा होता है। दूसरी ही दुनिया है। जंगल- 
पहाड़, नदी-नाले, रेगिस्तान, शहर, खेत, जानवर, पेड़-पोधे, लोग, वोलियाँ, बरसाते, हवाएँ 
सब और-ही-और है। कुछ बातों में तो काबुल का गर्म-सैर यहाँ से मिलता-जुलता है। पर 
उन कुछ वातों को छोड़ बिलकुल निराला है। सिन्ध'पार करते ही, मिट्टी, पानी, पेड़, 
चट्टान, लोग, उसूल, उनकी राये---बातें, उनकी सोच-समझं, उनके रंग-ढंग और रस्म- 

_ रिवाज सव और ही ढंग के मिलने लगते हैं ।” आगे उसने यहाँ के अनेक. फलों, फूलों और 
वृक्षों का परिचय दिया है, फलदार वृक्षों के नाम हँ--आम, केला (मौज), अंबली (इमली), 
महुआ (गुलाचिगा), खिरनी, जामुन, कमरख, कटहल, वड़हल, बेर, करौंदा, पियाला, 

> गूलर, ऑवला, चिरौंजी, खजूर, नारगेल (नारियळ) , ताड, नेवू (लेमू), नारंज (नारंगी), 
संगतरा (सन्तरा), गगल (जँमीरी नीबू), सदाफल (चकोतरा), अम्द। केला का उसने 
अच्छा परिचय दिया है---पेड़ कोई ऊँचा नहीं होता, वल्कि उसे पेड़ कहिए ही क्यों । पेड़ 
और घास के बीच की चीज है।' नारंज और गलगल वाण के हर्षचरित में वर्णित मातलुंगी 
फल हैं। वावर ने आगे फूलों, पशुओं और पक्षियों के सम्बन्ध में भी विस्तृत विवरण दिये 
हैं, उसने विस्तार से इन परिचयों को इसलिए देना चाहा है, क्योंकि ये सभी वृक्ष, पुष्प, पशु 
और पक्षी आदि उसके लिए इस अद्वितीय (कमाल के) मुल्क की स्वर्गीय विरासत (दिव्य- 
लोक की वस्तुएँ) प्रतीत हुई तथा यही सारा भौगोलिक अवदान संस्कृत भाषा और उसके 
साहित्य के जीवन में अखण्ड रूप से अनुस्यूत होता आया है। भावों और विचारों को इस | 
अवदान ने बहुत प्रभावित तथा प्रेरित किया है, हमारी एकता की यह गूढ़ दिव्य शक्ति है। 


२६१ बाघम्बरी मार्ग 
-भारद्वाजपुरम्‌ 
इलाहाबाद २११००६ 


१. बाबरनामा (साहित्य अकादशी, नई दिल्ली, द्विश सं०), पु० ३५३-५४। 
२. बाबरनामा, पृ० ३६३-३६७। र ; ह 
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[भाषा किसी भू-खण्ड की रस-वाहिका होती है, वह जब अपने “रस से भू-निवासी को 
सींचती है, तो उनका मानस अपनी पहिचान को जीवन्तता से जोड देता है। वही जीवन्तता 
अस्मिता का पर्याय कही जाती है। भारत की भाषा उसे भौगोलिक परिवेश में संगमित करके 
एक सनातन प्रतिष्ठा देती है। उस सनातन प्रतिष्ठा के पोषक बिन्दु मिन्न-भिन्न हो सकते हँ 
परन्तु स्थल और दिशा एक है। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की सनातन-प्रतिष्ठा किन-किन 
विन्दुओं पर कर सकी है ? एतद्विषयक विचारों की स्थापना अपने-अपने ढंग से करनेवाले 
चिन्तको के लेख हम एक शीर्षक में संयोजित कर दिये हैं--संपादक ] 

एक 

पवे प्राण. एवं उत्सवोच्छल भारतवर्ष का एक अनूठा पर्व है--नागपंचमी | इस दिन 
हम भीषण भयोद्भावक सर्पो को देवत्व की प्रतिष्ठा से अभिमण्डित करते हैं, इन्हें नागदेवता 
कहते हैं। इन्हें इनका प्रियतर पेय दुध अपित कर हम इनकी विधिवत्‌ अचंना करते हैं; 
इन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं। पर, दूसरे ही दिन यदि अमाग्यवदा ये कहीं दिख जाते हैं, तो 
इनके प्रति हमारा आचरण शत्रुवत्‌ हो उठता है। हमारा सारा समारम्भ इनकी निष्करुण 
हत्या में परिणत हो जाता है। बिलकुल ऐसा ही व्यवहार हम हिन्दी के साथ करते हैँ। 

प्रत्येक वर्ष, १४ सितम्वर को हम हिन्दी .का अनन्त गुण-कीर्तन करते हँ; इसे अपने 
देश और संस्कृति के. अनेकमूख उत्थान का महान्‌ माध्यम कहते हैं तथा इसके अधिकाधिक 
व्यवहारमूलक प्रयोग, प्रकषं और प्रस्तार की दिशा में सर्वतोमुख सक्रिय होने का संकल्प निनादित 
करते हैं। इस तिथि को हिन्दी-दिवस' के समारोहों की आँधियाँ-सी उठती हैं और कोटि- 
कोटि कंठ-कंबुओं से यह उद्घोषित होता है कि हिन्दी राष्ट्र की अस्मिता है और इसके प्रति 


` उपेक्षा-भाव स्पष्ट आत्मघात है। पर, दूसरे ही दिन, यानी १५ सितम्वर से हिन्दी के साथ 


हमारा दुर्व्यवहार नग्न ताण्डव करने लग जाता ,है। हमारे मन-प्राण इस भ्रान्ति के शिकार 
हो जाते हैं कि हिन्दी. अकिंचन और अक्षम भाषा है। इसे अपनाने से हमारी जीविका तथा 
सामाजिक अस्मिता के संशयापन्न होने का खतरा है। इसके अतिरिक्त, हमें उनसे भी संघर्ष 


की स्थिति मोल छेने की विवशता झेलनी पड़ती है, जो अंगरेजी को सम्य समाज की निर्देशक 


भाषा मानते हैं। 

कहना न होगा कि हमारी यह मानसिकता अत्यन्त अनिष्टकर. है और इसकी वजह , 

बस यह है कि दैवदुविपाक से न केवल हमारे भाषिक, वरन्‌ वैचारिक संस्कार तक. को भी 
अंगरेजी ने कैतवपूर्ण चातुये के साथ विदृषित कर दिया है। फलतः, हम अपनी सर्वशुद्ध आत्मा 
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को, अपने शाइवत अभिज्ञान को भी खो बैठे हैं और प्रत्यह खोते ही जा रहे हैं। यदि यही स्थिति 
रही, तो वह दिन आयेगा ही, जब शरीर तो हमारा होगा, पर उसमें कोई परकीय आत्मा 
अधिष्ठित रहेगी। हम तव भी भारतीय ही कहलायेंगे, हमारा यह भारत भी रहेगा ही, 
यहाँ न्यूनाधिक भौतिक विभुता भी विद्यमान रहेंगी और अपना राज-पाट भी रहेगा; किन्तु, 
स्वदेश की आत्मा अशक्त, अशाइवत, अस्वाभाविक और अधन बनी रहेगी। हमारा सांस्कृतिक 
श्रेयस्‌ परायों की अभद्र अनुकृति मात्र रह जायगा। - 
विदेशी दासता से विमुक्ति के परचात्‌ हमने सोचा था कि हमारा वहिरन्त व्यक्तित्व 
अंगरेजी के वर्चस्व और अंगरेजियत के आतंक से मुक्त होगा तंथा हम अपनी भाषा और 
संस्कृति के माध्यम से समग्र संसार को -अपनी अस्तिता और अस्मिता का गर्बोद्ग्रीव होकर 
परिचय दे सकेंगे। अंगरेजी अनायास अपनी कपट-वागुरा समेट लेगी और हिन्दी को उसका 
उचित आसन मिल जायगा। किन्तु कतिपय कारणों से हमारी आशाएं आज भी धूमिल बनी 
हुई हैं और सारे सुहाने सपने अभी तक सपने ही बने हुए हैं। 
चिन्त्य स्थिति है कि यह निएछल सत्य भी हमारी समझ में नहीं समा रहा है कि 
अंगरेजी हमसे सर्वथा पृथक्‌ संस्कृति की भाषा है और मुष्टिमेय स्वार्थान्ध बुद्धिजीवियों के 
प्राण-प्रयत्नों के बावजूद भारतवर्ष में यह एक परकीया भाषा के रूप में ही चल-फिर सकती 


है। किसी भी सूरत में कभी भी यह भारतीय मनीषा के साथ एकमन-एकप्राण हो ही नहीं , 


सकती । 
' स्वातन्त्र्य-लब्धि के सँतालीस वर्षों के बाद भी हमारी राष्ट्रभाषा घोरतर संघर्षो, 


दारुण अनुभवों और अस्वस्थ स्थितियों का दुःसह दंश भोगती रहे, यह तथ्य भारतवर्ष को. 


एक “अभिशप्त राष्ट्र' प्रमाणित करने को क्या पर्याप्त नहीं है? 

किसे नहीं. मालूम कि किसी मी राष्ट्र की अन्तश्चेतना की सावेभोम समृद्धि के लिए 
यह अनिवार्यतः आवश्यक है कि विज्ञान, कला आदि सकल विद्या-शास्त्रों का संकाय उसकी 
अपनी ही भाषा में ध्वनित-प्रतिध्वनित हुआ करे। जब तक हमारी राष्ट्रभाषा अप्रतिष्ठ हे, तब तक 
हमें यदि कोई सम्य कहता है, तो यह निरिचित जानिए कि वह सत्य का सोद्देश्य उपहास करता 


है। जब तक किसी राष्ट्र में संगठन, ऐक्य और अपनत्व-भाव बद्धमूल नहीं होगा, भाषिक स्तर 


पर मनोभावों और विचारों का सम्यक्‌ आदान-प्रदान नहीं होगा, तब तक उसमें उस ओज का 
अवतरण नहीं ही होगा, जिसके बल-विक्रम पर वह अपने स्वायत्त स्वराज्य को सवल, स्वस्थ 
और सुरक्षित रख सके। जिस देश का मानस विदेशी भाषा में सोचता हो और जिसका कंठ 
विदेशी भाषा में स्वरित होतां हो; उस अभागे देश को दुनिया यदि हिकारत की नजर से देखती 
है, तो क्या वह गुनाह करती है? निश्चयतः, राष्ट्र और राष्ट्रभाषा में काया-छाया का नित्य 
सम्बन्ध है। , 
सम्पूर्णं संसार इस सत्य से सुपरिचित है कि कोई भी राष्ट्र यदि सुस्पष्टता, सुरुचिरता 
और सुदक्षता से अपना सारा समारम्भ सम्पादित करना चाहता है, तो उसे अपने वैचारिक 
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विनिमय के लिए अपनी भाषा का माध्यम अंगीकृत करना ही होगा। स्वभाषा में भाव- 
मिव्यंजना की सहजता, विषय-विवेचन की शालीनता और वर्णन की प्रभावान्विति का विनि- 
योग जितनी वरेण्यता के साथ हो सकता है, उतनी परमाषा से कतई नहीं। सर तेजबहादुर 
सप्रू ने कमी कहा था: पचास वर्षों तक अंगरेजी भाषा-साहित्य की सघन साधना करने के 
पश्चात्‌ भी मैं अंगरेजी में बोलते या लिखते समय इस संशय से आक्रान्त रहता हूँ कि कहीं 
मुझसे भाषिक प्रयोग में कोई विच्युति तो नहीं हो गयी। क्योंकि स्वमाषा के माध्यम से ही 
किसी व्यक्ति या राष्ट्र की अस्मिता या अन्तःशक्तियों का पूर्ण विकास सम्भव है।' स्मरणीय 
है कि सन्‌ १९५० ई० में जापान के जिस युवा प्राध्यापक, प्रो अनुदानेश गडिक को भौतिक 
शास्त्र में प्रदत्त होकर विश्वविश्ुत “नोवेल पुरस्कार' महिमान्वित हुआ था, उसे अंगरेजी का 


सामात्य ज्ञान भी नहीं था। 
ज्ञातव्य है कि सर्वप्रथम हमें अपने देश की भाषा के प्रति स्वाभिमान-भाव से सम्मरित 


होना चाहिए। स्वभाषा की उपेक्षा कर परभाषा को व्यावहारिक मूल्य देना या उसके प्रयोग 
की कुशलता पर गर्वेस्फीत होना कदापि गौरवास्पद स्थिति नहीं है। हिन्दी भाषा के प्रति 
अपनी अनभिज्ञता से लज्जित होने की अपेक्षा अंगरेजी “की अभिज्ञता पर अनपेक्षित रूप से 
गित होना आत्मघातक भ्रान्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमें अंग्रेजी के प्रति अपनी 
अज्ञता से ग्लानिगलित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने हिन्दी-ज्ञान के प्रति 
पूर्णतः परितुष्ट और गर्वोद्ग्रीव होना चाहिए; क्योंकि हिन्दी अब विश्‍व की भाषा बन गयी 
है। हमें तो अब उस दिन की उत्कट प्रतीक्षा है, जब हमारे समग्र वैज्ञानिक अनुष्ठान हिन्दी 
में. होगे और हिन्दीज्ञजन मी नोबेल पुरस्कार के अधिकारी माने जायेगे। हिन्दी की इसी 
सार्वभौम सामर्थ्यं को ध्यानगत कर स्वाधीन भारत ने हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा और राज- 
भाषा के सर्वोच्च पद पर आसीन किया है। 

यह कहना सरासर विद्वेषपूर्ण है कि हिंन्दी अकिचन भाषा है। यह संस्कृत, पालि और 
प्राकृत से परिपोषित है, और इन समस्त प्राच्यमाषाओं, अथच इनसे इतर अन्य अनेक क्षेत्रीय 
भाषाओं और उपभाषाओं -की भी बलवत्ता से विभूषित है तथा उनकी सांस्कृतिक विभूतियों 
से इसका भव्य ललाट-पट्ट उद्मासित है। वास्तविकता तो यह है कि नव्यातितव्य संस्कारों, 
विचारों, अनुभूतियों और अवधारणाओं को आयत्त तथा अमिव्यंजित करने की इसकी क्षमता 
विस्मयावह है। इसमें यथापेक्षित नये शब्दों के सर्जन की अद्भुत ऊर्जा है। संस्कृत की एकः 
एक घातु से अनेकानेक नये शब्द बन सकते हैं। हिन्दी में साढ़े सात लाख से मी अधिक शब्द 
हैं, जबकि अंगरेजी में ढाई लाख । पारिमाषिक शब्दों के सन्दर्भ में मी हिन्दी का भण्डार 
उत्तरोत्तर वर््धिष्णु है। सम्भ्रति, इसके अधीन डेढ़ लाख से अधिक पारिमाषिक शब्द हुँ। 
व्यवहार करनेवालों. की संख्या की दृष्टि से भी हिन्दी विश्व की (चीनी भाषा-परिंवार के 
बाद) दूसरी प्रमुख भाषा है। जब हम यह कहते हैं कि हिन्दी सर्वाधिक सौमाग्यशाली और 
सम्पन्न भाषा है, तब उसका मूल अभिप्रेत यही है कि मारत की विभिन्न भाषाओं में हिन्दी | 
ही एकमेव ऐसी भाषा हैं जो सम्पूर्ण देश की “राष्ट्रभाषा' या संघीय माषा' चुनी गयी है, जो. 
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संविधान के अनुसार भारत सरकार के राजकाज की अधिकृत भाषा है और जो अपने क्षेत्रीय 
प्रचार तथा व्यवहार करनेवाले राष्ट्रवासियों की संख्या के अनुसार, एक ऐसी भाषा है, जो 
सम्पूर्ण देश को एकता के“स्नेह-सूत्र में आबद्ध करती है; राष्ट्रीय संघटन और भावात्मक 
सौहार्द की संस्थापिका बनती है और जो प्रत्येक प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय भाषा की गरिमा को 
स्वयं में समाहित करती हुई समग्र भारतवासियों के वैचारिक विनिमय तथा व्यावहारिक 
विनियोग की सेतुमाषा वन गयी है। हिन्दी के इन्हीं सद्गुणो को दृष्टिपथ में रखकर कथा- 
सम्राट्‌ मुन्शी प्रेमचन्द ने उर्दू के बदले हिन्दी और महिषादल, में लारित-पालित होकर भी 
महाकवि निराला ने बँगला के बदले हिन्दी अपनायी। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने" “सत्यार्थ 
प्रकाश' हिन्दी में लिखी और गांधीजी ने तो स्पष्ट कहा कि सच्चा स्वराज हिन्दी के माध्यम 
से ही अवतरित होगा । 


फिर, यह कहना भी अपने मौख्य को ही मुखर करना है कि हिन्दी किसी विशेष वर्ग, 
क्षेत्र या घमं की माषा है। हिन्दी हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की समान 
भाषिक सम्पदा है। इसका उद्भव गंगा और यमुना की मध्यभूमि में हुआ था। यही आर्यावर्त 
के नाम से भी ख्यात है। यह कोटिशः कंठों का आभूषण है। मानवमात्र की अनुत्तम विरासत 

` महान्‌ भारत की महीयसी संस्कृति की यही वाङमय प्रतीक है। 
दुर्माग्यवश, अपडर और आशंका से आक्रान्त कुछ लोगों को इसकी महत्ता का यथार्थ 
वोध नहीं है। अवश्य ही, सम्प्रति हिन्दी में विज्ञान और तकनीकी की पुस्तकों की संख्या की 
बहुलता नहीं है। इसका सर्वोपरि कारण यह है कि हमारे विशेषज्ञों की शिक्षा-पद्धति अंगरेजी 
के माध्यम से हुई है। पर, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि शिक्षण-संस्थाओं से जैसे-जैसे अंगरेजी 
“का प्रमृत्व उन्मूलित होता जायगा, वैसे-वैसे उच्चस्तरीय वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों 


के मानक ग्रन्थों की रचना में विविधता और बहुळता आती जायगी। अपेक्षित ग्रन्थों की” 


प्रतीक्षा में हिन्दी में अनुष्ठेय हमारा कार्यं अवरुद्ध नहीं होना चाहिएं। 

पर, केवल राष्ट्रमाषा और राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाने से ही किसी 
भाषा की भास्वरता परवान नहीं चढ़ती। प्रदत्त राजपद के प्रति सापेक्ष भाव रखकर उसका 
व्यावहारिक मूल्यांकन भी आवश्यक है। पुरी निष्ठा से हम एक ओर तो अपने निर्णय को 
कार्यान्वित करें, दुसरी ओर हिन्दी के सर्वतोमुख समृत्थान की दिशा में सतत सतर्क और गति: 
मानू भी रहें। 


घ्यातव्य है कि भाषा हमारी आत्मा का अभेद्य अंग है--राष्ट्रोत्कर्ष की आधारशिला. 


है। हिन्दी महज शब्द-शिल्प का समुच्चय तथा व्याकरण का सुश्पृंखलित विधान ही नहीं है, 
“ वरन्‌ भारत की अन्तरनिहित अर्जागो को उन्नीत कर इसे चैतन्य-सम्पन्न बनाने का आक्षरिक 
. माध्यम हे। देश की आत्मा उसके विस्तृत भू-खण्डों, विशाल प्रासादो, भव्य महानगरों, उत्तुंग 
पर्वेतो और अजस्रप्रवाही सदानीरा नदियों में नहीं, अपितु उसके निवासियों की सांस्कृतिक 


. संचेतना में अधिवास करती है। साहित्य और भाषा ही किसी देश के प्राण हैं। मौतिक - 
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राष्ट्रीय अस्मिता और हिन्दी २१ 


अभ्युत्थान तब तक असार्थक ही वना रहेगा, जब तक उसके साथ लोकोन्सुख राष्ट्रीय मन 
ऊध्वेमुख नहीं होगा। भाषा की गरिमा से अभिमूत अन्तस्‌ ही राष्ट्रीय अस्मिता का उद्भव 
एवं उन्नयन करता है। क क: 
डॉ० कुणाल कुमार 
सम्पादक राजभाषा पत्रिका 
राजभाषा विभाग, बिहार सरकार 
मुख्य सचिवालय, पटना 
दो १ 

जय हिन्दी भारती नागरी व्यापक भाषा, 

कोटि-कोटि जनता को इच्छा औ अभिलाषा, 

किसी राज्य या क्षेत्र बद्धता से प्रमुक्त है, 

जिसका पावन नाम स्वयं ही राष्ट्रयुक्त है! 
हिन्दी या भारती का नाम ही बताता है कि वह सारे हिन्द या भारत की भाषा हैं, 
किसी राज्य या क्षेत्र-विशेष की नहीं। यह उस महान्‌ अंतरराष्ट्रीय एवं वैज्ञानिक देवनागरी 
लिपि में लिखी जाती है जिसमें संस्कृत, मराठी, सिन्धी और नेपाली भी लिखी जाती हैं। 
हिन्दी की एक पुत्री उर्दू मारत की एक प्रमुख भाषा है, जम्मू और कश्मीर राज्य की राजभाषा 
है, पाकिस्तान' की राजभाषा है।' अंग्रेजी और चीनी के वाद हिन्दी संसार की सर्वाधिक 
व्यापक भाषा है, जिसे जाननेवाले सारे भारत में तो मिलते ही हैं, जो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, 


. वाँग्लादेश, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम तथा संसार के अन्य देशों की सारी भारतमूलक 


जनता. द्वारा समझी जाती है। संसार के शताधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी विद्यमान है। 
मॉरीशस, फिजी, चेक गणराज्य प्रभृति देशों में हिन्दी के मौलिक ग्रंथकार विद्यमान हैं। 
हिन्दी एक प्राचीन भाषा भी है। वीम्स ने कल्पना की थीं कि यह आयो के आगमन 
से पूवं बोली जाती थी। आयों कां आगमन विवादास्पद है क्योंकि वे आर्यावतं, आर्यक (ईराक ),' 
आर्यायन (ईरान) के क्षेत्रों तक विद्यमान थे तथा कहाँ-से-कहाँ आये-गये, इसका निर्धारण 


.कठिन है। फिर, परचम एसिआ (सर विलिअम जोन्स, मैक्समुलर इत्यादि), तिब्बत 


(दयानंद), उत्तर-प्रुव (तिलक), रूस (राहुल सांकृत्यायन) इत्यादि की अनेक. कल्पनाएँ 
विषय को निराधार भी बना देती हैं। डॉ० राघाकुमुद मुखर्जी, जयशंकर प्रसाद इत्यादि ने 


१. भारत का पुत्र पाकिस्तान पितुविरोधो (आतंकवाद-निर्यातक, मादक द्रव्य-प्रतीक 
पापिस्तान बन चुका है तथा भारत-पौत्र बांग्ला देश अपनो फालतु आबादी को पितामह पर लाइ 


कर कांगला देश। 
२. खुसरो की हिंदी प्रमाण है। प्रो० मोहम्मद हुसैन आजाद ने आवेहयात में ल्ला | 
हे, हमारी जुबान ब्रजभाषा से निकलो है। खेद है कि उर्दू सातृशत्रुता के लिए कुख्यात हो चुको है | 
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आर्यों को मारतमूलक माना है। मेरे मत से, आये आर्यावतं-आर्यक-आर्यायन के मूल-निवासी 
. थे जो आयलेण्ड समेत विश्व के अन्यान्य भागों तक प्रसरित हुए। आर्य शब्द क घातुमूलक 
है, जिसका अर्थ ही गतिशील, प्रगतिशील, अभियानशील है। भारतीय, ईरानी, यूरोपीय आयों 
ने विश्व को महाकाव्य-समेत साहित्य की अधिकांश विधाएँ, विज्ञान, आविष्कार इत्यादि से 
संपन्न किया है। प्रेमघन ठीक ही हिन्दी को आर्यमाषा कहते थे। काशी नागरी-प्रचारिणी 
समा के महान्‌ पुस्तकालय का नाम आयंभाषा-पुस्तकालय बहुत ही सटीक है। मेरे मत से, 
ऋग्वेद में उल्लिखित वेखरी' हिन्दी ही है 
. चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणा ये मनोषिणः। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥ 

यह कोरी कल्पना नहीं है. क्योंकि यह वीम्स के पूर्वाग्रह का शोधन तो करती ही है, 
बाणभट्ट द्वारा चर्चित लोकभाषा से भी प्रमाणित है जिसे मिश्रबंघु हिन्दी ही मानते हैं। 
राहुल ने सिद्धों की हिन्दी-प्रतिष्ठा की है, गुलेरी ने 'पुरानी हिन्दी! की स्थापना की है, जैनाचार्य 
हेमचंद्र द्वारा उद्धृत इस दोहे को रामचंद्र शुक्ल ने खड़ीबोली की प्राचीनता का सूचक माना है: 

भल्ला हुआ ज मारिआ बहिणि सहारा कंतु। 
लज्जेजंति  बयस्सिअहु जई घर भग्गा ` एंतु॥ 

खुसरो और उनके समकालीन नामदेव को खड़ीबोली-प्रयोग घ्रांचीनता से उत्तरा- 
धिकार में मिला था। खड़ीबोली का साहित्यिक इतिहास ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी इत्यादि 
से भी पुराना है। इसका एक प्रमाण 'गुरुग्रंथ साहब' है जो वस्तुतः हिन्दी-ग्रथ है, जैसाकि 
ट्रम्प से न्यायमूति गुरनाम सिंह प्रभृति तक ने. माना भी है। 

देश के आर्यावतं, ब्रह्मावतं, भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, इंडिया नामों के सदृश ही देशमाषा 
हिन्दी के अनेक नाम हैं:-१. कबीर, तुलसी, केशव इत्यादि ने इसे केवल भाषा कहकर 
इसकी सार्वंभौमता की सूचना दी है, २. खुसरो ने हिंदवी, ३. दाऊंद ने हिंदुगी और हिंदुकी,. 
४. वावर ने हिन्दुस्तानी, ५. जायसी ने हिंदुई, ६. नूरमोहम्मद ने हिंदी कहकर इसकी सावं- 
देशिकता स्पष्ट की है। प्रेमघन ने आयंमाषा, मैथिलीशरण ने भारती कहकर इसके सुसंस्कृत 
एवं राष्ट्रीय रूप की प्रतिष्ठा की है। भारतीय संविधान भी देवनागरी लिपि में लिखित 
हिन्दी को राजभाषा का पद प्रदान करता है। 

सार्वभौमता के कारण ही हिन्दी को राजा राममोहन राय (बंगाल), स्वामी दयानंद 
सरस्वती, गांधी (गुजरात), स्वाति तिरुनाल. (केरल), स्वामी मुक्तानंद परमहंस, आचार्य 
विद्यासागर (कर्णाटक) जैसे मौलिक ग्रंथकार प्राप्त हुए हैं। इस समय कोई ऐसा राज्य नहीं 
. जहाँ हिन्दी-प्रंथकार न हों। 
राष्ट्रीय अस्मिता \ 

राष्ट्र किसी देश के उस जन-समाहार को कहते हैं जो जीवन-यापन, कथन-श्रवण, : 
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शासन-प्रशासन प्रभृति अपरिहार्य तत्त्वों की अनेक या कतिपम दृष्टियों से ऐक्यबद्ध हो। दो 


` तुणगुल्म एकदम एक नहीं होते, दो केश एकदम एक नहीं, दो मानव या दो पशु एकदम एक 


नहीं। अतः 'एकता' का जड़-राग अलापना व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार, दो तृणगुल्म, केश, 
मानव, पशु क्या, सभी प्राणियों एवं पदार्थों में एकरूपता विद्यमान रहती है। प्राणियो में 
रक्त-वगे एक-से हैं। अतः 'विभिन्नता' का बेसुरा राग अलापना भी मूखंतापूर्ण है। राष्ट्र! 
शब्द का प्रथम प्रयोग वेद में प्राप्त है (वयं राष्ट्रे जागूयामः), वेद की साथ-साथ रहने-खाने- न 
पोने-जूझने इत्यादि की भावना तथा समता का सर्वाङ्गीण संदेश राष्ट्रवाद,के सर्वथा अनुरूप है। ' 
भाषा का अर्थ है, आभ्यंतर प्रकाश को बाद्यविकीर्ण करनेवाली शक्ति। भाषा बिना 
व्यक्ति गूंगा है। गांधी कहा करते थे, राष्ट्रभाषा बिना राष्ट्र गूंगा है। अपनी भाषा का प्रयोग, . 
उन्नयन एवं प्रतिष्ठापन प्रत्येक सभ्य एवं अस्मितासंपन्न व्यक्ति का सहज कतंव्य है। विजयी 
राष्ट्र इस्राइल में सौ भाषाभाषी रहते हैं। वे विभिन्न देशों (विशेषतः रूस, सामान्यतः भारत 
समेत) से आये। किन्तु वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वे सौ दिनों में ही हिब्रू जैसी प्राचीन एवं 
इस्राइल बनने से गुरवे मृतभाषा समझी जानेवाली क्लिष्ट प्राचीन भाषा सीख लेते हैँ तथा 
उसी का यथोचित प्रयोग करते हैं। आयलॅण्ड के स्वतंत्र होने पर नेता ईमन डी-वेलेरा ने 
राष्ट्र की भाषा गैलिक को प्रतिष्ठापित करना चाहा, तो कोई जानकार ही न मिला क्योंकि 
अंग्रेजी जनभाषा भी बन चुकी थी (आयर्लेण्ड ने गोल्डस्मिथ, शेरिडन, शां जैसे महान्‌ अंग्रेजी- 
साहित्यकार उत्पन्न किये हँ) । बडी कठिनाई से एक मोची मिला जो गैलिक बोलता था। 
डी-वेलेरा ने उससे सीखकर गैलिक को राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित किया। यदि कोई कहे 
कि इस्ताइळ, आयलँण्ड इत्यादि छोटे राष्ट्र हैं अतः यहाँ ऐसा संभव हो सका, तो संसार के 


: सबसे बड़े राष्ट्र चीन का उदाहरण सामने है, जहाँ सिक्कों, टिकटों इत्यादि तक पर चीनी 


का साम्राज्य है। अत्युन्रत जापानियों ने भी भाषायी अस्मिता का परित्याग नहीं किया। 
चीनी, जापानी इत्यादि वर्णमाला भाषाएँ न होकर चित्रमाषाएँ हैं जिनमें प्रतीकों की संख्या 
सह्नों तक जाती है तथा लेखन, टंकण, मुद्रण भी सरल नहीं है। किन्तु जहाँ देशभक्ति या 
राष्ट्रीयता के गौरव की चिन्ता होती है वहां सारे कठिन सरल बन जाते हुँ तथा मुत या 
ञ्रियमाण राष्ट्रों में सुविधामोगी कायर निवास करते हैं जिनका मूलमंत्र होता है: सब चलता 
है! सव चलना. था तो स्वतंत्रता-संग्राम की क्या आवश्यकता थी ? सव चलता था तो 
१९४७, १९६५ ई० एवं १९७१ ई० में युद्ध क्यों छड़े गये तथा १६६२ ई० के युद्ध में चीन 
से पिटने पर ग्लानि और जय जवान? की आवश्यकता क्यों पडी ? जब तक “सब चलता है" 
तब तक प्रगति नहीं होती। ८ ठ 


स्वगंगता श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित सोवियत संघ में राजदुत-परिचयपत्र संदर्भ में 


` अंग्रेजी में बोलने लगीं तो रोक दी गयीं। यह राष्ट्रीय अपमान था। बुल्गानिन और खूश्चेव 


भारतीय संसद्‌-की कार्यवाही देख रहे थे जो प्रायः सारी अंग्रेजी में थी, जिसके कारण दोनों 
महान्‌ अतिथि क्षोभ छिपा न पा रहे थे-तब नेहरू (जो उनके साथ थे) ने हिन्दी में भाषण 
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के संकेत किये क्योंकि लज्जा का अनुभव हुआ। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री महमूद खाँ 
गाजी. भारत आये तो दिल्ली हवाई-अड्डे पर नेहरू अंग्रेजी में बतियाने लगे, जिस पर उन्होंने 


कहा कि हम दोनों उर्दू जानते हैं--इसी में बोलें। शत-शत अवसरों पर, देश-विदेश में, . 
_भाषायी अस्मिता के अभाव' पर, भारत का अपमान होता रहता है और, आह, अव हमने 


शर्म भी छोड़ दी है! जिस राष्ट्र के नागरिकों को यश की चिन्ता नहीं रहती, वह कहीं सम्मान 
नहीं पाता। जिस राष्ट्र की अस्मिता-प्रतीक भाषा उपेक्षित होती है, बह गौरव नहीं प्राप्त 
कर पाता। आज भारत की यही स्थिति है। 

प्राचीनता, साहित्य-गौरव, व्यापकता, संविधान-स्वीकृति, लोकतंत्र सभी दृत्ट्यों से 
हिन्दी की राजमाषा पद पर प्रतिष्ठा हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। अब यह तथ्य स्पष्ट हो चुका 
है कि १९६५ ई० के हिन्दी विरोधी-आंदोलन के पीछे सी० आई० ए० का हाथ था। आज 
के हिन्दी विरोध के पीछे डॉलर-पेट्रोडॉलर काम कर रहा है (चलचित्र को छलचित्र बनाकर 


` उर्दू और पाश्चात्य अपसंस्कृति थोपी जा रही है) । अत 


कैसे हिन्द स्वतंत्र है कि जब हिन्दी दासी? 
. पड़ी गरीब के गले में अंग्रेजी-फाँसी ! 
तोड़ो न्यस्त-त्वार्थ शोषक अंग्रेजी-कारा--- 
मुक्त हिन्द में बहे मुक्त हिन्दी-रसधारा ! 


डाँ० रामप्रसाद मिञ . 


१४ सहयोग अपाटंमेंण्ट्स, मयूर बिहार-१, 
` दिल्ली-११००९१ 

तीन 
पन्द्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दी का साहित्यिक वातावरण बदला और परिवर्तित 
स्थिति प्रायः सोरूहवीं शताब्दी के मध्य तक वनी रही। इस अवधि में वीर-श्वंगार का स्थान 
'मक्‍्ति-श्युंगार ने लिया क्योंकि हिन्दी-प्रदेश में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति के कारण 
राज्याश्रय के अमाव में हिन्दी का साहित्यिक विकास अवरुद्ध हो गया था और वह कवियों 
के वदले भक्तों की अभिव्यक्ति का माध्यम वनी रही। अब सांस्कृतिक प्राणघारा लोक- 
भाषाओं के माध्यम से हिन्दी को सींचने छूगी। युद्धो में पराजित जाति कहीं व्यवितगत जीवन 
में अपने को असहाय अनुभव न करे, इसलिए वेदान्त और मक्तिशास्त्र, रामायण और भागवत 
को कवीर, सुर और तुलसी तथा उनके असंख्य अनुयायियों ने सबके लिए सुलभ वना दिया। 
विदेशियों के बीच ऐसे कुछ सूफी थे जो खड्ग के वदले प्रेम से विजय प्राप्त करने में विशवास 
करते थे, उन्होंने अपना दर्शन हिन्दुओं तक उन्हीं की कहानी और भाषां के द्वारा पहुँचाया । 
इस युग का राष्ट्रीय अभीष्ट धर्म और दर्शन को जनसाधारण तक पहुँचाना था, इसलिए उन्हें 


. खोकभाषाएँ अपनानी पड़ीं और गीत एवं कथा के खूप ग्रहण करने पड़े। अध्यात्म भारत 


[साग ८० : संख्या . २-४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राष्ट्रीय अस्मिता और हिन्दी ' २५ 


के लिए कोई नवीन तत्त्व नहीं था--किन्तु पहले जहाँ वह संस्कृत में व्यक्त होता था, अब वह 
लोकभाषाओं के छन्दों, गीतों तथा रूपों में भक्ति के माध्यम से प्रेषणीय और सद्यःग्राह्म बन 
गया। इस युग का साहित्य उदात्त तत्त्व से समन्वित होकर मानव मात्र के”कल्याण की भावना 
से प्ररोचित है। तुलसी, सूर और कबीर का काव्य मानव-मूल्यों से प्रतिष्ठित होकर राष्ट्रीय 
अस्मिता का स्मारक वना। 


हिंन्दी का मध्यकालीन साहित्य समन्वय, मानवकल्याण की विराट्‌ चेष्टा तथा रीति- 
नीति से युक्त है। यह भावधारा अठारहवीं शताब्दी तक मिलती है। उन्नीसवीं शताब्दी में 
भारतेन्दु के उदय के साथ हिन्दी नवचेतना और नवजागरण का पर्याय बन गयी। मारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र का जन्म सन्‌ १८५० में काशी में हुआ था। जवं भारतेन्दु सात वर्ष के थे तमी 
१८५७ ई० में स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम हुआ। इस संग्राम का भारतेन्दु के मन पर्‌ अमिट 
प्रभाव पड़ा और वे नवचेतना तथा आधुनिकता के अग्रदूत वने। उन्होंने हिन्दी और राष्ट्रीय 
जागरण का समानान्तर आन्दोलन चलाया जिससे हिन्दी राष्ट्रीय जागरण और नवचेतना 
का पर्याय वन गयी। 
अंग्रेजों के आगमन के वाद पाश्‍चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण लोगों में जागरूकता 
| आयी। राष्ट्रव्यापी जन-जागरण की प्रवृत्ति ने पहली वार समाज को संगठित किया और 
प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद से ही राष्ट्रीय 
जागरण की जो प्रवृत्ति पनपी उसके पीछे सदियों की गुलामी थी। पश्चिमी शिक्षा के कारण 
देश में चैतना जगी इसीलिए अंग्रेजी शासन की स्थापना के तुरन्त वाद ही देश में जन- . 
जागृति का वातावरण बना। इस जनजागृति को स्वतन्त्रता-आन्दोलन से पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता क्योंकि उस युग तक दासता से जर्जर भारतीय अनेक क्षेत्रों में शोषण का शिकार 
| हो रहे थे। आर्थिक, घामिक और सामाजिक परम्पराएँ भी उतनी ही जटिल हो गयी थीं, जितनी | 
राजनीतिक परिस्थिति। इसीलिए स्वतन्त्रता की भावना का विकास कई चरणों में हुआ। 
धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, राजनीतिक चेतना और फिर आथिक स्वतन्त्रता। अतः 
जव राष्ट्रीय स्वाघीनता-संग्राम में हिन्दी की भूमिका का प्रश्‍न उठता है तो हमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य" 
में अवलोकन करना पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल विदेशी सत्ता के राजनीतिक नियंत्रण 
` से मुक्ति नहीं है। स्वतन्त्रता का आशय है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आधिक प 
नियंत्रण से मुक्ति। चूँकि भारत का सामाजिक नियन्त्रण भारतीयों द्वारा ही था। अतः । 
ऐसी स्थिति में भाषा की भूमिका प्रमुख होती है। राष्ट्रभाषा के विना राष्ट्र मूक होता है। 
इसीलिए राष्ट्रीय जागरण राष्ट्रवाणी के उत्थान का भी पर्याय बना। | | 
इसलिए उन्नीसवीं शती के उत्तराद्धे और बीसवीं शती के पूर्वाद्ध में जब राष्ट्रीय अ 
पुनर्जागरण के प्रयास हुए तो उप्त सम्पर्क भाषा की आव्रश्यकता पड़ी जिसे देश का हर. 
आदमी समझ सकता हो। परम्परागत रूप से संस्कृत और पालि के बाद यह दायित्व हिन्दी ' | 
पहले से ही निमा रही थी। | 
शखैन्न-मार्गशीष : शक १६१७] 
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राष्ट्रीय पुनर्जागरण के समय हिन्दी ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निमायी थी। तत्कालीन जननायकों ने यह अनुभव किया था कि भारत की जनता को 
इस नयी चेतना से जोड़ें बिना सफलता मिलनी सम्भव नहीं है। बिना व्यापक जनाघार के 
किसी भी विचार अथवा नीति का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। इस जनाधार 
के लिए उन्हें जिस अमित्र्यक्ति-माध्यम की आवश्यकता थी, उसे हिन्दी ने पूरा किया। हिन्दी 
उस युग में पूरे मारत की सम्पर्क भाषा बनने में सक्षम थी। इस प्रकार हिन्दी का. राष्ट्रीय 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्नीसवीं शती के सांस्कृतिक पुन- 
. जागरण के परिणामस्वरूप देश में राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ। इस चेतना के 
परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ जिससे लोगों में अपने कत्ततर्यों और 
अधिकारों के प्रति सजगता आयी। : ; 
महात्मा गाँधी ने' राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रप्रेम को पर्याय कहा। अहिन्दीभाषी 
क्षेत्र का होने. पर भी उन्होंने हिन्दी के सावंदेशिक स्वरूप के लिए प्रयास किया। हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के वे अध्यक्ष रहे। उन्होंने १६१८ में मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा, १९२० में अहमदाबाद में गुजरात. विद्यापीठ, १९३६ में वर्धा में राष्ट्रमाषा प्रचार 
समिति. और, १६४२ में ही वर्षा में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना में सहयोग दिया। 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही हिन्दी में कराने का प्रयास भी गाँधीजी की देन है। 
१९२८ के यंग इंडिया' में उन्होंने यहाँ तक कह दिया--'मैं यदि तानाशाह होता, तो आज 
ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बन्द कर देता। जो आनाकानी करते, उन्हे बर्खास्त 
कर देता। मैं पाठ्यपुस्तको के तैयार किये जाने का इन्तजार न करता।' 
महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय अस्मिता को हिन्दी से सम्बद्ध करने का स्वप्न देखा था तथा 
उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रीय एकता का सूत्र माना था। गाँघीजी की प्रेरणा से हिन्दी का प्रचार 
कार्य पूरे. भारत में फैल गया। ; 
` भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन में हिन्दी की एक अहम्‌ भूमिका रही है। स्वतंत्रता- 
आन्दोळत में हिन्दी ने अपनी भूमिका निम्नलिखित रूपों में अदा की-- 
(क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों के माध्यम से। 
(ख) स्वतंत्रता सेनानियों की अभिव्यक्ति के माध्यम से। 
(ग) अपने साहित्त्य द्वारा। : 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों में देशभर के स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी एक ' 


मंच पर एकत्र होते थे, जहाँ हिन्दी के उत्थान के बारे में विचार-विमर्श होता था, साथ ही 
भारतमाता को मुक्त कराने का भी चिन्तन होता था। सन्‌ १९१८ ई० में हिन्दी साहित्य 


' सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन इन्दौर में हुआ। महात्मा गाँधी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने 


अपने भाषण में कहा--जो मधुरता मुझे ग्राम की हिन्दी में मिलती हे, वह न तो'लखनऊ के 


. मुसलमानों की बोली में है और न प्रयाग के हिन्दुओं की। 'भाषा की नदी का उद्गम जनता 
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र राष्ट्रीय अस्मिता और हिन्दी ९७ 
के हिमालय में है। हिमालय से निकली हुई हमेशा वहती रहेगी। इसी प्रकार ग्राम की हिन्दी 


हमेशा बहती रहेगी। हिन्दी और उर्दू का सद्संगम उतना ही सुन्दर होगा जितना गंगा और - 


यमुना का, और वह सदैव रहेगा।' सन्‌ १९३५ का भी अधिवेशन इन्दौर में ही हुआ। इसके 
अध्यक्ष भी महात्मा गाँधी ही रहे। उन्होंने अपने भाषण में हिन्दी प्रचार के लिए पश्चिमी और 
पूर्वी भारत में सम्मेलन द्वारा स्वायत्त संस्था स्थापित करने की वात कही । उन्होंने कहा-- 
“हम क्षेत्रीय भाषाओं को कोई भी क्षति पहुँचाना नहीं चाहते। हमं केवल यह चाहते हैं कि 
सब. लोग हिन्दी सीखें, अन्तर्भान्तीय व्यवहार के सामान्य माध्यम के रूप में। यदि हम भारत 
को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है।' स्वतन्त्र राष्ट्र 


Ne 


का एक आवश्यक तत्त्व राष्ट्रभाषा भी है। अतः देश को स्वतन्त्र कराना भी आवश्यक था _ 


तथा .राष्ट्रमाषा का विकास भी। इन अविवेशनों के माध्यम से हिन्दी स्वतन्त्रता संग्राम 
सेनानियों को एक मंच प्रदान करती थी, जिस पर एकत्र होकर वे भारत राष्ट्र और हिन्दी 
राष्ट्रभाषा का चिन्तन किया करते थे तथा भावी रणनीति तैयार करके उन पर अग्रसर होते 
थे। इन अधिवेशनों में महात्मा गाँधी, . केशवचन्द्र सेन, लोकमान्य तिलक, महामना साळवीय, 


राजधि पुरुषोत्तमदास टंडन, सेट गोविन्ददास, आचार्ये क्षितिमोहन सेन, सुमाषचन्द् बोस, 


एस० निजिंगप्पा, अनंत गोपाल शेवड़े, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० राममनोहर लोहिया, शचीद्ध- 
नाथ बख्शी, अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार, शंकरराव कम्पीकेरी, टी माधवराव आदि स्वतंत्रता 
संग्राम-सेनानी एकत्र होते थे जिनकी अवधारणा यह थी कि विना राष्ट्रभाषा के स्वतंत्र राष्ट्र 
की कल्पना अधूरी रह जायगी। इस प्रकार हिन्दी ने सेनानियों को एक सशक्त मंच प्रदान 
किया। ५ 
हिन्दी ने अपने राष्ट्रीय साहित्य द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन में अमूतपुर्व सहयोग किया । 
अंग्रेज हमारे देश का शोषण करके अपने देश की श्रीवृद्धि कर रहें थे, अतः उनके प्रति आक्रोश 
घीरे-घीरे बढ़ता हुआ स्वाधीनता-संग्राम में फूट पड़ा और महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आजादी 


का संघर्ष एक नये रूप--अहिसा और सत्य पर आधारित असहयोग के रूप में हमारे सामने | 
आया। हमारे हिन्दी साहित्य में दो भावनाएँ व्यक्त हुई--एक ओर तो साहित्यकारों ने, '| 


भारत की आन्तरिक विसंग्रतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए देश का आह्वान 
किया और दुसरी ओर जनता को विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता संग्राम में 
कूद पड़ने की प्रेरणा दी। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश निपाठी, बाळकृष्ण शर्मा नवीन 
और सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवळ देशप्रेम को ही मुखरित नहीं किया अपितु उन्होंने स्वयं 


देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। इनकी देशप्रेम की कविताओं में अनुभूति की 


सच्चाई दिखायो देती है। -माखनलाल चतुर्वेदी ते 'कैदी और कोकिला. कविता में अपनी 
अनुभूति को ही एक उच्चतर और लोकसामात्य मावभूमि के स्वर में व्यक्त करने का प्रयास 


किया है— | 
दै क्या? देख न सकती जंजोरों का गहना। - 


| हथकड़ियाँ क्यों ? यह ब्रिटिश राज्य का गहना। 
चैत्र-मार्येश्ीषं ; शक १९१७] ड 
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२८ | सस्थेत-पत्निका 


तू सोर खींचता लगा पेट पर जुआ। 
खाली करता है ब्रिटिश अकडू-का कूआ॥ 
जनता में आत्मविश्वास संचार करने का दुसरा उपाय था--अतीत की गरिमा का 
चित्रण।' हमारे साहित्यकारों ने राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन आदि प्राचीन युगपुरुषों के उदाहरण 
. देकर जनता में विश्वास और आस्था पैदा करने का प्रयत्न किया। सियारामशरण गुप्त की 
'बापू' कविता की ये पंक्तियाँ-- 
कुड कुरुक्षेत्र के समर में 
साधा है अकाम ज्ञान कर्मयोग इसने 
पुण्यरत पांचजन्य स्वर में 
_जीवन का पाया है अमर योग इसने। 


निराला? ने भी .दिल्ली' कविता में देश के अतीत गौरव के साथ वर्तमान दुर्देशा 
का चित्रण कर गम्भीर भाव की अभिव्यक्ति की है-- 


क्या यह वही देश है-- 

भीमाजुँन आदि का कीतिक्षेत्र . 

चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचयं दीप्त 
उड़ती है आज भी जहाँ के वायुमण्डल में। 


कहीं-कहीं क्रान्ति और ध्वंस के स्वर भी सुनायी देते हैं। नवीन जी की रचना कवि 
कुछ ऐसी तान सुनाओ,जिससे उथल-पुथल मच जाये--इस विषय में प्रसिद्ध 'हैं। निराला 
की 'आह्वान' कविता में भी ध्वंस की बात कही गयी है-- 


एक बार बस और नाच तू इयामा 

भेरवी मेरी तेरी झंझा 

तभी बजेगी, मृत्यु लड़ायेगी जब तुमसे पंजा, 
लेगी खड्ग और तु खप्पर, 

उसमें रुधिर भरूंगा माँ, 

में अपनी अंजलि भर-भर। 


क मी 


. राष्ट्रीय एकता और हिन्दी--राष्ट्र की एकता का अभिप्राय उस राष्ट्र में रहनेवाले 
जन की एकता से है। इसी जन की एकता से राष्ट्रीय एकता का निर्माण होता है। एकता 
का अर्थ भौगोलिक सीमा,राजनीतिक संगठन, साम्राज्य, घमं अथवा सम्प्रदाय नहीं है। जन 
की एकता का आधार भावात्मकता है। सामाजिक चेतना का बृहत्तर रूप 'जन' की एकता 
. में ही निहित है। 'जन' का आशय है मातृभूमि के लिए समर्पित व्यक्तित्व जो अपनी निजता 
रखते हुए मी स्व” का विस्तार करना चाहता है। राष्ट्रीय एकता में भावात्मकता की अनि- 
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ह 


राष्ट्रीय अस्मिता भौर हिन्दी -२९ 


वार्यता रहती है। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्र भौतिक दृष्टि से समृद्ध रहे हैं परन्तु उनमें 
भावात्मक एकता का अमाव है। भौतिकवाद ने उन्हें युद्रों की ओर उन्मुख कर दिया है। 
इसके विपरीत भारत में न केवल यहाँ के मूल निवासियों वरन्‌ बाहर से आये आक्रमणकारियों 
को समान महत्त्व मिला है और इसीलिए वे यहाँ की मूख सांस्कृतिक धारा से जुड़ते गये। 
इस उदार विचारधारा का मूल कारण है जन का भूमि से एकात्म्य। भूमि को मातृभूमि की 
संज्ञा इसलिए दी गयी है। समस्त राष्ट्रों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ पर्वेतो, 
नदियों, सागर एवं विशाळ पृथ्वी पर किसी का एकाधिकार नहीं रहा है। भारत में वैदिक 
काल से यह मान्यता रही है कि यह पृथ्वी अनेक भाषाओं के वोळनेवाले अनेक घर्मावलम्वियों 
एवं अनेकानेक जातियों में विभक्त जन को धारण करती है। मातृभूमि घेनू की भांति अडिग 
रहकर सभी पुत्रों के लिए दुग्ध स्वरूप वरदान की अजस्र धारा प्रवाहित करती है-- 


` ज्ञनं विश्नन्ती विवाचसं नाना धर्माणं पुथिवी  यथौकसम्‌। 
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे डुहांध्रुवेव धेनुरनय स्फुरन्ती ॥ 


प्राचीन काल से ही भारत में मातृभूमि को माता माना गया है। भूमि, पर्वतो, नदियों 
एवं वनों को दैवी तत्त्व मानते रहने की परम्परा भारत में विकसित हुई। इसके आधार पर 
भारत को सदैव एक इकाई के रूप में देखा गया। इस अखण्ड इकाई की संरचना के समय 
भारतीय मनीषियों ने उस सूक्ष्म तत्त्व का अन्वेषण किया,, जिससे राष्ट्रीय एकता अबाघ गति 
से वनी रह सके। आयौँ की तीर्थ परिकल्पना व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन का प्रयास है। 
इसीलिए भारत में मौलिक एकता का प्रश्‍न जब उठा तो उसमें उन्हीं तत्त्वों को प्रस्तुत किया 
गया जो शाश्‍वत हैं। स्नान करते समय मनुष्य संकल्प पढ़ते हुए नदियों का उल्लेख करता है, 
तो सारी मातुभूमि साकार हो उठती है। वह कहता है-- 

- `गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वतो। « 
नमंदे सिन्ध कावेरी जलेऽस्मिन्सन्निधि कुर ॥ 


भारतीय जन की मौलिकता का आधार मातृभूमि रही है। प्रारम्भ का पंचनद प्रदेश 
सरस्वती नदी तक विस्तृत होकर सैन्धव प्रदेश बन गया। मनुस्मृति काल तक आर्य संस्कृति 
पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैल गयी और इस पूरे क्षेत्र को आर्यावतँ कहा जानें लगा-- 
` आसमुद्रात्त वे पूर्वादासमुद्रात्तु परिचिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावतं विदुबुंधा: ॥ | 
भारतीय संस्कृति में भूमि वैसे ही महत्त्वपूर्ण है जैसे व्यक्ति के लिए देह त्याग 
और मोग में समन्वय, माता की भाँति राष्ट्र की उपासना और उसकी अस्मिता की रक्षा करने 
का प्रयत्न तथा प्राकृतिक तत्त्वों पर समानाधिकार की भावना ने ही भारतीय संस्‌ ति के 
निर्माण एवं विकास की दृष्टि से महान भूमिका निभायी है जिससे सांस्कृतिक चेतना पल्लवित 
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होती रही है। अतः भारतीय संस्कृति में एकता का अभिप्राय राष्ट्र, जन और भूमि में 
समन्वय है। । 
भारत की मौलिक एकता के ये मूल कारण रहे हैं जिससे सामाजिक संस्कृति और 
` उसकी मौलिक एकता सदैव बनी रह.सकी है। आधुनिक भारत में केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण 
को राष्ट्रीय एकता के रूप में परिकल्पित किया जा रहा हैं।' भाषा को क्षेत्रीयता का आधार 
बनाया जा रहा है और उसकी सामाजिक एकता का प्रयास नहीं किया जा रहा हैं। दक्षिण में 
तमिलनाडु में पहले हिन्दी का नाम स्वराज्यमाषा' था। स्वराज्यभाषा की जो संकल्पना की 
गयी थी उससे हिन्दी के प्रति नैसगिक लगाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हिन्दी में अहिन्दी 
भाषियों की भूमिका को महत्व कम दिया जा रहा है। और ज्ञ हिन्दी साहित्यकार 'दक्षिण 
मारत की संस्कृति को प्रमुखता से साहित्य में चित्रित कर रहे हैं।- : 
- ` हिन्दी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह तो सम्पूण राष्ट्र की ,अस्मिता का प्रतीक 
है। सन्‌ १८०७ ई० में ठामस रोचक ने गिरक्रिस्ट को लिखा था कि “मैं कन्याकुमारी से 
कश्मीर तक या बंग से सिन्ध के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा की हिम्मत कर सकता हूँ कि 
मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जायेंगे जो हिन्दुस्तानी बोल ,छेते होंगे।' इसी आधार पर 
राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्रीय एकता और अस्मिता के लिए प्रश्रय दिया। लोकमान्य 
तिलक, केलकर तथा ऐनीवेंसेन्ट ने भारत के सभी स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा को अनिवार्य 
माना। जब स्वाधीनता संग्राम की डोर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आयी तो उन्होंने यह 
कहकर कि मेरे लिए हिन्दी का प्रश्‍न स्वराज्य का प्रश्‍न है, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भाषा की 
अनिवार्यता सिद्ध की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रभाषा के रूप: में हिन्दी को विकसित 
किया और स्वयं महात्मा गाँधी ने हिन्दी साहित्य संम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
वर्षा की स्थापना की १९१८ ई० में कलकत्ता कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के रूप में बोलते 
हुए सुभाषचन्द्र बोस ने हिन्दी में कहा-- हिन्दी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल 
जो काम अंग्रेजी में किया .जाता है वह आगे चलकर हिन्दी में किया जायेगा। यह केवल 
महात्मा गाँधी, नेताजी का स्वर नहीं थी वरन्‌ स्वामी दयानन्द, अरविन्द, सरोजिनी नायडू, 
व रवीन्द्रनाथ टैगोर का भी स्वर था। १९२९ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था-- 
"हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही आगे चलकर यही जनतन्त्रात्मक भारत में राजभाषा 
बनेगी ।' 
आज भी साहित्य के क्षेत्रं में हिन्दी ही एकमात्र माषा है जिसमें प्रत्येक प्रान्त के रचना- 
कारों को रचनाएँ मिल जाती हैं। बंगाल के क्षितिमोहन. सेन, मन्मथनाथ गुप्त, महाराष्ट्र के 


अनन्तराम शेवडे, प्रभाकर माचवे तथा मुक्तिबोध, गुजरात के कन्हैयालाल माणिकलाळ मुंशी * 


व तमिलनाडु के शंकर राजू नायडू, आन्ध्र के बालकृष्ण राव, केरल के चन्द्रहासन, पंजाब के 
यशपाल, उपेन्द्रनाथ अईक आदि हिन्दी की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। 
जिन राष्ट्रों में शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हे वहाँ शिक्षितो का प्रतिशत शत-प्रतिशत" 
ु [माग ८० : संख्या २-४ 
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है किन्तु जहाँ शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा है शिक्षितों का प्रतिशत कम है। इसका कारण 
है सर्जना एवं अभिव्यक्ति की भाषा का बिलगाव। हम संवेदनशील मनुष्य हैं, संवेदना का 
सम्वन्ध आत्मा से होता है और आत्मिक एकता का सूत्र अभिव्यक्ति के साधनों से जुड़ता है। 
आज अभिव्यक्ति का माध्यम बदल गया है। आज हमारा सम्पूर्ण देश हिन्दी भाषा को समझता 
हे। यह गौरव. की वात है। ..राष्ट्रीयता और भावात्मक एकता का सबसे बड़ा दायित्व हिन्दी 
प्रदेशों पर है। यहाँ की भाषा ही राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक रही है। 


डॉ० सभापति मिश्र 
रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
हंडिया पोस्टग्रेजुएट कालेज, हंडिया 
इलाहाबाद, २२१५०३ 
चार प 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। जनसंख्या और भूभाग दोनों दृष्टियों से इसे उप- 

महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इतने बड़े देश में इस समय छोटी-छोटी तमाम क्षेत्रीय बोलियों 
के अलावा द्रविड़ और आर्यभाषा-परिवार की ऐसी दर्जनों भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनकी 
अपना पंरिनिष्ठित स्वरूप है, जिनमें शताब्दियों पहले से साहित्य रचना होती आ रही है 
और आज भी हो रही है। किन्तु, इनमें एकमात्र हिन्दी ऐसी भाषा है जो उत्तर प्रदेश, विहार, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के निवसियों हारा समान रूप से बोली और समझो 
जाती है, शेष सभी प्रान्तीय भाषाएँ अधिक से अधिक किसी एक प्रान्त में प्रचलित हैं। उदा- 
हरणार्थ, गुजराती गुजरात में, असमियाँ असम में, बंगला बंगाल में, उड्या उड़ीसा में और 

मराठी .केवल महाराष्ट्र में बोली जाती है। द्रविड़ मूल की तमिल, तेलुगु मलयालम और 
कन्नड भाषाएँ भी दक्षिण भारत के एक-एक प्रान्त की भाषाएँ हुँ। अतः हिन्दी को छोड़कर 
किसी भाषा में अखिलदेशीय सम्पकं भाषा अथवा राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता नहीं है। इसी 
बात को व्यान में रखकर भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण पद प्रदान 
किया गया था, लेकिन संविधान निर्माण के समय ही उसमें कुछ ऐसे प्रविधान कर दिये गये 
जिनके कारण हिन्दी को आज तक सही माने में राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं मिल सका। उसकी 
यह उपेक्षा न केवल हिन्दी भाषियों के लिए अपितु सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी जनता के लिए चिन्ता का 
विषय है। | | ८ 

जिस विशाल भूभाग.को आज हिन्दीभाषी क्षेत्र कहा जाता है, उसके मुख्य माग 
पुराने जमाने में 'मध्यदेश' कहा जाता था। हिमालय, तथा विन्ध्य के बीच पश्चिम में बीकानेर 
से लेकर पूरव में प्रयाग तक का सम्पूर्ण भूमाग इसकी सीमा में आता था। इसी भूभाग को 
गौरवमय सांस्कृतिक परम्परा को ध्यान में रखकर मनु ने कहा था-- 
एतद्देश प्रसुतस्म सकाशाइग्रजन्मनः। 
'स्चं स्मरं अरित्रं दिक्षेरल्पूथिन्मां सबंसानबाः॥ 
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(इस प्रदेश में उत्पन्न ब्राह्मण के पास से पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अपना-अपना 
आचार सीखना चाहिए) आर्यावत के केन्द्र में स्थित होने और अपनी गौरवमय सांस्कृतिक 
परम्परा को घारण करने के कारण मध्यदेश की भाषा को सदैव महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। 
यहाँ जो भी लोक-भाषा प्रचलित रही, वह. सम्पूर्ण राष्ट्र के व्यवहार की भाषा बन गयी। प्राचीन 
भारत में संस्कृत, पारि, शौरसेनी प्रात और शौरसेनी अपभ्रंश एक साथ अखिलदेशीय सम्पर्क 
भाषा (राष्ट्रमाषा) और राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित थीं। उस समय तक देश पर कई 
बार विदेशियों के आक्रमण हो चुके थे, किन्तु विदेशी मूल के छोगों ने यहाँ स्थायी रूप से बस 
जाने के बाद यहाँ की भाषा और संस्कृति को अपना लिया था। अतः देश की मौलिक चेतना 
समाप्त नहीं हुई थी और राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। 
मुसलमानों और अंग्रेजों के समय में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अभेद भुला दिया गया। 


मुसलमानों ने फारसी को और अंग्रेजों ने अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। 


यहीं से अखिलदेशीय सम्पर्क भाषा की उपेक्षा होने लगी। 

आजादी मिलने से कुछ समय पहले सन्‌ १९४६ में भारत के लिए संविधान तैयार 
करने के उद्देश्य से संविधान सभा की स्थापना की गयी। संविधान समा के बहुसंख्यक सदस्यों 
ने इस सत्य को महसूस किया कि स्वतन्त्र राष्ट्र की अखिलदेशीय सम्पर्क भाषा (राष्ट्रभाषा) 
और राजभाषा में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। काफी वाद-विवाद के वाद १४ सितम्बर, 
१९४६ को संविधान के अनुच्छेद ३४३ में यह प्राविधान किया गया, संघ की राजभाषा 
हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।' किन्तु इसी अनुच्छेद में आगे यह लिख दिया गया, 
“संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि तक संघ के सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए 
अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी और उक्त १५ साल की कालावधि के बाद भी संसद 
विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी। संविधान 
के अनुच्छेद ३४४ में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया. कि संविधान के प्रारम्भ से पाँच 


और दस वर्ष की समाप्ति पर वह आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा। इस आयोग को है 


राजकीय प्रयोजनों में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजभाषा संबंधी अन्य मामलों 
में भी अपने सुझाव पेश करने का अधिकार दिया गया। उसी अनुच्छेद में लोकसमा और 
राज्यसभा के कुल मिलाकर तीस सदस्यों की ऐसी समिति गठित करने का प्रविघान किया 
गया जो आयोग की सिफारिशों पर विचार करके राष्ट्रपति को अपनी राय दे सके। समिति 
के प्रतिवेदन पर विचार करके राष्ट्रपति को अग्रिम कारंवाई करने का अधिकार दिया गया। 
संविधान के उक्त दोनों अनुच्छेद संघ की राजभाषा से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद ३४५ में विभिन्न 
राज्यों की राजभाषाओं से सम्बन्धित प्रविधानों का उल्लेख हैं। उसके अनुसार, “राज्य का 
विधानमंडळ विवि द्वारा उस समय के राजकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य में प्रयुक्त 
होनेवाली किसी एक या अनेक भाषाओं को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।' अगले 
पाँच अनुच्छेदों का सम्बन्ध राजभाषा संबंधी अन्य अनेक विषयों से हैं, जिसका यहाँ उल्लेख 
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करना बहुत आवश्यक नहीं जान पड़ता। अन्तिम अनुच्छेद ३५१ में हिन्दीभाषा के विकास के 
लिए संघ को निर्देश दिया गया है। उसके अनुसार, 'हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, 
उसका विकास करना ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सव तत्त्वो को अभिव्यक्ति 
का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना जहाँ आवश्यक तथा वांछनीय 
हो वहाँ उसके शब्दभाण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भारतीय माषाओं 
से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कतव्य होगा।” 

संविधान के अनुच्छेद ३४३ को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि राष्ट्रमाषा के 
सम्वन्ध में संविवान निर्माताओं को नीयत दुरुस्त नहीं थी। उन्होंने कहने को तो देवनागरी 
लिपि में लिखित हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर बैठा दिया किन्तु संविधान के उसी अनुच्छेद 
में इस प्रकार के वाक्य जोड़ दिये जिनसे पहले तो १५ वर्षों तक और उसके बाद अनन्तकाळ 
तक अंग्रेजी को वनाथे रखने के. छिए अच्छा बहाना सिल गया। अनुच्छेद ३४४ के तहत राष्ट्र- 
पति को जो अधिकार दिये गये थे उनके मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 
ने सन्‌ १ 8५५ में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने अपने कतंव्यों को ध्यान में रखते 
हुए सन्‌ १९५६ में राष्ट्रपति के समक्ष राजभाषा सम्बन्धी अपने अनेक सुझाव पेश किये। 
इन सुझावों में राजभाषा के पद से अंग्रेजी को शीघ्र हटाने और उसके स्थान पर हिन्दी के 
प्रयोग को बड़ावा देने पर विशेष वळू दिया गया था। आयोग की यह सिफारिश स्वतन्त्र 
भारत के इतिहास में राजभाषा हिन्दी के सन्दर्भ में एक ठोस कदम थी किन्तु संविधान में 
उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार॑ राष्ट्रपति द्वारा उस पर विचार करने से पूर्व उसे तीस 
सदस्यों वाली एक संसदीय समिति की राय जाननी थी। आयोग की सिफारिशों को जब संसदीय 
समिति के सम्मुख रखा गया तो उसने राजभाषा हिन्दी के पक्ष में आयोग द्वारा दिये गये . 
सुझावों को नजर-अन्दाज करके उनके स्थान पर अंग्रेजी को बनाये रखने की राय दे दी। इस 
प्रकार राजकीय कार्यों में हिन्दो के प्रयोग पर एक वार पुनः प्रतिवन्ध छग गया। इससे राष्ट्र- 
प्रेमी भारतीय जनता को वड़ा धक्का छगा और .डॉ० राममनोहर .छोहिया, सेठ गोविन्ददास 
प्रभृति नेताओं के नेतृत्व मै अंग्रेजी को हटाने के लिए आन्दोलन किये जाने लगे! सरकार 
पर इन आन्दोलनो का कोई प्रमाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि संविधान की जिस घारा के तहत 
सन्‌ १९५५ में राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया गया था, उसी के तहत सन्‌ ६० में भी 
आयोग का गठन होना चाहिए था, किन्तु आयोग का. गठन तो दुर रहा उल्टे सन्‌. ६३ में एक 
विधेयक लाकर सन्‌ ६४ के वाद भी राजकीय कार्यों में हिन्दी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 
सन्‌ १९६७ में पुनः एक दुसरा विधेयक लाया गया। इसका उद्देश्य भी राजकीय कार्यों में 
` हिन्दी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना था। इन विधेयकों के विरुद्य हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त 
की जनता द्वारा जोरदार आन्दोलन किये गये किन्तु दक्षिण भारतीय नेताओं के जवाबी आन्दो- 
लन के आगे सरकार झुकती चली गयी और सन्‌ १९५० में संविधान निर्माण के समय ही 
हिन्दी भाषा को जो स्थान प्राप्त हो जाना चाहिए था वह उसके अनेक वर्षों बाद भी उसे नहीं 
मिल सका। ! 
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डे संम्मेलन-पन्निकां 
ध्यान देने की बात है कि दक्षिण भारत के जिन बड़े-बड़े नेताओं ने अंग्रेजी को वनाये 
रखने के लिए एडी-चोटी का पसीना एक कर दिया, वे ही छोग आजादी से पहले हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे और उसके लिए उसी प्रकार प्रयत्न कर नाड ts 
गाँधी, नेहरू और राजेन्द्रप्रसाद करते थे। भारत के, इतिहास में जिन गों : 
आदर के साथ लिया जाता है, उन महान्‌ नेताओं के एसे कुत्सित ओर स्वार्थपूण व्यवहार 
देखकर खनके प्रति मन घृणा से भर जाता है। भारतवर्ष में भाषा की समस्या को लेकर यह 
कोई नयी बात नहीं है। सैकड़ों साल पहले राजा शिवप्रसाद सिंह ने भी एक बार हिन्दीमाषा 
और देवनागरी लिपि का जोरदार समर्थन किया था लेकिन सत्ताधारी अंग्रेजों के दवाव में 
आकर अपने ही जीवनकाल में उर्दूमाषा और फारसी लिपि के पक्षघर हो गये थे। वास्तव 
में सत्ता का लोम बड़े-बड़े विवेकी पुरुषों को भी पथभ्रष्ट कर देता है। 21 
आज जब भारतीय संविधान को लागू हुए चार दशक से अधिक हो गये हैं ओर हम 
अगले पाँच वर्षों से गणतन्त्र दिवस की स्वर्णजेयन्ती मनानेवाले हैं, हिन्दी भाषा की उपेक्षा 
देखकर मन अफसोस से भर जाता है। छोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों और यहाँ तक कि 
“राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोहो पर भाषा के नाम पर जो नाटक 
देखने को मिलता है उससे ईन नेताओं की संकीणं मनोवृत्ति पर दया तो आती ही है साथ ही 
उनके प्रति घृणा भी होती है। एक वार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेड्यो-प्रसारणो 
में आल इण्डिया रेडियो' की जगह 'आकाशवाणी' शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया था । 
' कुछ दिनों तक समाचारों में इस शब्द का प्रयोग सुनने को मिला किन्तु दक्षिण भारतीय 
नेताओं के तीव्र विरोध के कारण उसे शीघ्र ही वापस छे लेना पड़ा। जहाँ हिन्दी के एक शब्द 
को लेकर लोगों के मन में इस प्रकार का असन्तोष है, वहाँ हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य की 
कल्पना कैसे की जाय। आजादी मिलने के लगभग आधी शताब्दी वाद भी जो लोग अंग्रेजी 
बोलने में गौरव और गर्व समझते हैं वे या तो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भाषा के विकास के इतिहास 
से सर्वथा अनभिज्ञ हैं अथवा उनके मन में अपने राष्ट्र की भाषा और संस्कृति के प्रति गौरव 
और गवे की भावना रंचमात्र भी विद्यमान नहीं है। अस्तु। 


हिन्दी-उद्‌-विवाद हे 
भारत के विभिन्न प्रान्तों में जिस समय आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हो रहा 
था, उसी समय हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी मुसलमानों का आगमन हुआ। इन 
मुसलमानों की मातृभाषा तुर्की, धमंभाषा अरबी और राजभाषा फारसी थी। ये भाषाएं 
यहाँ के पुराने निवासियों से सम्पर्क बढ़ाने के काम नहीं आ सकती थीं।. अतः उन लोगों ने 
यहाँ की टूटी-फूटी भाषा में लोगों से विचारविनिमय करना प्रारम्भ किंया। उनकी इस 
& सम्पर्क भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक था। अतः 
जिस समय हिन्दी भाषा का विकास प्रारम्भ हुआ, उसी समय से उसके .दो रूप हो गये--एक, 
विदेशी आक्रमणकारी मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त होनेवाली भाषा और दुसरी, यहाँ के मूळ 
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निवासियों के व्यवहार की भाषा। भाषा के पहले रूप को ही आगे चलकर 'उदूं' नाम दिया 
गया और दुसरा रूप हिन्दी' कहलाया। शुरू में इन दोनों भाषाओं में मात्र कुछ शब्दों 
का फर्के था, लेकिन जव उर्दूभाषा में साहित्य रचना होने लगी, तव उसके व्याकरण और 
शब्द-समूह पर फारसी भाषा का अधिकाविक प्रभाव पड़ता गया और अन्ततोगत्वा वह 
हिन्दी से दूर हो गयी। फारसी बहुल होने के साथ-साथ यहाँ की गैर पढी लिखी मुसलमान 
जनता से भी उसका सम्पर्क समाप्त हो गया और अन्त में वह थोड़े से पढ़े-लिखे आमिजात्यवगं 
के मुसलमानों की भाषा रह गयी। 


“मुसलमानों के वाद अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों को इस स्थिति से अनुचित लाम 
उठाने का अवसर मिला। उन्होंने हिन्दी-उर्दू का सवाल उठाकर हिन्दुओं, मुसलमानों को 
आपस में लड़ाना शुरू किया। दोनों सम्प्रदायों के कुछ प्रभावशाली लोगों का अंग्रेजों से 
सम्पर्क था। उनमें जो मुसलमान थे, वे उर्दू भाषा और फारसी लिपि के विकास पर जोर 
देते रहे और जो हिन्दू थे, वे हिन्दीभाषा और देवनागरी लिपि के विकास की बात करते रहे। 
सम्प्रदायवादी मुसलमानों के अनुसार सर सैयद अहमद खाँ ने अंग्रेजों के समय में ही मुसल- . 
मानों को समझाया था, 'जवान उदू और खत फारसी मुसलमानों की निशानी है किन्तु 
यह उनकी अपनी कल्पना थी, भारतवर्ष में उर्दू कभी भी गैर पढ़े-लिखे सामान्य मुसलमान 
भाइयों की बोलचाल की भाषा नही रही और आज भी नहीं है। साधारण मुसलमान जनता 
दैनिक व्यवहार में उसी भाषा का. प्रयोग करती है जिस भाषा का प्रयोग उस क्षेत्र के हिन्दु 
भाई लोग करते हैं। हिन्दु-उर्दू के बीच भेद की दीवार खड़ी करने का काम सम्प्रदायवादी 
मुस्लिम संगठनों और कूटनीतिक शासकों का है। 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में सम्पूर्ण भारतवर्ष में नयी चेतना का उदय हुआ जो 
बीसवीं शताब्दी तक आते-आते अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन-आन्दोलन के खूप में बदल 
` गया। स्वाधीन चेतना के उदय के परिणामस्वरूप लोगों के मन में अपनी माषा और संस्कृति 
के प्रति प्रेम: उत्पन्न हुआ और जव भारत की तमाम भाषाओं में से किसी एक को अखिल 
भारतीय सम्पर्क भाषा (राष्ट्रभाषा) के रूप में चुनने का सवाल आया तो तत्कालीन नेताओं 
ने देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी भाषा का समर्थन किया। इसी के विकास के 
लिए पहले नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा बाद में तमाम साहित्यिक 
संस्थाओं की स्थापना हुई। उस समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का वर्चस्व था। 
प्रारम्भ में इन संस्थाओं को उनका पूरा सहयोग मिला। सन्‌ १९१८ में इन्दौर में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन में सभापति के आसन से भाषण देते हुए उन्होंने कहा, 
आप हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं। _ 
उसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।' 

स्वतन्त्रता से पहले सभी बड़े-बड़े नेता इस बात पर एकमत थे कि अंग्रेजी अखिल . 
भारतीय सम्पर्क भाषां नहीं हो सकती किन्तु उसके स्थान पर जो भाषा अखिल भारतीय 
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३६ ; सस्मेलन-पत्निका 


सम्पर्क-माषा होगी उसका स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में लोगों में मतैक्य नहीं था । प्रारम्भ 
में महात्मा गांधी देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के 
पक्ष में थे, लेकिन, आगे चलकर- मुसलमानों के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना विचार बदल 
दिया। वे हिन्दी के स्थान पर मिली-जुली (हिन्दुस्तानी' की वात करने लगे और उसके 
लिए फारसी लिपि को भी स्वीकार कर लिया। पं० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 
और मौलाना अबुलकलाम आजाद ने गाँधी जी का समर्थन किय़ा । वास्तव में महात्मा जी के 
सामने एक मजबूरी थी। वे आजादी की ठडाई में मुसलमानों का पुरा सहयोग चाहते थे। 
उसके लिए यह जरूरी था कि राष्ट्रभाषा के सम्वन्ध में उनकी माँगों को भी ध्यान में रखा 
जाय। इसीलिए उन्होंने हिन्दुस्तानी! नाम से एक मिली-जुली भाषा को स्वीकार कर 
लिया और उसे फारसी लिपि में लिखने की अनुमति दे दी। किन्तु अफसोस इस वात का है 
कि उसके वाद मी मुसलमानों को सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी महात्माजी की भाषा- 


नीति पर विश्वास नहीं किया । आजादी की लड़ाई में जिनका सहयोग लेने के लिए उन्होंने ` 


अपना पुराना विचार वदला था, आजादी की खुशी में उन लोभों ने शरीक होना मंजूर नहीं 
किया और इस वात को हम सव लोग जानते हैं कि आजादी के पहले ही देश के दो टुकड़े हो 
गये। गाँधीजी के प्रति पूरी निष्ठा के बावजूद हमें कहना पडतां है कि इस जगह उनसे चूक 
हो गयी। जिनका विश्वास प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह सब किया था, अन्ततोगत्वा उन 
लोगों ने गांधीजी का साथ नहीं दिया। 


राष्ट्रभाषा के सम्वन्ध में गांधीजी के बदले हुए विचारों से राजषि पुरुषोत्तमदास 
टण्डन सहमत नहीं हुए। अतः गांधीजी को सम्मेलन से अपना - नाता तोड़ लेना पड़ा। आजादी 
मिलने. के बाद जब बहुसंख्यक सम्प्रदायवादी मुसलमान पाकिस्तान चळे गये तव हिन्दुस्तानी 
भाषा और फारसी लिपि का सवाल अपने आप समाप्त हो गया और भारतीय संविधान में 
देवनागरी लिपि में लिखी जामेवाली हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। 
राज्यों के लिए यह प्रविघान कर दिया कि “राज्य का विधान मण्डल. विचि द्वारा उस राज्य 
के राजकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होनेवाळी भाषाओं में से किसी एक या 
अनेक भाषाओं को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।' संविधान की इसी व्यवस्था के 
तहत पं० गोविन्दवल्छम पंत के मुख्य मंत्रित्वकाल में हिन्दी भाषा को उत्तर प्रदेश की राज्य 
भाषा बनाया गया। केन्द्र में तो हिन्दी को पूर्णतः राजभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका, 
किन्तु यदि उत्तर प्रदेश जैसे सवसे बड़े हिन्दीभाषी-प्रान्त में उसे उसका यथोचित अधिकार 
मिल पाता तो भी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सन्तोष हो जाता। खेद का विषय है कि 


वर्षों बाद आज उत्तर प्रदेश में उर्दू को हिन्दी के समानान्तर दर्जा देने का प्रयत्न किया जा 


रहा है। ऐसी स्थिति में हर जागरूक हिन्दी प्रेमी का ध्यान इतिहास की उन सभी घटनाओं 
. की ओर एक साथ चला जाता है जिनका उल्ले ऊपर की पंक्तियों में किया गया है। अंग्रेजों 
के जमाते में छगमग एक शताब्दी तक भो लोग हिन्दी-उदू का विवाद खड़ा करके हिन्दुओं- 
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नि RENNES 


राष्ट्रीय अस्सिता और हिन्दी ३७ 


मुसलमानों के वीव फूट डालने की लगातार कोशिश करते रहे, उनके कुछ उत्तराधिकारी 
अब भी हमारे बीच मौजूद हैं। उर्दू को हिन्दी के मार्ग की बाधा बनाने में उन्हीं लोगों का 
हाथ है। दरअसल हिन्दीभाषी क्षेत्र में ही नहीं, पुरे भारतवर्ष में कहीं भी उर्दू बहुसंख्यक 
मुसलमान भाइयों की वोल-चाल की भाषा नहीं है। हम खुद गाँव के रहनेवाले हैं और हमारे 
गाँव के आस-पास मुसलमानों की खासी आवादी है। हम लोगों का आपस में एक-दूसरे के 
यहाँ आना-जाना और उठना-बैठना है। हम जिस भाषा में बोलते हैं उसी माषा में वेः भी 
वातचीत करते हूँ। उनकी अलग कोई जवान नहीं है। उर्दू को हिन्दी की प्रतिद्वन्दता में 
खड़ी करने के पीछे उन थोड़े से पढ़े-रिखे सम्प्रदायवादी मुसलमानों का हाथ है, जिनकी संख्या 


` सम्पूर्ण देश में पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है। वोट के लालच में उनके दवाव में आकर हिन्दी 


प्रदेश में हिन्दी को एक और सोत पैदा करना उचित नहीं है। हमारे नेताओं को चाहिए कि 
वे इसपर गम्भीरता से विचार करें और उत्तर प्रदेश में हिन्दीमाषियों पर उर्दू को थोपने से . 
वाज आयें। किसी समय अंग्रेजी से हिन्दी को जितना खतरा था, आजउर्दू से उसे उतना 
ही खतरा हो गया है। हमें चाहिए कि हिन्दी के मार्ग से इन दोनों भाषाओं को हटाकर हम 


` उसका पथ प्रशस्त करें। . 


- डॉ० ओंकारनाथ त्रिपाठी 
--बौ ० एन० के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
१ अकबरपुर, फैजाबाद 
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भारतीय 'स्व' का प्रतिमान ओर साहित्य का स्वर 
डॉ० कन्हैया सिह | 
७९७ 


साहित्य की संवेदना और स्वर दो घुरियों का स्पर्शं करता है। एक तो वह--अपनी 
मूल प्रकृति में वैरिविक ,और सावंजनीन होता है और दूसरे वह अपने देश-काल के संस्पशं से 
अपनी प्राणशक्ति को पुष्ट करता तथा विविध मंगिमाओं में अभिव्यक्त होता है। विश्व के 
स्तर पर मानव के मन-मस्तिष्क की रचना, उसकी सोच, उसकी भावना और विचारधारा में 
एक केन्द्रीय ऐक्य होता है। सुख-दुःख भानव मात्र की सहज अनुभूति है। राग-द्वेष, प्रेम- 
बिछोह, घृणा-क्रोध, मैत्री-द्वन्द सारे संसार में एकरस और एक समान मिलते हैं। यही कारण 
है कि विचारको ने संपूर्ण विश्व के घर्म-चिन्तन में मूलभूत एकता का तत्त्व आरेखित किया 
है। साहित्य में भी इस वैश्विक एकता की प्रचुरता है। नाम, परिवेश और प्रकृति को छोड़ 
दे तो विश्व के कवियों, नाटककारों, कथाकारों की रचना की भाव-संपदा और विचार-प्रणाली 
में एकत्व को ढूँढ़ा जा सकता है। यह एक तात्त्विक मूल है।. संसार मर के मनुष्य रंग-रूप, 
क॒द-काठी, भाषा-भूषा में विविध रंगी होते हुए भी मनुष्य हैं, सभी में एक ही रंग का रुधिर, 
मांस-मज्जा, घमनियाँ, अस्थिजाल समान हैं। सव में अपनों से प्यार है। माता-पिता, पतिः 
पत्नी, पिता-पुत्र आदि के स्नेहपूर्ण रिश्ते हैं और सभी में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित करने की एक 
बलवती लालसा है जिससे अहंकार और टकराव के रास्ते खुलते हैं, संघर्ष होता है और जय- 
पराजय का इतिहास वनता है। एक प्रक्रिया परिवार से लेकर राष्ट्र और परराष्ट्र तक चलती 
रहती है। साहित्य इन संमस्त प्रवृत्तियों का दर्पण होता है। इस दृष्टि से साहित्य वेश्विक 
और सावंजनीन दै। त « 


'अपनी मूलभूत. प्रवृत्तियों में एक होते हुए भी विश्व-मानव अपने देश और प्रकृति से 
प्रमावित होता रहता है। अपने भूखंड के प्राकृतिक संसाधन और तदनुरूप कार्य-व्यवसाय 
की दिशाएँ निर्माण करता हुआ मनुष्य एक विशिष्ट समुदाय बनता है। परिवार, कुल, गोत्र, 
` गाँव, नगर की प्रकृति उसमें से जन्म लेती है। रीति-रिंवाज, पर्व-त्यौहार, खान-पान, सामा- 
जिक आकार बनते-बिगइते हैं। जीवन और जगत्‌ के रहस्यों का चिन्तन प्रारंम होता और 
दर्शन की पृष्ठभूमि निर्माण होती हे। आचरण के सामात्य नियमों के विकास से घर्म की धारणा 
बचती है। एक निश्चित भूखंड के मानव-समुदाय के आचार और विचार की श्रेष्ठ उप- 
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भारतीय 'स्व' का प्रतिमान और साहित्य का स्वर ३९ 


लब्धियाँ संस्कृति को जन्म देती हैं। संस्कृति किसी समाज की प्राणशक्ति होती हे और वह 
कला, साहित्य, धर्म, दशन, समाज और राजनीति सभी को प्रभावित करती है। हम यह भी . 
कह सकते हैं कि इन समस्त अभिव्यक्तियों के मूलस्वर को ही संस्कृति कहते हैं। 

भारतीय “स्व' को तलाशने या उसे रेखांकित करने के प्रयास में हमं भारतीय संस्कृति 
की ओर निहारने के लिए बाध्य होते हैं। भारतीय संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है अपितु वह 
युग-यूग का एक जीवंत प्रवाह है.। अपनी मूलधारा में अनेक प्रवाहों और प्रभावों को समा- 
विष्ट करके वह अपनी चिर प्राचीनता के साथ अद्यतन बनी हुई है। वह भारतीय जन की 
अनुभूति और अभिव्यक्ति तो है ही, पर समस्त मानवता के लिए प्रासंगिक है। इसका कारण 
यह है कि भारतीयता का काल-प्रवाह इतना प्राचीन है कि उसे कालगणना के किसी भी माप- 
दण्ड से नापा नहीं जा सकता। इस सुदीर्घ 'काल-प्रवाह में यहाँ की मनीषा ने जीवन और सत्य 
का प्रासंगिक, क्रमागत और समवाय चिन्तन किया है। यहाँ विचार की स्वतंत्रता प्रारंभ 
से थी और खंडन-मंडन-शास्त्राथं की प्रशस्त परंपरा थी। तर्को को स्वीकार करने और नवीन 
स्थापनाओं को साथ लेकर युगानुरूप सिद्धान्तों का प्रतिपादन इस देश के सांस्कृतिक प्रवाह की _ 
विशेषता रही है। यही कारण है कि देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके हमारा 
तत्त्व चिन्तन सदैव एक वैश्विक परिवेश का निर्माण करता रहा है। ब 

हमारे प्राचीन तत्त्वचिन्तन में उपतिषदों का बड़ा केन्द्रीय स्थान है। ब्रह्म-विद्या के 
रूप में विख्यात उपनिषदों ने ब्रह्म का जो विवेचन-विश्लेषण किया है, वह भारत के लिए ही 
नहीं समस्त विश्‍व के लिए यदि ग्राह्य नहीं, तो अविरोधी अवश्य है। उपनिषदू-कार' का 
कथन है-- 


ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किच जगत्यांजगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुझ्जीथा सागृथ फस्यस्विद्धनम्‌॥ 


| ईश्वर का जगत्‌ के कण-कण, अणु-परिमाणु तक में निवास है, इस कथन के द्वारा एक व्यापक 
समरसता का प्रतिपादन है। इस दृष्टि के निर्माण से ही वह तुलसी-दृष्टि बनती है जिसमें 
रचनाकार कहता है-- 


5 2 सीय राम मय सब जग जानी। 
करउँ प्रणाम जोरि जुग पानो॥ 


इस दृष्टि में भेद समाप्त होता और अभेद का संचार होता है। हमारे चिन्तन ने इस अभेद 

दृष्टि का निर्माण किया था जिसके फलस्वरूप इस देश के साहित्यकार ने नर' की प्रतिष्ठा 

की। हिन्दुओं, आयो या भारतीयों के इस देश ने कमी हिन्दु या आये या भारतीय का ध्यान 

रखकर न शास्त्र-रचना की और न साहित्य लिखा। वैदिक ऋषि ने जब किसी अनुष्ठान के प्रारंभ 

के लिए मंत्र बनाया तो विश्व के मंगळ की कामना की-- १ 
आनो भद्राः क्रतयो यन्तु विश्वतः 
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४० सम्मेलनका 
और अनुष्ठान की समाप्ति पर संपूर्ण जगत्‌ और समस्त सृष्टि की शांति की प्रार्थना की 


ओइम यौ शान्तिः पृथिवी शान्ति, अन्तरिक्षष्वं शान्ति ओषधयः शान्तिः 
वनस्पतयः शान्तिः आदि। 


॥ 


समस्त दिशाओं, सारी पृथिवी, सारे अन्तरिक्ष, समस्त ओषधियों और वनस्पतियों की यह 
शांति-कामना आज के आक्रान्त, अशांत ,उग्र और व्यग्र विश्व के लिए कितनी प्रासंगिक है। 
आज विश्व के सामंने दो ही दानव खड़े है--एक कटुता और विनाश का दानव है जो वैज्ञानिक 
विध्वंसकों से लैश शक्तियों और आतंकवादी प्रवृत्तियों के रूप में है और दूसरा वहुविध प्रदूषण 
के रूप में है जिसमें ओषधियाँ-वनस्पतियाँ तक प्रदूषित और हानिकर हो गयी हैं। 


विश्वमंगल की भावना भारतीयता के मूळ में विद्यमान है। इसका प्रमाण ईशावास्य- 


मिदं सवे! के प्रसंग में उपनिषद्-कार की अपनी ही व्याख्या है। वह स्पष्ट कहता है--- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपश्यति। _ 
सर्वंभूतेषुचात्मानं ततोन विजुग॒प्सते॥ईशा० ६॥ 


जो प्राणी संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा 
को देखता है वह किसी से घृणा और द्वेष नहीं कर सकता! 

यस्मित्‌ सर्वाणि भूतान्यात्सवाभूद्‌ विजानतः।. 

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपर्यत ।इबेता०७॥ 


जो. संपूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप जान लेता है, उसे न मोह होता है और न शोक होता है। 
मोह-शोक तो आत्म और पर की भावना से होता है तथा इसी भावना से घृणा और द्वेष भी 
होता है। अतः भारतीय मनीषा ने ब्रह्मतत्त्व की वहू विएव्रमंगल-विधायिनी प्रतिष्ठा की है 
जिसमें आत्म पर के भेद से रहित प्राणिमात्र में एकता का विधान है। यह भारत की अपनी 
` पहचान है और इसे उपदेश या वाचारंभण मात्र के रूप में उसने नहीं प्रस्तुत किया अपितु 
यह उसकी आन्तर अनुभूति है और इसे उसने जीवन में चरितार्थ भी किया है। 


~ 


परन्तु भारतीय चिन्तन वायवी नहीं था, वह ठोस यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित 
था। अतः जीवनादश के रूप में उसमें न तो एकान्तिक समष्टिवाद की प्रतिष्ठा थी और न _ 


ही एकान्तिक व्यक्तिवादन्को। व्यष्टि और समष्टि का सामञ्जस्यपूर्ण मध्यमार्ग ही उसका 
जीवनादशं था। उपनिषद्‌-कार इस संबंध में स्पष्ट शब्दों में कह देता है-- 
अधं तमः प्रबिशन्ति येऽसंभूतिमुपासते 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यारता॥ ईशा १२॥ 
जो असंभूति यानी विनाशशील पदार्थो की उपासना करते हैं अर्थात्‌ व्यक्तिवाद में छीन होते 
हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं और .जो संभूति (अविनाशी ब्रह्म) अर्थात्‌ समष्टिरूप सृष्टि 
के साथ लीन होते हैं, वे उससे मी अधिक अंधकार में लीन होते हैं। 
[माग ८० ; संख्या २०४ 
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'भारतीय “स्व का प्रतिमान और साहित्य का स्वरं - ४१ 


संभूति च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोसय ` सह्‌ 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामुतमइनुते॥३चेता० १४॥ 
यदि संभूति (समष्टि दृष्टि या परमात्मदृष्टि) और असंभूति (व्यष्टि दृष्टि या सांसारिक 

दृष्टि) दोनों का साक्षात्कार और समाहार हो जाय तो मनुष्य मृत्यु तो जीत लेता है और 
समष्टि रूप परमात्मा के साथ एकाकार होकर अमर हो जाता है। जीवन की इस सामंजस्य 
वृत्ति को ही गोस्वामी तुलसीदास सरल शब्दों में व्यक्त करते हँ 

घर छोड़े घर जात है, घर राखे घर जाय। 

तुलसी घर वन बोच ही, राम प्रेम पुलकाय॥ 


इस प्रकार हुम यह देख सकते हैं कि भारतीय 'स्व' वैश्विक दृष्टि में निहित है। 
, उसका चिन्तन विश्वमंगल का विधायक है। पर यह चिन्तने ठोस भारतीय जमीन की उपज 
है और इसमें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव की अनुभूति है। यदि भारतीयता 
की जड़ से कटकर यह तत्त्वज्ञान आगे बढ़ेगा तो वह कालान्तर में सुख ही जायगा। वैश्विक 
दृष्टि और मानवीय मंगल-विधान की भावना उपनिषदों, स्मृतियों, बुद्ध के विचारों, शंकराचार्य 
के दर्शन, कवीर-तुलसी की कविताओं, गांघी-विनोबा के विचारों में अप्रतिहत प्रवाह के रूप 
में दिखायी देती है। काल और देश के अनुसार हमने अपने मूळ चिन्तन को तद्वत्‌ रखते हुए 
उसके प्रतिपादन के स्वरूप में परिवतंन भी स्वीकार किया है। इसी कारण जब धमंशास्त्रो 
(स्मृतियों) की रचना हुई तो मनुस्मृति की संहिता को कोई अन्तिम नियम नहीं माना गया, 
अपितु याज्ञवल्क्य, अपस्तम्व, हारीत, गौतम आदि स्मृतियां भी युभानुरूप बनीं। पर सृबमें 
यह धारणा विद्यमान थी कि ये मानवमात्र के लिए अधिकंरण के नियम हैं।. इसीलिए, मनु- 
स्मृतिकार की स्पष्ट घोषणा है-- 
एतद्देशप्रसुतस्य - ` सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वेभानवाः॥ 
अर्थात्‌ समस्त पृथिवी के मनुष्य इस देश के अग्रजन्मा पुरुषों के चरणों में बटकर अपने- 
अपने चरित्र की शिक्षा छें। 


एकात्म भाव 


भारतीय अभेद दृष्टिभेद को स्थान नहीं देती। उसमें अद्वैत का भाव समाहित है। 
जहाँ द्वैत नहीं, वहाँ अपने-पराये का भेद नहीं। फलतः एक सामंजस्य और सम्रसता का 
साम्राज्य वहाँ उपस्थित होता है। एकात्म माव इसी का दूसरा नाम है। एक ही आत्मा जब 
भतमात्र में विद्यमान है, तो वहाँ संघर्ष कंसा? संघर्ष ऊपरी है और सामंजस्य तात्त्विक है।. 
अतः संघर्ष का शमन करके सामंजस्य का निर्माण करना, यही जीवन का लक्ष्य माना गया। 
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४३ संम्मेळन-पन्निको ` 
इस एकात्म भाव को वेदों ने आत्मसात्‌ किया था। वहाँ ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में जिस विराट्‌ 
पुरुष की बात कही गयी है, वह समय रूपी विराट्‌ पुरुष ही है, चन्द्रमा और सूर्य जिसकी आँखें 
हैं और नक्षत्र तथा आकाश जिसकी नाभि से बने हैं। वह सहस्तशीर्ष, सह्र आँख और सहस्रपाद- 
वाला है-- - 

सहर्रशीर्षाः पुरुषः  सहत्ताक्षः  सहत्तपात 

स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठत्‌ दशाङ्गस्‌॥ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहू राजन्यः कृतः। 

ऊर तवस्य यढ्देश्यः पद्भ्यां 'भूद्रो अजायत 


शरीर के समस्त अंगों में जैसे एकात्म होता है, वैसे ही विराट्‌ समाज-पुरुष में भी एकात्म है 
और होना चाहिए। प्राचीनों ने वणं-व्यवस्था को कार्य-विभाजन के रूप में स्वीकार किया 
था। इसमें कोई रूढि नहीं थी। बार-बार प्राचीन आख्यानो में आता है कि कमं से वर्ण 
का परिवर्तन हो जाता है। Se 
कालान्तर में वर्ण-व्यवस्था रूढ़ि बन गयी | अनेक जातियाँ और उपजातियाँ बनीं। 
इनमें भेद का निर्माण हुआ। कुछ जातियाँ अस्पृश्य घोषित हो गयीं। परं यह दोष काल- 
प्रभाव के कारण अथवा निहित स्वार्थो के कारण निर्माण हुआ। इसके मंडन में जितने स्वर 
मिळते हैं, उससे प्रबल स्वर इसके खंडन में मिलते हुँ। वुद्ध ने, शंकराचाय ने, कबीर आदि - 
संतों ने इन भेदों का खंडन करके अभेद मानव जाति का मूल सिद्धान्त प्रतिपादित किया। 
` _ अभेद और अद्वैत. का बीज-तत्त्व ही वह कारक है जिससे आज के भारतीय समाज ने प्राचीन 
एकात्म भाव को पुनः स्वीकार किया है और समाज एकात्मता के अमृतत्व से पुनः अभिसिचित ` 
होने रगा है । दयानंद, विवेकानंद, अरविन्द, गाँधी, विनोबा ने मूल भारतीय चिन्तन में सामा- 
जिक समरसता, सामंजस्य, एकात्म, अभेद और अद्वेत की इसी भावना को पाया तथा उसे आज 
के समाज की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया। साहित्य ने अपने मुख्य स्वर के रूप में 
इसी भावना को प्रस्तुत किया है। 
सामाजिक जीवन में असमानता के कारण अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। जातिगत 
छोटे-बड़े की कृत्रिम भावना तो सुमाज की समरसता को भंग ही करती है, साथ ही आर्थिक 
ˆ असमानता भी इसमें अधिक योगदान करती है। आथिक संतुलन की दृष्टि से ही उपनिषद्‌ ने 
कहा था “ 


| तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः भागुधः कस्यस्बिद्धनम्‌ । 
'भनुस्मृति ने इस संबंध में और स्पष्ट कहा है-- 

यावत्‌ स्रियेत जठरं तावतू स्वत्वं हि देहिनाम॥ 

अधिक योऽभिमन्येत्‌ स स्तेनो दण्डमहति॥ 

| [माग-८० ॥ संख्या २-४ „ 
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आहे. 


भारतीय 'स्व' का प्रंतिमान और साहित्य का स्वर ४३ 
अर्थात्‌ पेट भरने के लिए जितना अत्यावश्यक है, उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है जो 
अधिक ग्रहण करता है, वह चोर है। अतः वह दण्डनीय है। “मा गृघः कस्य स्विदूघनम्‌' का 
यह बड़ा स्पष्ट भाष्य है। समाज के श्रेष्ठ पुरुषों ने, ऋषियों ने इसी आदर्श को मूर्ते रूप में 
सामने रखा था। यही अपरिग्रह है। इसी भारतीय दृष्टि ने यह उद्घोषित किया था-- 


न त्वहं कामये राज्यं त. स्वयं न पुनर्भवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌॥ 


अर्थात्‌ न मुझे राज्य की अभिलाषा है, न स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। मैं तो केवल दुःखों | 
से तप्त प्राणिमात्र के कष्टों को दूर करना चाहता हूं ।- 


. इसने हमारे जीवन में त्याग के आदशं को प्रतिष्ठित किया। दान की महिमा हमारी 
संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। शिवि, दधीचि, कर्ण आदि के दान की कथाएँ न केवल. 
घटनाएँ हैं, अपितु हमारे जीवनादशं को अनुप्राणित करनेवाले उदाहरण हैं। इतिहास में भी 
श्रीहर्ष के दान का वह प्रमाण मिलता है जो तीर्थस्थों पर दान देते-देते स्वयं भिखारी की 
स्थिति में पहुँच जाता था। राजा हरिश्चन्द्र के दान के इतिवृत्त से साहित्य मरा हुआ है। 
हमारी देने की भावना के पीछे समाज की एकात्मता भावना है, न कि कोई अहंकार 'या 
बड़प्पन की भावना। कविवर रहीम बड़े प्रसिद्ध दाता थे। उनसे किसी ने पूछा- 

सीखी कहां नवाब जू ऐसी देनी देन। 
ज्यों-ज्यों कर ऊँचो करो त्यों-त्यों नीचे नैन। 
उन्होंने त्तर में कहा: 


देनहार कोई ओर है देत. रहै दिन रैन। 
लोग . भरम सो पे करें ताते नोचे नेन॥ 


मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह परमात्मा यानी विराट्‌ समाज-पुरुष का है हम तो 
. उसके ट्रस्टी मात्र हैं। देनेवाला तो वह विराट्‌ पुरुष है जो दिन-रात देता रहता हैं। यज्ञ 
का अनुष्ठान भी दान की ही मावना से होता था। यज्ञ की आहुतियों में भी प्रत्येक मंत्र के 
“` साथ होता 'इदंभ्नमम्‌' कहता था- इन्द्राय स्वाहा, इदं इन्द्राय इदंन्नमम्‌ अर्थात्‌ यह हव्य इन्द्र 
को समर्पित है, यह इन्द्र का ही है, यह मेरा नहीं अतः मेरा कुछ मी नहीं है, यह भावना 
: हमारे आदर्श की कुंजी थी। तभी शास्त्रकार के साथ ही इस देश का रचनाकार भी 
१ कहता है— जर 2 र १ न § [ 

मेरा मुझसें कुछ नहों .जो कुछ है तोर। | 

५ तेरा तुझको संपते क्या लागत. है मोर ॥ .. F 

. चैन्र-मार्गक्षीर्ष : शक १६१७] 
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अतः जो बंघ्‌ भारतीय 'स्व' की पहचान धन की व्यक्तिगत सत्ता में ढूंढते हैं, वे भूल करते 
हैं। यहाँ धन की सत्ता की स्वीकृति अन्य देशों की भाँति ही रही है, पर उसकी प्रधानता 
कभी भी नहीं रही 

गोधन गजधन बाजिघन और रतन धन खान। 

जो आवै संतोष धन सब घन धूरि समान॥ 


घन जीवन-यापन का साधन माना जाता रहा है, वह साध्य नहीं रहा हे! घन के संबंध में 
एक सुभाषित है कि घन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग दान है, दुसरे क्रम में उसका समुचित 
. भोग है अन्यथा उसका विनाश तो होना ही है। इसीलिए यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया 
है-वह भागने में देर नहीं लगाती है। अतः यदि लक्ष्मी आवे तो उसका उचित उपयोग 
करना चाहिए। कभी धन के संचय को यहाँ श्रेष्ठ नहीं माना गया है। केवल लँगोटी और 
कमंडलू ही जिसका धन है वह संन्यासी समाज में सबसे वड़ा माना गया है। अतः यह हमारी 
मूलदृष्टि है जिसमें सामाजिक और आथिक समता के सिद्धान्त विद्यमान हैं--नहीं किसी 
को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। 
भारतीय समता का यह सिद्धान्त ममता पर आधारित है। भारतीय संस्कृति में 


इसे 'करुणा' कहा गया है। करुणा का उत्स आत्मभाव है और जव यह आत्मभाव सृष्टिमात्र . 


के लिए होता है तो जागतिक करुणा का प्रवाह फूट पड़ता है। बुद्ध में करुणा का यही आप्ला- 
वन हुआ था जिसमें से त्याग का वह आदर्श नवनीत के रूप में निकला कि भिक्खु को सुई, 

. तागा, चीवर, कमंडलु के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। यूरोप में जिस मार्क्सवादी समता के 
सिद्धान्त का पिछले दशकों में दुंदुमिनाद होता रहा, वह कटुता और संघर्ष पर आवारित 
होने के कारण क्षणजीवी था। उसमें व्यक्ति अहंकार का उदय होना था और अहंकार के साथ 
सत्ता और संग्रह दोनों को भी आना था साथ ही वह कटुता-संघर्ष आश्रित समता स्वतंत्रता 
का अपहरण करनेवाली, और मनुष्य को वस्तु (मैटर) मानकर चलनेवाली होने के कारण 
मानवीय करुणा का संचार नहीं कर सकती थी। फलतः रक्तपात, हिंसा, युद्ध, साम्राज्यवाद, 
दादागिरी सब-कुछ प्रभावशाली साम्यवादी. देशों. में उपजा । भारतीय मनीषा इन सबको 
मनुष्य का स्वभाव मानकर चलती है, पर यह मानव स्वभाव 'प्रकृति' है, इसमें अधिक 
गिरावट से 'विकृति' आती है औरः इसे ऊध्वंमुख करके विराट्‌ पुरुष के साथ जोड़ने से संस्कृति 
का निर्माण होता है। 


आर्थिक समता के आबार-विन्दु के रूप में भारतीय दृष्टि ने घनसत्ता के प्रति अना- 


कर्षण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसे स्वर्ण की : 


लंका और स्वणंमृग के प्रसंग में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। राम जब स्वर्णमृग (चंचला 
लक्ष्मी) के पीछे दौइते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा, उनकी संस्कृति (सीता) का हरण होता है। 


5 कंचनकामी राम के वाणों की त्वरा ही मानो समाप्त हो जाती है। मृग-मुगी तक उन पर 


व्यंग्य करते हैं, कंचन मृग खोजन में आये।' यह भारतीय जीवन की अनुभूति कितनी त्रिकाळ 


` 


~ 
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भारतीय 'स्व का प्रतिमान और साहित्य का स्वर तो डप्‌ 


सत्य है, इसे आज के समाज में अनुभव किया जा सकता है। राजसत्ता यदि कंचनकामी है, 
'तो चोर, व्यभिचारी, आततायी; आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही उनसे निर्मय रहते हैं क्योंकि 
वे जानते हैं कि इन्हें सोने से खरीदा जा सकता हैं। इसलिए भारतीय 'स्व' की एक खास 


पहचान त्याग और अपरिग्रह में वनी थी। राष्ट्र को प्रेरणा देनेवाले जो भी नाम इतिहास में. 


आते हैं, उनमें यह बात विशेष रूप से दिखायी देती है। 
पुरुषार्थ चतुष्ठय १६१५ 
भारतीय चिन्तन में जीवन का सर्वांग विचार हुआ और विभिन्न पक्षों में एकरसता 


और एकात्मता की दृष्टि का प्रतिपादन भी हुआ। इस दृष्टि से जीवन-लक्ष्य निर्धारित करते 
हुए हमारे पूर्व पुरुषों ने जीवन के चतुविध लक्ष्य का निर्धारण किया । इन्हें जीवन के चार 


` पुरुषार्थं कहा गया। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | एक प्रकार से इन्हें दो श्रेणियों में रखा : 
जा सकता है। पहली श्रेणी में धर्म, अर्थ और काम और दुसरी श्रेणी में मोक्ष। मोक्ष जीवन | 


का चरम लक्ष्य माना गया है, पर वह अनवरत अभ्यास और साधना द्वारा ही साध्य होता है 
और उस दशा को प्राप्त करना सवके बस का है भी नहीं। वह तो तत्त्वज्ञानी पुरुषों द्वारा ही 
संभव होता है और उस दशा की प्राप्ति के वाद जीवन रह ही नहीं जाता। वह जीवनोत्तर 
दशा का नाम है। उसे ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्ममयता भी कह सकते हुँ। 

प्रकृत जीवन में अर्थ और काम की विश्वेषत्रा और प्रधानता रहती है। सारा विश्‍व 
अर्थ और काम का विचार करता है। अर्थ के अन्तर्गत केवल धन की सत्ता नहीं आती अपितु 


इसमें राज-व्यवस्था और राजनीति का भी समावेश होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में . 


अर्थ! की यही व्यापकता ग्रहण की गयी है। आज का भौतिक जगत्‌ अर्थ प्रधान है। पूँजीवादी 
व्यवस्था के केन्द्र में तो अर्थ है ही, माक्सवादी व्यवस्था में भी अर्थ की ही घुरी पर सारे 
जीवन-चक्र के साथ इतिहास-चक्र के घूमने की बात कही गयी है। भारतीय विचारकों ने 
अर्थ का समुचित विचार किया है कुछ लोगों की घारणा ऐसी वनती है कि भारतीयं दृष्टि 


भौतिकवादी नहीं है, आध्यात्मिक है;. अतः यहाँ अर्थ पक्ष की उपेक्षा की गयी है। वास्त- ' 


विकेता इससे परे है। यहाँ अर्थ का पूरा विचार हुआ है और उसकी अनिवार्यता को भी 
स्वीकार किया गया है। इसका प्रमाण इसी वात से मिळता है कि चार पुरुषार्थों मे उसे 
स्थित किया गया है। शरीर के पोषण के लिए घन अनिवाय॑ है और शरीर ही सारे घर्म- 
` .कर्म का साधन है, शरीरमा खलु धर्म साधनम्‌। साधु-संत जिनको घर-परिवार नहीं चलाना 


है उन्हें भी उदरपूर्ति तथा साधु-सेवा के लिए धन की थोड़ी आवश्यकता तो पड़ती . 


ही है-- 
.साइई इतना 'दीजियो जामे कुटुम्ब समाय। 
में भी भूखा न रहें साधु न भूखा जाय। 


सुभाषितकार ने कदा--बुमुक्षित: किं न करोति पापम्‌। फिर गृहस्थ को अपनी और अपने 


चैन-मार्गसीष : शक १९१७]. न चाहा 
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ड्द 12 4: `+ सम्मेलन-पञ्रिका ` 
परिजनों की आजीविका के लिए कर्म करना और घनारजन करना 'गृहस्थाश्रंमः का प्रमुख कतव्य 
माना गया है। RR 
राजा का भी प्रमूख कर्तव्य लोक का भरण-पोषण . करना होता है जिस प्रकार पिताः 

अपनी सँतानों का मरण-पोषण करता है, वैसा ही राजा अपनी जनता का। कालिदास ने 
“रघुवंश्' महाकाव्य में दिलीप के प्रसंग में लिखा है? ' ` ' 

प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणात्‌ अरणादपि। 

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः॥ 


अर्थात्‌ प्रजा के मरण, पोब्रणं, रक्षण, शिक्षणं की व्यवस्था के कारण वही उसका वास्तविक 


पिता है। उनके पिता तो. केवळ जन्म के हेतु थे। तुलसीदास ने रामराज्य का वर्णन करते. 


हुए प्रजा के सुखी और सम्पन्न होने को रामराज्य का प्रधान लक्षण माना है— 
` ८. नाहि दखि कोउ दुलो न दीना! 
नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना 


. 'क्ाम' का संबंध मनुष्य की विविध कामनाओं कौ पूर्ति से है। उसी कामना में पुत्रैषणा, 
` बित्तैषणा और लोकैषणा त्रिविध एषणाएँ आती हैं। इनमें -वित्तैषणा का विचार तो अर्थ के 
अन्तर्गत ही हो जाता है, पर पुत्रैषणा और लोकैषणा काम के अन्तर्गत समाहित होती है। 
. पश्चिम, में काम (सेक्स) सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है। भारतीय विचारकों 'ने समस्त 
कामदाओं को इसके अन्तर्गत स्वीकार किया है। गृहस्थघमे में धनार्जन की ही भाँति विवाह 

- और सन्तानोत्पत्ति.को भी मुख्य कर्तव्य बताया गया है। 
काम को कमी इस देशं ने गहित अथवा निकृष्ट नहीं माना। साधु, संत, संन्यासी 
की बात अलग है। वह तो अर्थ और काम दोनों से उपराम होने का प्रयत्न करता है और 
- इसीलिए कंचन और कामिनी दोनों से बचने की हिंदायत देता है। सामान्य व्यक्ति के लिए 
ऐसा नहीं है उसे कंचन भी चाहिए और मार्या भी चाहिए। यदि ऐसा न होता तो 'कांता- 
सम्मत उपदेशपृजे' कहकर आचार्य काव्य के प्रयोजन की व्याख्या नहीं करता। भारतीय 
परंपरा में मनुष्य पर तीन ऋण माने जाते हैं जिनमें से प्रथम पितृक्रण है। मनुष्य पिता के 
ऋण से उऋण तब माना जाता है जब वह संतानोत्पत्ति द्वारा अपनी वंश-परंपरा को आगे 


बढ़ाता है। इस प्रकार मानव जीवन में काम के महत्त्व को भी यहाँ सच्चे और यथार्थे रूप में _ 


स्वीकार किया गया है। काम यातना के नियंत्रण के लिए विवांह की व्यवस्था शास्त्रों ने 
' बतायी है, पर विवाहेतर' संबंधों को परिस्थिति-विशेष में जायज ठहराया गया है। पौराणिक 
आख्यानों में वहुत-से ऐसे प्रसंग ऐसे महान व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें समाज में 


सदैव आदर प्राप्त रहा। विश्वामित्र और मेनका प्रसंग और. उनसे उत्पन्न शकुन्तला ' 


थी। सामाजिक श्रेष्ठ स्थिति से इसका अनुमान किया जा सकता है। विवाह पूवे कुंती के 
. गर्भ से कर्ण कां जन्म, शिव के वीर्य से हनुमान्‌'का जन्म, अहिल्या के साथ इन्द्र का काम मोहित 
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भारतीय 'स्व' का प्रतिमान और साहित्य का स्वर , ४७ 


होकर छल करना इस बात को सिद्ध करते हैं कि यहाँ काम को कमी उपेक्षित, तिरस्कृत; 
गोप्य या जड़ नहीं माना गया है।इस दिक्षा में मानव सुलभ दुर्बलताओं को भी सहज स्वीकृति 
भिली। अति प्राचीन समय में वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र” लिखकर 'काम' को शास्त्र की - 
प्रतिष्ठा दी थी। ; १ 
अर्थ' और 'काम' का अपने स्थान पर महत्त्व भी है और वे जीवन के लिए अनिवार्यं भी 
हैं पर इसके लिए घर्म से नियंत्रित होने को आदर्श माना गया। धर्म, काम और अर्थ का बाधक 


नहीं. हैं वल्कि साधक ही. है। वेदव्यास ने कहा है-- 


, उध्वंबाह विरोस्येष नहि कश्चिद्‌ श्रुणोति. मे। 
धर्माथिदच कामश्च स घर्मः . किन्नसेवते ॥ 


“नें हाथ उठा-उठाकर कह रहा हू, परन्तु मेरी बात कोई नहीं सुनता। चर्म से अर्थ और काम 
की भी सिद्धि होती है। फिर ऐसे घमं को घारण बयों न किया जाय?” 

अर्थ और काम पर घर्म का नियंत्रण रखकर भारतीय प्रज्ञा ने सचमुच अर्थ और काम 
की उपयोगिता को अधिक बढ़ा दिया है। घनार्जन के निहित साधन, परधन का अनापहरण, 
घन का साधु उपयोग आदि विधान घर्मे (नियम) ही करता है। यदि ऐसे नियमों की सीमा में 
अर्थ का अर्जन और उपयोग न किया जाय तो हमारी अर्थ लोलुपता दुसरे के अर्थ-स्वत्व का 
अपहरण करनेवाली होगी। इसी प्रकार की स्थिति काम की भी है। काम अपने सीमित और 
समस्त कामन/ओं के विहित अर्थ में घर्मशासित होना चाहिए। हमने काम-साघन को संस्कार 
का रूप दियां है। इस प्रकार निम्न प्रवृत्ति को भी ऊंध्वंगामी स्वरूप प्रदान करके हमने सामा- 
जिक संतुलन का आधार दिया-था। हमारी कामनाएँ दुसरे की कामनाओं में बाधक बनेंगी 
तो उन पर प्रतिबंध अवश्य रंगना चाहिए और यही प्रतिबंध घमं है। राष्ट्र की जागतिक 
व्यवस्था में राजेसत्ता और राजा का प्रमुख स्थान माना गया था। प्रत्यक्ष दृष्ट्या राजा सर्वो- 
परि और सर्वेसर्वा होता हैं पर भारतीय शास्त्रीय व्यवस्था में बह धर्म के नियंत्रण में रहता 
है। पुराने समय में राजा का राज्यामिषेक होता था तो वह खड़ा होकर कहता था 'अदण्ड्योऽस्मि, 
अदण्ड्यो5स्मि, अदण्ड्योञस्मि' अर्थात्‌ मैं अदण्ड्य हँ--मुझे. कोई दण्ड नहीं दे सकता। पर 


उसी. समय राज-युरोहित पलाश के दण्ड से उसकी पीठ पर मारता हुआ कहता था-*धर्म | | 


दण्डोऽस्ति, धर्मदण्डोऽस्ति, घमंदण्डोऽस्ति’ अर्थात्‌ यह धर्म का दण्ड है जो राजा को भी शासित 
करता है। इस परंपरा के पीछे का निहिताथ यही है कि धर्मानुशासन राजा के ऊपर भी काम 
करता था और वह उसके द्वारा नियंत्रित होता था। धर्मानुशासन को आधुनिक शब्दावली 
में विधि का शासन या रूल ऑफ ला कह सकते हैं।, ; 

_ ` उपर्युक्त परंपरा यह संकेत करती है कि अर्थ और काम की सर्वोपरि नियंत्रण सत्ता 
राज-व्यवस्था का भी नियंत्रण प्राचीन काल में घमं के द्वारा होता था और राजाज्ञा को भी 


बदलने का अधिकार धमं के प्रतिनिधि को प्राप्त था। बमंगुर के आगमन पर राजा आसन | 


५ 
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८ सम्मेलत-पत्रिका 
उसके सामने नमन करता था। दशरथ ने जब विश्वामित्र को 


छोड़कर खडा होता था। उ os 
कर दिया था तो गुरु बशिष्ठ के निर्देश पर उन्होंने ' अपनी 


राम-लक्ष्मण को देना अस्वीकार क 
आज्ञा बदल दी थो। इस धर्म की सत्ता के पीछे कोई कानून नहीं था अपितु नैतिक बल और 


सामाजिक व्यवस्था की मान्यता. थी। 
वस्तुतः हमारी रचना भें शासन तो धर्म ही करता है। वही व्यक्ति और समाज का 


असली शास्ता है। राजा तो धंर्म का प्रतिनिधि मात्र होता है। मेवाड़ के राजवंश में शासना- 
घिकारी एकलिंग भगवान्‌ माने जाते हैं, वहाँ का राजा तो एकलिंग जी का प्रतिनिधि मात्र 
था। इंयामनारायण पाण्डेय ने 'हल्दीघाटी' में इसी अर्थ में लिखा है-- 

यह एक लिंग का आसन है 

इस पर न किसी का शासन है 

यह सिंहासन, {सहासन हेँ। 


छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणा में समर्थ गुरु रामदास 
के चरणों में अपना राज्य अर्पित कर दिया था तो समर्थ रामदास ने उन्हें धर्म के प्रतिनिधि के 
रूप में राज चलाने का आदेश दिया था। धर्मे का प्रतीक और संदेश देनेवाला भगवाध्वज 
इसीलिए पुराना भारतीय ध्वज होता था जो राज-चिल्वांकित होकर राजध्वज होता था 
और सामान्य रूप से वही यज्ञ, अनुष्ठान, संस्कार आदि में भी लहराया जाता था। 

धर्म के द्वारा समाज के शासित होने की व्यवस्था आदश व्यवस्था थी। इसी आदश 


को प्राप्त करते के लिए हमारी संस्कृति में विधान किया गया है। महाभारत में आदश राज्य - 


की एक कल्पना प्रस्तुत की गयी है और सतयुग में ऐसी ही समाज व्यवस्था थी, यह कहा गया 
Fe 

९ ८ 
न राज्यं न राजासीत न दण्डो न च दाण्डिका:। 


घमेंणेव प्रजएसर्वाः ` रक्षन्तिस्म परस्परल्‌ । 


कृतयुग में न तो राज्य था और न राजा ही था।न दण्ड का कोई विधान था और न दण्ड . 


देवाला कोई दण्डाधिकारी था। धर्म के द्वारा ही प्रजा स्वयं एक-दूसरे की रक्षा करती थी। 
तात्पर्यं यह कि घर्मं की सत्ता मतुः के. सम्पूर्ण जीवन को नियंत्रित करनेवाली सबसे बडी 
नियामक शक्ति थी। अर्थ भौर कामं के उपयोग पर धमं का नियंत्रण आवश्यक था। 
यही हमारी संपूर्ण जीवन-रचना का" सूत्र था। 

, मोक्ष हमारा परम पुरुषार्थ हैं पर यह -मनुष्य जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। भारतीय 
चिन्तकों ने मरणोत्तर मोक्ष से अधिक जीवन-मोक्ष की बात भी है। गीता में निष्काम कर्मः 
योग द्वारा सभी बंघनों से मुक्ति की बात इसी अर्थ में की गयी है। अर्थ और काम की समस्त 
एषणाओं से मुक्त हो जाना ही असली मुक्ति और मोक्ष, है। इसी फे प्रतीक थे जनक, 

` शुकदेव, गांधी और. विनोबा । यह मोक्षरूपी परम पुरुषार्थे समाज के लिए स्पृहणीय तो है, 
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भारतीय 'स्व का प्रतिमात और साहित्य का स्वर | | करे 


उसके लिए प्रेरक भी है पर यह सामान्य मानव की जीवन-व्यवस्था नही थी। सामान्य 
. मनुष्य की जीवन-व्यवस्था में अथे और काम की संतुलित, प्राप्ति और उपयोग तथा उस पर 
धर्म का अंकुश ही आदर्श था। यही घमं सामान्य भारतीयता के 'स्व' की पहचान के रूप में 
सुदीर्घ भूत से आज तक प्रतिष्ठित चला आ रहा है। .  ' 


धर्म. को भारतीय धारणा 


भारतीय प्रज्ञा ने पुरुषार्थ चतुष्टय. में प्रथम: स्थान घर्म को दिंया है। संपण 
जीवन में, समाज-जीवन में और राष्ट्र-जीवन में धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया.है। 'घर्म 
की हमारी धारणा 'रेलिजन' या मजहब, पंथ, सम्प्रदाय आदि से परे है। 'मं' शब्द का 
बड़ा व्यापक प्रयोग हमारे धमंशास्त्रों, इतिहास-ग्रंथो और महाकाव्यों में हुआ। धर्म मनुष्य 
मात्र के लिए होता है, जव कि रेलिजन आदि मानवता के एक ऐसे टुकड़े के लिए जो उसके 
हारां निर्धारित सीमाओं का. पाळून करें। अतः रेलिजन आदि सीमित है, जवकि धर्म! सीमा- 
रहित है। धर्म' मानवता के नैतिक कर्तव्य के लिए प्रयुवत एक शब्द है, जिसका आविष्कार 
और प्रयोग भारतीय ऋषियों ने किया था। यह धर्म ही भारतीय. स्व” की सबसे बड़ी 
पहचान है। हम धमंदृष्टि से जीवन का विचार करते हैं। {अघमं. को महापाप समझते हैं। 
जीवन के विविध क्षेत्रों का विहित कतंव्य उस क्षेत्र का, धमं कहा गया, जैसे नारीघमं, राज- 
धर्म, बन्धुधर्म, प्रजाधमं आदि। नीति-विरुद्ध कोई भी आचरण अधमं माना गया। जब राम 
वालि का वध युद्ध के निर्धारित नियमों को तोडकर करते हुँ, तो बालि कहता है-- 


धरम हेतु . अबतरेउ गोसाइई।, 
* ~ सारेउ मोहि क्या को नाई॥ 
राम का उत्तर है-- अनुज-वधू भगिनी सुत नारी। 
"सुनु सठ ये कत्या सम ' चारी॥ 
इर्नाहु कुदृष्टि बिलोकइ जोई। 
तासु हते कछु पाप न होई॥ 


अतः घर्म हर काल-क्षेत्र के लिए एकरस नहीं होता, वह परिस्थिति के अनुसार 'घमं' बनता है। 
महाभारत में' अनेक अवसरों पर श्रीकृष्ण ने निश्चित धर्म का अतिक्रमण कराया है और उसे 
ही घमं ठहराया है। अतः घमं की दृष्टि मानवता की दृष्टि रही है। जिससे मनुष्य का ब्यापक 
` हित हो वही धमं है। इसी घमं को परिमाषित करते हुए कहा गया-- 3 


यतो अम्युदयनिःधेयस्‌ सिद्धिः सः थमंः॥ 


अर्थात्‌ जिससे मनुष्य के लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति हो वही धर्म है। मन्‌- 
स्मृति में इसी धर्म के दस लक्षण--अहिसा, सत्य, पवित्रता आंदि' बताये गये हूँ 
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घर्म ही मनुष्य और पशु में अन्तर निर्माण करता है। वासनाएँ तो दोनों में समान 
होती हैं। मनुष्य में 'घर्म ही विशेष होता है जो उसे पशु से अलग करता है— 


. आहार निद्रा भय मैथुन च सामात्यमेतत पषुभिः नराणां। 
धर्मोहि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना॥ 


धर्माचरण के द्वारा ही 'नर' “नारायण बनता है। हमने नर का नारायण में विकास किया। 
. बल्कि नर में ही नारायण को प्रतिष्ठित किया। इसीलिए हमारी दृष्टि मुख्यतः 'नर' पर 
रही और हमने नरत्व को श्रेष्ठ बनाने के . लिए नारायणत्व को स्वीकार किया। महाभारत 
में कहा गया है- 
नारायणं तमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
नत्वा सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत ॥ 
प्रारंभ में ही नारायण के साथ नर को नमस्कार करके महाभारतकार अपने मन्तव्य को प्रकट 
करता हुआ कहता है 
सत्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीसि। 
नहि मनुष्यात्‌ श्रेष्ठतरहि किचित्‌॥ 
ब्रह्म सत्य है पर जगत्‌ में मनुष्य से श्रेष्ठतर कदाचित्‌ कुछ भी नहीं है। इसी मनुष्य की 
श्रेष्ठता को निखारने, सर्वजन हितकारी बनाने, समाज-व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए 
हमने धम की व्यवस्था की। इसीलिए धर्म के प्रधान लक्षण के रूप में महाकवि ने कहा-- 


परहित सरिस धरम नाहि भाई। 
पर पीडा सम नहि अधमाई।।. 


इसी जीवनधमं के छिए मनुस्मृति आदि घर्मशास्त्रों का निर्माण हुआ था, पर वे कभी देश- 
काल-निरपेक्ष नहीं थे। हमारी दृष्टि सदैव ही देश-कालानुरूप परिवर्तन की दृष्टि रही है। 
महाभारत में कहा गया है-- _ स्कः 
देशकालो तु संप्रेष्य बलाबलमात्मनः। 
ना देशकाले: किचित्‌ स्यात्‌ देशकाले प्रतीक्ष्यतास्‌ ॥ 


बतः देखकार के विचार से धर्मशास्त्र बनते रहे हैं, पर धमंशास्त्र में जो कुछ लिख दिया गया 
बह स्वयं उस देशकाल के लिए भी बाध्यता नहीं था। यदि कोई बात तर्कसंगत नहीं है तो 
बहु बसे के लिए हानिकर ओर त्याज्य है। पराशरस्मृति में कहा गया है-- | 
- न केवलं शास्त्रमाभित्य न कतेव्यो विनिर्णेयः। 
य॒क्तिहोने बिचारे हु अहानिः प्रनाबते ॥ 
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भारतीय 'स्व' का प्रतिमान और साहित्य का स्वर १ 


मनुस्मृति ने भी वं की पहचान के लिए वेद और स्मृति के साथ सदाचार जोर आत्मा को 
प्रिय छगनेवाछा कार्य भी बताया। अर्थात्‌ घमं वह है जो वेद द्वारा विहित हो, जो धर्मशास्त्र 
(स्मृति) द्वारा अनुमोदित हो; जो सदाचार के नियमों की सीमा में हो ओर जो आत्मा को 
प्रिय हो-- 

वेवस्मुलि सदाचार स्वस्य च प्रियसात्मनं। 

एते चतुर्विध प्राहुः साक्षात्‌ धस्य लक्षणम्‌॥ 


धमे, बुद्धि और विवेक के आश्रित है। धर्माधर्म का निर्णय देशकाल और विवेक के आश्रम 


से होता है। महाभारत के शांतिपवं में कहा गया है-- 


तस्मात्‌ कौन्तेय विदुषा धर्माधर्मं विनिइचये। 
बदधिमास्थाय लोकेऽस्मिन्‌ वतितव्यं कृतात्मना ॥ 


संक्षेप में हमारी घमंदृष्टि ही हमारे 'स्व' की सबसे बड़ी पहचान है जो चारों पुरुषाथों 
का समन्वय करते हुए हमारी त्याग प्रधान विश्वबंधुत्व की भावना की नींव बनती है। राम 


` इसी धर्म के प्रतिनिधि हूँ। वाल्मीकि ने कहा है-- 


रामो विग्रहवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां सघवानिव॥ 


यही भारतीय स्व” का प्रतिमाच है। इसे एक ही जगह देखना हो तो है, साहित्य 
में प्रतिष्ठित राम का व्यक्तित्व । 


राहुळ नगर 
आजमगढ़-२७६०० १ 
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स्वातत्र्य-पूर्व ¦ हिन्दी साहित्य की भूमिका 
७... डॉ मुरारिलाल शर्मा 'सुरस'.. . 


:०.७.. 


.. स्वातंत्र्योत्तर काल में लिखित हिन्दी-साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों, आन्दोलनों और 
` धाराओं को समझने के;लिए:इसके पूर्ववर्ती ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक है जिससे 
इस युग के समस्त साहित्य का. कलात्मक मूल्यांकन. तो हो ही राष्ट्रीय जागरण की वेला में 
लिखित साहित्य का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तथ्याश्चित ज्ञान भी हो सके। ऐसा करके ही हम 
` आधुनिक साहित्य का संही-सही अध्ययन कर सकते हे  ...., 

“आधुनिक काल का प्रथम चरण--वैसें तो राष्ट्रीय जागरण के सुप्रभात को आधु- 
निक युग कहा जाता है जिसकी प्रथम चेंतना-किरण हमें भारतेन्दु की रचनाओं में दिखायी 
देती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नें इसकी' प्रारम्भिक स्थिति संवत्‌ १९०० मानी है। सामा- 
न्यतः साहित्य के इतिहासकारों: ने इसे :“मारतेन्दू युग'- या आधुनिक काल का प्रथम चरण' 
नाम दिया. है। इस युग के साहित्य ने भाषा, सामाजिक, घामिक तथा .राजनीतिक सन्दर्भ 
-को सुनिद्चित तथा आवश्यक क्रम में संगठित किया । अव विद्वान्‌ यह स्वीकार करने कगे हैं 
कि 'भारतेन्दु युग से लेकर आज तक का सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य निश्चित क्रम में विकसित 
हुआ है क्योंकि मारतेन्दु के चतुदिक्‌ काव्य, नाटक, निवन्ध, कथा-साहित्य आदि का वृत्त सम- 
सामयिकेता की चेतना से ओतप्रोत है । साथ ही नवीन जीवनगत सामाजिक मूल्यों को रचना- 
प्रक्रिया के स्तर पर स्वीकारकर, अनुभूति के स्तर पर भोगकर, व्यापक उदार मानवीय 
दृष्टि की संगति में परखकर साहित्य से सम्बद्ध करने की सर्वथा नयी प्रयास-दृष्टि इस काल 
में निहित है 1” क 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रथम चरण में ही काव्य और गद्य दोनों को -समान महत्त्व 
प्रदान किया गया । गद्य के विविव अमिव्यक्ति-माध्यमों ने चिन्तन, लेखन तथा खूप-विघाओं 
_ को निरन्तर विकसित किया। इसीलिए हिन्दी-साहित्य के आधुनिक काल में 'गद्य-रूपों का 
अत्यधिक विस्तार मिळता है। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी ने भारतीय साहित्य के निर्माण 
की दिशा में नये युग का सूत्रपात किया। इस ,युग के साहित्य में यग-बोध का प्रत्यक्षीकरण 
कदम-कदम पर परिलक्षित होता है । 


१. हिन्दी-साहित्य, तृतीय खंड, प्रस्तावना, पृष्ठ ५1. 
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पाश्‍चात्य संस्कृति का समावेश--उन्नीसवीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
प्रभाव एवं शासन की समाप्ति पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी 
जड़ें जमाने कां प्रयास किया । इसके साथ ही इस देश में एक नयी 'संस्क्रात, ब्रिटिश जाति 
की पाश्‍चात्य संस्कृति--का समावेश 'हुआ जिसने वडी सहजता से भारतीय युवकों और ' 
शिक्षितों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस समय मध्यकालीन सामन्ती व्यवस्था और 
समाज-व्यवस्था में अभूतपूर्वं परिवर्तेत हुआ और वह धीरे-धीरे लुप्त होने लगी। 
उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में “सांस्कृतिक पुनर्जागरण' (रिनेसाँ) अपने पूरे यौवन - 
_ पर उभरकर सामने आया। इसकी शुरुआत चौदहवीं शताब्दी सें इटली से हुई किन्तु बाद 
में इंगलैण्ड, फ्रांस तथा रूस आदि में भी तेजी से इसका प्रसार हुआ । कुछ विद्वानों ने आर . 
तीय जागरण की चेतना को भारतीय मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक. चेतना का फल माना `: 
है। इसका कारण यह है कि पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने से. राजनीतिक, सामाजिक 
घार्मिक तथा आथिक क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ और बदलाव की 
इस चेतना ने आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकासं को नया रूप प्रदान किया । नव-जागरण 
चे उत्पन्न विचारस्वातंत्र्य ने हमारे साहित्य के माध्यम से रूढि. के बन्घनों को तोड़कर 
एक नये युग में प्रवेश किया। डॉ० .शिवदान सिंह चौहान इसे 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' न 
कहकर “राष्ट्रीय जाग्रण' नाम देना अधिक उपयुवर्त मानते हैं. वयोंकि इसके ऐतिहासिक 
` कारण हैं।' मध्ययुगीन यूरोपीय जीवन में नयी कला, नये दृष्टिकोण, चिन्तन, दर्शन, काव्य 
और साहित्य ने पुरानी परम्परा से सम्वन्ब-विच्छेद करके ` सामन्ती चिन्तन एवं व्यवस्था को. ` ` 
नयी चुनौती दे दी थी । घर्म के वत्धतों में शिथिलता आ गयीं थी फिर भी साहसी लोग 
नये-तये.उपायों से अपने राष्ट्र का निर्माण करने में लगे थे। लोगों में अपने भविष्य के प्रति 
आशावादी भावनाएं पैदा हो. रही थीं। सन्‌ १८५७, के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूवं ` 
भारत की परिस्थितियाँ यूरोप. से भिन्न थीं । . अतः हमारे देश में जो राष्ट्रीय जागरण 
की चेतना उत्पन्न हुई उसमें “सांस्कृतिक पुनर्जागरण' की प्रवृत्ति और सम्भावनाएँ भी 
अन्तर्निहित थीं। | a 10 UN 
इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों के सम्पर्क और संघर्ष से साहित्यिक | 
अभिव्यक्ति में जो. प्रतिक्रियाएँ हुई तत्कालीन साहित्सकारों की रचनाओं में उनकी स्पष्ट 
प्रतिध्वनि मिळती है जिन पर हमने आगे क्रमशः विचार किया है। 21171 तफ 
राजनीतिक--उत्मीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में भारंत की सामन्ती व्यवस्था 
अन्तिमं सांसे गिन रही थी और. .उसके स्थान पर नये पूँजीवादी. वर्ग की प्रतिष्ठा हो रही 
-थी। लॉड विलियम वेंटिक ने यहाँ के वातावरण में सुधारों का श्रीगणेश 'किया। ठगी और | 
सतीप्रथा को समाप्त किया । इतिहासिकार स्मिथ के अनुसार--मेकोे की नीति ने पाश्चात्य 


१, -डा० शिवान सिह चौहान एबं विजय 'चौहान-हिन्दी ग्य साहित्य, पुष्ठ ३५। 
चैत्र-मार्गशीर्ष । शक १९१७]. ४ शि 
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` शिक्षा के कटनीतिक इख्धजाल के आकर्षण को अधिक अपरिहार्य बना दिया।' लॉड डलहौजी 
ने शिक्षा की नयी कार्य-योजना तैयार की जिससे भारतीय युवक ब्रिटिश शासन-ब्यवस्था 
. चलाने के लिए उसके अनुवर्ती बन.सके। दुसरी ओर उसने विलीनीकरण की नीति अपना- 
कर शासन-पद्धति को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया । 


सन्‌ १८३३ में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से व्यापार के समस्त अधि- 
कार छीन लिये और वह अपनी सरकार की. ओर से शासन करनेवाली एक सस्था मात्र 
रह गयी। सन्‌ १८५७ की जन-क्रान्ति के विफल हो जाने पर ब्रिटिश शांसन-सत्ता भारत 
में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गयी और इसे ब्रिटेन का उपनिवेश बना लिया गया। अब 
साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण का नया रूप जनता के सामने आया। साथ ही ईसाई 
धर्म के प्रचार के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। रेल, तार तथा यातायात के साधनों का 
विकास करके उन्होंने देश को आधुनिक बनाने का प्रयास किया और अंग्रेजी भाषा के प्रचार- 
प्रसांर से उन्होंने अपने दूरगामी लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न किया। वे चाहते थे कि अंग्रेजी 
शिक्षा-प्राप्त युवक उनकी सभ्यता, योजनाओं और कार्य-पद्धतियों के प्रशंसक और अनुगामी 


बनें। लोगों में पनपी विद्रोह और विरोघ-मावना का शमन किया जाय। सुरक्षात्मक . 


उपाय के रूप में उन्होंने कतिपय और हथकण्डे अपंनाये । सरकारी नौकरों को राजनीति से 


पृथक्‌ करने के लिए नियम बनाये गये। साथ ही सेठ, साहूकारों और जमींदारों को भी 
प्रतिबन्धित किया गया। 


ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुओं का अनुपात शासन में .कम करने के लिए भेद-नीति का 
प्रयोग कियां। मुस्लिम शिक्षित वर्ग को शासन में विशेष रूप से स्थान दिया जाने लगा! 
इस प्रकार राष्ट्रीयता के क्षेत्र में एक विरोधी तत्त्व की सृष्टि की गयी। ऐसे समय में भी 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक वर्ग उमरकर सामने आया जिसने विदेशी 
सत्ता के कुचक्र का परिहार करने के लिए कांये-योजनाएँ बनायीं । 
सन्‌ १८५५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का संगठन बम्बई में हुआ जिसके माध्यम से 
पाइचात्य वैधानिक तन्त्र की शिक्षा भारतीयों को दी जा सके। वे अपनी आकांक्षाओं और 
कठिनाइयों को सरंकार के समक्ष रखें और उनके निराकरण का मार्ग खोजने के लिए सरकार 
को प्रेरित करे । फिर भी पश्चिमीकरण की विरोधी भावना समाज में जागृत होने लगी । 
कतिपय राष्ट्रचेता मुसलमान लोकमान्य तिलक और लाला लाजपतराय के साथ भारत की 
राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गये। लोकमान्य तिलक ने इस संस्था के माध्यम से स्वाधी- 
नता के अधिकार की माँग उठायी । सन्‌ १६२० में इसकी वागडोर महात्मा गाँधी के हाथ 
में आ गयी। इस दौर में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अनेक संघर्षों का सिलसिला शुरू हुआ। 
“नमक सत्याग्रह, “विदेशी वस्तुओं की होली जछाना', 'असहयोग आन्दोलन' तथा “भारत 


१, वो० स्मिय-ए० बलासबुक आव इंडियन हिस्ट्री, पृष्ठ २२९ । . 
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स्वातंत्र्य-पुवे हिन्दो साहित्य कौ भूमिका प्प्‌ 


छोड़ो आन्दोळनं' भी इसी दौर की देन हैं। इस प्रकार अंग्रेजों के दमन और शोषण-नीतियों 
का विरोध भारतीय जनता ने विविध रूपों में प्रकट किया। 


ईसाई मिशनरियों ने अपनी घामिक पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद कराकर ईसाई धर्म 
के प्रचार का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने इस साहित्य को जनता 
में मुफ्त में वितरित किया। इससे हिन्दी के प्रचार-प्रसार को अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग मिळा। 
वैसे तो ब्रजभाषा ही हिन्दी साहित्य की प्रधान भाषा थी किन्तु उच्नीसवीं शताब्दी के 
पर्वाद्धं में सरकार ने हिन्दी की उपेक्षा करके उर्दू फारसी को प्रश्रय दिया। ऐसे समय में 
दूसरी ऐतिहासिक प्रक्रिया भी जारी रही जिसके कारण आधुनिक काल में खडीबोली हिन्दी 
के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस विशेष परिस्थिति की अनिवायं ` आवश्यकता को 
स्पष्ट करते हुए डॉ० शिवदान सिंह चौहान कहते हे--अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होते ही 
उन्हें उत्तर भारत. में अपने राजकीय कार्य के सुचारु संचालन 'के लिए, दफ्तरों के लिए, 


` कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए और ईसाई घमं-प्रचारको और उनके विरोध में उत्पन्न 


भारतीय घमं-सुधार-आन्दोलनों के व्यापक प्रचार के लिए--सव तरफ से एक ऐसी सामान्यं 
भाषा में गद्य-रचना की आवश्यकता प्रतीत हुई जो केवल प्रान्तीय या जातीय सीमाओं तक 
ही सीमित न हो, बल्कि जिसे सारे देश का झिष्ट-समाज जानता-बोलता हो। खड़ीवोली' 
हिन्दी ही सौभाग्य से ऐसी भाषा थी जो उस समय तक साहित्य की माषा न होते हुए ` 
भी अपनी विशेष स्थिति के कारण नवीन विकास का माध्यम वन सकती थी और बनी 
भी ।' इस प्रकार उच्चीसवी शताब्दी में हिन्दी की स्थिति सुदृढ हो गयी और हिन्दी तथा 
राष्ट्रीयता की भावना का संगम इतना आवश्यक और अनिवायं हो गया कि विदेशी शासन 
की राजनीति से उपेक्षित होते हुए भी इन दोनों का निरन्तर विकास, हुआ। 
धासिक--विशिष्ट कर्मकांड एवं संस्कारों को लेकर चलनेवाली प्राचीन परम्परा 
पर आधारित धर्म एवं उसके विविध सम्प्रदायों को भी उन्नीसवीं शताब्दी में एक तीव्र झटका 
लगा। अभी तक पुरोहित और महत्तों ने बाहरी आचार पक्ष को बढ़ावा देकर लोगों की श्रद्धा 


` , का अनुचित लाम उठांया। मारतेन्दु तथा उनके सहयोगी कवियों की रचनाओं में इसका 


विरोध एवं नयी चेतना जगाने का प्रयास दिखायी पड़ता है। 
इस्लाम धम की विशिष्ट घामिकता और ईसाई धर्म की सहज व्याप्ति ने भी हिन्दू | 


धर्म के विरुद्ध खतरे की घंटी बजायी। राज्य-शक्ति के आश्रय में पले-पनपे इत दोनों धर्मों 


के प्रचार-प्रसार के विरुद्ध जन-नेताओं और धमं-सुघारकों ने जनता को जागरूक करना 


, शुरू किया । ब्रिटिश सरकार ने भारत की घमं-प्रवण जनता पर दो प्रकार से प्रहार 


किया । पहले तो लोगों की घामिक भावना औरं विश्वास को निर्बल करने के लिए ईसाई 
धर्म के प्रचार-तन्त्र का आश्रय लिया। दूसरे, पश्चिमी शिक्षा में दीक्षित लोगों को सरकारी : 
नौकरी का प्रलोभन देकर उनके व्यक्तिगत धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न की गयी। ब्रिटिश 
शासन ने यह भली-मांति समझ लिया भा कि भेद-तीति अपनाकर ही भारत में शासन 
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` किया जा सकता है। अतः हिन्दू और मुसलमानों में संघर्ष और परस्पर विरोध के अवसर 
उत्पन्न किये गये । 


ईसाइयो ने जो स्कूल.और कालेज खोले उनमें बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य कर दी 


“गयी । पाठ्य-पुस्तकों में उपदेशात्मक कहानियाँ और कंविताओं के माध्यम से ईसाई धर्म को 
श्रेष्ठ सिद्ध किया गया । ईसाई प्रचारकों ने. हिन्दू देवी-देवताओं एवं पौराणिक कथाओं की 
खिल्ली उड़ाते हुए मूति-पुजा के विरुद्ध प्रचार किया । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पड़े 


अकालों में क्षुधित परिवारों के वच्चों को पाल-पोसकर उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित किया. 
गया । बाद में सरकार ने कुछ ऐसे कातून भी बनाये जिनसे धर्म-परिवर्तन के कारण व्यक्ति 


के उत्तराधिकार की हानि न हो। ईसाइयों ने इस चमत्कार का भी प्रचार किया कि यीशूं 
धर्म में दीक्षित हो जाने पर सभी कष्टों से मुक्ति मिळ जाती. है, चरित्र में अभूतपूर्व परि- 
'वर्तेन होता है और कोइ जैसी असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है । बुद्धिवादी एवं वैज्ञा- 
, निक दृष्टिकोण की प्रधानता होने से ईसाई घर्म की पाश्‍चात्य विघारवारा ने बुद्धिजीवी युवकों 
को अपनी ओर आकर्षित किया । इसलिए ईसाई घम - बंगाल में बड़ी तीढ़ता से फैलने 
लगा । इसकी रोकथाम के लिए 'ब्रह्मममाज' की स्थापना की गयी जिसका लक्ष्य हिन्दू 
बमे में सुधार का प्रयत्न तथा नवश्िक्षितों को ईसाई बनने से रोकना भी था। पाश्चात्य 


शिक्षा की प्रभावधारा को कम करके हिन्दुओं. को सनातनी चिन्तन की ओर प्रवृत्त करने. 


के लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीका अंपनाया । राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज में 
उपासना का ढंग तो ईसाई घर्म के आघार पर रखा. किन्तु सिद्धांतों का मूलाधार उपनिषदों 
से ग्रहण किया। इस सन्तुलित दृष्टि ने घमे-परिवंतन की रोकथाम के लिए अच्छा 
काम किया । 
ब्रह्मसमाज की स्थापना के ४० वर्षे बाद स्वामी विरजानन्द ने वेदिक ज्ञान की 
ज्योति जगाकर रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा पौराणिक परम्पराओं के खंडन को एक दिशा 
प्रदात की । आपके सुयोग्य शिष्य. स्वामी दयानन्द-ने “आर्यसमाज. की स्थापना करके 
बैदिक घर्मे और संस्कृति-के. प्रचार को क्रांतिकारी रूप प्रदान किया । उन्होंने पौराणिक 
परम्परा का खंडन करके उसकी ` सारहीनता प्रतिपादित की । इस कार्य की पूर्ति के लिए 
` उन्होंने जगह-जगह शास्त्रार्थ किये तथा वैदिक ग्रंयों के भाष्य किये । उन्होंने बौद्धिक चिन्तन 
` तथा तकंसम्मत आधार लेकर इस्लाम, ईसाई, वौ, जैन और पौराणिक मतों की युक्ति- 
पूर्ण आलोचना की-। उनका ग्रंथ ‘सत्यार्थ प्रकाश इसका ज्वरूंत प्रमाण है । उन्होंने हिन्दी 
को आयंमापा' और भारतवर्ष को 'आर्यावतं' नाम दिया । आर्यसमाज के आंदोलन ने 
उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब में, हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया । इस समय में स्त्रियों, 
दलितों और श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया । शिक्षा के प्रचार- 
प्रसारः से लोगों में नयी चेतना उदित हुई । मानवतावादी विचारों का विकास हुआ । छूत- 
छात, अँच-नीच, वाल-विवाह आदि कुरीतियों को समझा जाने लगा ! अव मनुष्य मात्र को 
समानता, स्वतन्त्रता और भारतीय एकता की भावना का निरन्तर विकास होने लगा । 
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स्वातंच्य-पुर्वे हिन्दी साहित्य की भूमिका या ५७ 


पह आधुनिक युग की पृष्ठभूमि में घामिक और सामाजिक चेतना का संक्षिप्त परिचय 
देते हुए डॉ० गुलावराय का कथन है कि “अंग्रेजी राज्य के आने से छोगों का ध्यान जीवन 
की कठोर वास्तविकताओं की ओर गया । जीवन-संग्राम बढ़ा और साथ ही जातीय जीवन 
की भी जागृति हुई ।' ` 'छोग अपनी सम्यता को महत्त्व देने लगे । जनता ने अपने राज- 
नीतिक अधिकारों को समझा और अपने राष्ट्रीय भाव को प्रकट करना चाहा । हिन्दुओं ने 
विदेशी धर्मों का मुकावळा करने के लिए अपने धमं को वुद्धिवाद के आलोक में परिष्कृत 
करना प्रारम्भ किया । राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज की और महषि दयानन्द ने आये- 
समाज की स्थापना की ।' ` ` : ऐसे बुद्धिवाद और प्रतिद्दंद्रिता के समय में जनता के भावों 
के प्रकाशन के. लिए पद्य उपयुक्त माध्यम नहीं हो सकता था। अतः अंग्रेजी राज्य के 
साथ-साथ गद्य का युग आया ।' 

श्रीमती एनी बेसेण्ट ने 'थियोसोफीकलळ सोसाइटी' के माध्यम से देश में राष्ट्रीय 
भावना का प्रसार किया । आपने विज्ञान की अतिबौद्धिकता का विरोध करके भारतीय आध्या- 
त्मिकता का उत्थान किया । परमहंस रामकृष्ण एवं उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने राष्ट्रीयता 
की भावना का प्रचार किया, साथ ही दलितों, पीड़ितों और उपेक्षितों के उत्थान के प्रति 
भी प्रयत्न किये । उन्होंने धर्म के सैद्धांतिक रूप के स्थान पर उसके व्यावहारिक पक्ष को 
अपनाया । उनके गहन चिन्तन और आध्यात्मिकता की गहरी छाप हिन्दी साहित्य पर दिखायी 
देती है। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के आस्तिकतापूर्ण मानवतावादी दृष्टिकोण तथा रहस्यः 
वाद ने भी हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया । महि अरविन्द पहले क्रांतिकारी राजनीतिक 
नेता थे और वाद में तत्ववेत्ता परम योगी हुए । उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक आनन्द की 
अनुभूति तो है ही कमं, उपासना और ज्ञान के समन्वय से उन्होंने पृथ्वी पर मानवता का | 
प्रसार करने की वैज्ञानिक दृष्टि अपनायी और पृथ्वी को स्वगं बनाने की कामना की। अरविन्द- 
दर्शन का प्रभाव सुमित्रानन्दन पंत की रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । देश 
के राजनीतिक क्षितिज के नेता महात्मा गांवी ने जन-जीवन का मुख्य आधार घर्म, अध्यात्म 
एवं. सदाचारपूर्ण जीवन को माना । इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिसा को आघार बनाकर 
“रामराज्य' की कल्पना को साकार रूप देने के लिए स्वतन्त्रता-आंदोळ्तों का नेतृत्व किया । 
उनके जीवन-दर्शन में. अनासक्ति योग की प्रधानता हैं। उन्होंने भारतीय जननमानस में नैतिक 
बल, दृढता और उदारता आदि चारित्रिक गूणों का विकास करने की प्रेरणा प्रदान की। 
आपके चिन्तन एवं विचारधारा से प्रभावित होकर हिन्दी के अनेक कवियों ने साहित्य की ' 
रचना की । 
इस प्रकार भारतीय घर्म-सुधार को प्रेरित करनेवाली दो दिशाएँ स्पष्ट रूप से विक- 


- सित होती हुई दिखायी दीं-- 


(१) परम्परा से प्राप्त परिष्कार और समन्वय की भावना जिसे स्वामी सहजानन्द, 
तुळसी साहब तथा गाजीदास आदि ने नया दृष्टिकोण प्रदान किया । सहजानन्द ने 
अहिंसा के समर्थन से मांसाहार, निन्दा आदि दोषों का विरोध किया और मूति-पूजा को 
चैन्र-मार्गशीषं : शक १९१७] : 

त 
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५८ | __ सस्मेलत-प्निका 
व्यर्थ माना। तुलसी साहब ने निर्गुण ईश्वर की व्याख्या शास्त्रीय ढंग से की । पलदूदास ने 
जहाँ हिन्दू और मुसलमानों के भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया वहाँ गाजीदास 
ने ऐकेश्‍वरवाद की स्थापना की । र | | वला 
(२) संतों की इस बौद्धिक एवं गम्भीर समीक्षात्मक दृष्टि से 'नये दायों का 
विकास हुआ जिनमें राघास्वामी संप्रदाय ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। इस संप्रदाय ने 
घर्मं का सम्बन्ध नैतिकता और जीवन की स्वस्थ संवेदनाओं से स्थापित किया। इसके लिए 
उन्होंने नयी युक्तियाँ तथा नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं और समाज में फैले अंधविश्वास को 
दूर करने में सफलता प्राप्त की । 2 * 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में 'पुनरुत्थानवादी दृष्टि के प्रमावस्वरूप 
घामिक क्षेत्र में हिन्दुओं में सुधारवादी प्रवृत्ति बलवती हुई । उनमें कर्मकाण्ड के स्थान पर 
नैतिकता की प्रधानता होने लगी,। समाज में धर्म के नाम पर समन्वयात्मक प्रवृत्ति का 


%. हि 


विकास हुआ । हिन्दुत्व का पुनमूल्यांकन हुआ आर हिन्दू समाज में आत्मगौरव की भावना 
` बलवती होने ळगी। पुनरुत्यान और आत्मोद्धार की इस प्रक्रिया के संबंध में डाँ० राजेन्द्र 
कुमार का कहना हैं कि 'नवोत्थानवादी चर्म भावना ने राष्ट्रभक्ति के प्रसार में सहायता 
दी, जिससे राष्ट्रीयता को एक नैतिक और भावात्मक धरातल प्राप्त हुआ ।' ` ' समाज में 
सहिष्णुता, त्याग, अहिसा आदि श्रेष्ठ मानवीय वृत्तियों के प्रसार में सहायता मिली । लेकिन 
बीसवीं शताब्दी में नैतिक और, आत्मिक उत्थान की सबसे व्यापक चेतना महात्मा गांवी 
के आदशो द्वारा प्रसारित हुई । गांधी ने स्वराज्य की केवल राजनीतिक,और आर्थिक व्याख्या 
ही नहीं की प्रत्युत्‌ उसका विशुद्ध नैतिक और आत्मिक रूप भी उनके द्वारा प्रतिपादित हुआ । 
गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन अपने नैतिक और आत्मिक मूल्यों के कारण ही इतना 
लोकप्रिय हो सका । कुछ मिलाकर बीसवीं शताब्दी के भारतीय समाज में पवित्रता और 
शुद्धता का जितना व्यापक प्रसार आयेसमाज और गांधीवाद के हारा हुआ उतना कदाचित्‌ 


अन्य किसी आंदोलन के दारां नहीं हो सका । इनके प्रभाव से समाज में जो नैतिक मूल्य 
विकसित हुए उन्होंने एक स्वस्थ समाज-दर्शन को जन्म दिया ।' 
सामाजिक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० ताराचन्द्र के अनुसार-उन्नीसबीं शताब्दी में 


भारतीय समाज अपनी परम्परा का अनुसरण करता रहा और अपने गुण-दोषों में अधिक - 


संशोधन करने में समर्थ नहीं हुआ। इस्लाम के संपर्क से भारतीय समाज के सांस्कृतिक 
जीवन में कुछ परिवतंन अवश्य हुए किन्तु उसका आथिक और सामाजिक ढाँचा बना रहा ।' 
वर्ण-व्यवस्था से समाज में स्थिरता और जड़ता की अवस्था आ गयी थी। वह अपने दलित 
और विकृत रूप में समाज को जकड़े हुए थी। भारतेन्दु के साहित्य में अपने समाज की 
दशा. का चित्रण किया गया है । उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में उस समय की दशा के चित्र 
. विशेष रूप से नाट्य साहित्य में प्रस्तुत किये हैं। समाज में रूढ़ियों और अंधविश्वास का 

साम्राज्य था । देश में आधिक स्तर के साथ नैतिक स्तर भी गिरा हुआ था । उद्योगों का 
पतन हो जाने से आजीविका का मुख्य साधन खेती थी। जमींदारों के अत्याचार बढ़ रहे 
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स्वातंत्र्य-पुर्व हिन्दी साहित्य की भूमिका ५९' 
थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की संख्या तो बड़ रही थी किन्तु उनके अनुपात में नौकरियों 
का अभाव था। सन्‌ १८५० से १९०० के बीच २४ अकाल पड़े थे जिनके कारण किसान 
की दशा भी जर्जर होती जा रही थी । गृहस्थ-जीवन विपन्नता और कुरीतियों से आक्रांत 
था। लोग भाग्य के भरोसे होते की कहते-सोचते क्रियाशीलता से रहित होते जा रहे थे। 
समाज में मद्य-सेवत और वेश्यागमन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। सामाजिकहीनता का. 
चरमोत्कर्ष जाति-पाँत के भेद-माव, छुआछूत तथा पारस्परिक अविश्वास में दिखायी दे रहा 
था। राजा राममोहन राय तथा दयानन्द ने नारी की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए 
अनेक प्रयत्न किये। नारी-शिक्षा की व्यवस्था, पर्दा-प्रथा को तोड़ना, विधवाओं का पुनविवाह 
तथा बाल-विवाह का विरोध आदि के द्वारा नारी-जीवन को व्यवस्थित. करने का प्रयत्न किया 


गया । भारतेन्दु के नाट्यसाहित्य में नारी-जागरण के प्रयत्न दिखायी देते हैं । इस संदर्भ में 
डाँ० रामकुमार वर्मा का कहना है कि “उन्नीसवी शताब्दी का साहित्य वस्तुतः आधुनिक 


. साहित्य के निर्माण का बीजांकूर है । शताब्दियों से जो अन्य मान्यताएं और रुढ़ियाँ चली 


आ रही थी, उनका मूलोच्छेद करने में उन्नीसवी शताब्दी के समाज सुधारको और साहित्य- 
कारों ने अपूवं साहस और शक्ति का परिचय दिया। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक 
क्षेत्रों की समस्त वृत्तियों और अंतवृत्तियों के परीक्षण की आवश्यकता थी और इनका वास्त- 


विक रूप समझकर उनका परिष्कार भी जरूरी था। उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य की यह 
पृष्ठभूमि वास्तव में साहित्यिक प्रतिभा की अग्ति-परीक्षा थी।' 


- उन्नीसवीं शताब्दी में समाज-सुधार के जो आंदोलन प्रारम्भ हुए थे, उनकी 
परम्परा का उत्तरोत्तर विकास वीसवीं शताब्दी में हुआ । इस विकासात्मक प्रक्रिया को 
लक्ष्य करते हुए डॉ० राजेन्द्रकुमार ने अपना अभिमत प्रकृट किया है 'बीसवीं शताब्दी का 
समाज विरोधी तत्त्वों का सम्मिश्रण है। एक ओर उसमें जहाँ पुरातन प्रवृत्तियाँ सुरक्षित 
रही हैं, वहीं दूसरी ओर आघुनिकता और पुनरुत्थान की प्रवृत्तियाँ मी विविध रूपों में 


. विकसित हुई हैं । बीसवीं शताब्दी का भारतीय समाज जहाँ विगत परम्पराओं, मान्यताओं 


और रूढ़ियों का अनुगामी रहा है वहीं वह समसामयिक सुधार-आंदोलनों से भी निरन्तर 


प्रभावित हुआ है। लेकिन घर्म और अथे दो ऐसे तत्त्व हैं जिन्होंने बीसवीं शताब्दी के हिन्दी 
प्रदेश के सामाजिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है ।' 


बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में सुधारवादी चेतना नें सांप्रदायिकता, - जातीयता, 
अस्पृश्यता आदि समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया अवश्य किन्तु उसमें पूर्णरूपेण सफलता 


` न मिल सकी । समाज की शिक्षित और अद्धंशिक्षित जनता में भी सुप्नार की प्रक्रिया इतनी 


धीमी गति से चलती है कि वस्तुतः उसकी प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन दीर्घावधि में ही 
किया जा सकता है । बीसवीं शताब्दी में नारी-समस्या के विविध पहलुओं को सुधारने का 
प्रयत्न करने पर भी उसमें वांछित सफलता की प्रगति बहुत धीमी रही । महात्मा गांधी के 
प्रयत्नों से देश में जहाँ राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ वहाँ नारी पुनरुत्यान को सांस्कृतिक - 
आधार भी मिला जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक क्षेत्रों में नारी 
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को अनेक वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए और उनकी परंपरा-प्राप्त समस्याओं के अनेक समा- 

घान खोजे गये । नारी-समाज की इस प्रगतिशीलता के कारण एक नयी बुराई ने भी स्थान 
' प्राप्त किया । पाश्‍चात्य शिक्षा तथा सभ्यता के अंधानुकरण के कारण नारी-समाज अनेक नयी 

समस्याओं से आक्रांत होता जा रहा है । स्वतंत्र भारत के समाज में नारी अभ्युत्थान ने नये 

आयाम प्राप्त किये । शासन, राजनीति, विज्ञान, घामिक आदि अनेक क्षेत्रों में नारी ने अपनी 
` श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । 


महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के प्रश्न को सांस्कृतिक स्तर तक उठाया जिसके परिणाम-.. 


स्वरूप यह भावना धीरे-धीरे तिरोहित हो जा रही है। स्वतंत्र भारत की समाजवादी व्यवस्था 
में अस्पृश्यता को वैधानिक स्तर पर भी हल करने का प्रयत्न किया गया है । सरकारी नौक- 
रियों में सुरक्षित स्थानों को भरने से दलित और पीड़ित समाज को नयी चेतना का लाभ 
मिलने लगा है। 1 ५ प 
बीसवीं शताब्दी के समाज में आथिक संगठन के फलस्वरूप तीन वर्ग स्पष्ट रूप से 
दिखायी दिये हैं--उच्चवर्ग, मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग । राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में इन 
तीनों वर्गों ने देश-हित को ध्यान में रखते हुए सहयोग प्रदान किया है । औद्योगीकरण के 
विकास के साथ मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग अनेक समस्याओं से जूझते दिखायी देते हैं। 
ये वर्ग आज भी रूढ़िग्रस्त हैं एवं परंपरा के पालन को अपना कत्तंव्य-घर्म मानते हैं । 
सांस्कृतिक--उन्नीसवीं शताब्दी में पाश्‍चात्य संपर्क से भारतीय चेतना में जो आधु- 
निकता का समावेश हुआ उसमें प्रायः अनुकरण की प्रधानता होने से अस्वाभाविकता थी । 
प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग ने उत्तरोत्तर यह अनुभव किया कि पुरातन का आग्रह और भारतीय 
आदर्श की तत्कालीन स्थिति का समायोजन सामाजिक वातावरण को व्यवस्थित बनाये रखने 
में अक्षम है।.अतः भारतीय और पाइचात्य सभ्यता तथा संस्कृति में समन्वय एवं सामंजस्य 
का रास्ता निकालने का यत्न किया गया। पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान के चिन्तन ने भारत- 
वासियों में आत्मोद्धार की प्रवृत्ति को विकसित करने का अवसर प्रदान किया । इस 
संबंध में डॉ० केसरीनारायण शुक्ल का मत है कि 'आरंभ में सभी यूरोपीय बातों का 
विरोध हुआ, भारतीय संस्कारों में जकड़ा मन उनको स्वीकारकर स्वयं को सहसा 
` परिवर्तित करने को तैयार न था । इसलिए आरंभ में भारतीय संस्कृति ने सर्वोपरि 
होने का दम भरते हुए यूरोपीय संस्कृति 'के. सभी पक्षों के प्रति विरोध और उपेक्षा का 
भाव भरा किन्तु चूँकि इस भाव की जड़ें वास्तविकता में जमी नहीं थीं इसलिए यह मनो- 
वृत्ति टिकाऊ न हो सकी । दूसरे, भारतीय संस्कृति की सहज प्राण-शक्ति ने अपने को परि- 
वर्तित परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया और सदा. के समान उसकी सामंजस्यप्रिता उभर- 
कर ऊपर आ गयी। फलतः एक मध्यम मांगे निकल आया जिसमें पूर्व और पश्चिम, नवीनता 
और प्राचीनता का प्रेम तथा परंपरा और बौद्धिक व्याख्या का समन्वित रूप ब्रह्मसमाज, 
प्रार्थना वेद समाज, समाज देव समाज, आर्यसमाज, थियोसोफीकल सोसाइटी आदि 
के सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रस्फुटित एवं प्रस्तुत हुआ जिसका सामंजस्य इस प्रकार के 
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स्वातंत्रय-पू्वं हिन्दी साहित्य की भूमिका ही है 


मानसिक समझौते के रूप में प्रकट हुआ कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम संपन्न हैं किन्तु 
ऐहिक क्षेत्र में हमें ब्रिटेन से वहुत-कुछ सीखना है । उनके इतिहास, समाज-सुधार, राजतंत्र, 
विज्ञान, औद्योगिक और आथिक नीति से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। इस तरह भौतिक 
क्षेत्र में धीरे-धीरे ब्रिटेन गुरु वन गया और हम यूरोपीय संस्कृति में रंग गये । 
इस प्रकार परंपरावादी विचारधारा में भी सांस्कृतिक भावना का उन्मेष हुआ। 
जागरण की इस नयी चेतना ने वैज्ञानिक प्रवुद्धता को अपनाकर राष्ट्रीय मनोमाव को भी नये 
बौद्धिक उन्मेष से प्रेरित किया । इस भावना के पल्लवन और विकास की प्रक्रिया पर विचार 
करते हुए डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने आगे कहा है कि “राजनीतिक दासता की चेतना ने 
हमें स्वतंत्रता और जनतंत्र की ओर उन्मुख किया और अपनी संस्कृति के प्रति आवश्यकता 
से अधिक लगाव का अनुभव कराया । यही कारण है कि जव स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी तब 
हमारे सांस्कृतिक मनोभाव की दिशा भी बदल गयी और वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता तथा 
मानववाद की ओर हमारी रुझान बढ़ती गयी । आधुनिक भारत के सांस्कृतिक निर्माण में 
विज्ञान और बौद्धिकता ,का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । वौड़िकता और वैज्ञानिकता 
का एक परिणाम यथार्थवाद हुआ जो आगे चलकर प्रगतिवाद के रूप में प्रकट हुआ और 
जिसने मानववाद को पुष्ठ किया। पाश्चात्य जीवन-प्रणाली का मोह भी हमारे भीतर से | 
नहीं मिट सका है और आज भी हम उसी जीवन-पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं । हममें से 
कुछ ने अपने राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान को तिलांजलि देकर अंग्रेजी भाषा की मानसिक 
दासता भी स्वीकारकर ली है।' र 
' भारत में आये हुए अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास और पुरातत्त्व का अध्ययन एवं अनु- 
संवान करके भारतीयों में अपने गौरवपूर्ण अतीत के प्रति सम्मान और अनुराग उत्पन्न किया। 
कर्नेल कर्निघम के प्रयत्न से सन्‌ १८५७ ई० में पुरातत्त्व विभाग स्थापित हुआ जिसने मारत 
के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों के भग्नावशेष से लुप्तप्राय बिगत इतिहास की खोज की ओर, 
प्रेरित किया । प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन के लिए सन्‌ १७७४ में सर विलियम 
जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी । इस संस्था के संरक्षण में प्राचीन 
भारतीय साहित्य की अनुपम कृतियों की खोज की गयी, उनके अनुवाद कराकर उनका प्रकाशन 
कराया गया । इस दृष्टि से सन्‌ १७९८ में सर मौनियर विलियम्स का प्रयत्न सराहनीय है । 
उसने कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुंतल' का अनुवाद प्रकाशित कराया जिसे यूरोपीय पंडितों 
ने बहुत पसंद किया। इसके बाद मैक्समूलर, शॉपनहावर, इलीगेल आदि जर्मन विद्वानों ने 
संस्कृत बैदिक और लौकिक साहित्य का प्रचुर अध्ययन करके अपने विचारों से यूरोपीय 


. जनता को परिचित कराया । 


भारतीय आर्यमाषाओ और यूरोपीय भाषाओं में तात्त्विक एकता स्थापित करके 
उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया । इसके अतिरिक्त साहित्येतर ललित कलाओं के प्रति 
भी जनरुचि आकृष्ट हुई । पंडित विष्णु दिगंबर पछुस्कर म का वैज्ञानिक दृष्टि से 
अध्ययन प्रस्तुत किया । इस दिशा को आगे बढ़ाने में भातखंडे का भी प्रशंसनीय योगदान 
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रहा । उन्होंने भारतीय संगीत की ओर जनता जनादन में समन्वयवादी भावधारा को उद्बुद्ध 
किया । इसी प्रकार उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण में रवि वर्मा ने चित्रकला में भारतीय 
चिन्तन के तत्त्वों को- जागृत किया । वाद में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी चित्रकला को 
भारतीय संस्कारों के अनुरूप प्रस्तुत किया । भारतीय वास्तु और स्थापत्य कलाओं के क्षेत्र 
में भी भारतीयता की भावना की अभिव्यक्ति हुई । 
पुनरुत्थानवादी विचारधारा का उत्तरोत्तर विकास बीसवीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से 
दिखायी देने लगा जिससे हिन्दू समाज मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। इस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप अंग्रेजों ने मुसलमानों में भेद-दुष्टि का बीजारोपण किया । राजनीति, शिक्षा तथा 
समाज आदि विविध केत्रों में हिन्दू और मुसलमान संस्कृतियों में टकराव होने लगा । 
इससे दोनों धर्मों के अनुयायियों में उत्पन्न यत्किंचित्‌ समन्वयात्मक चेतना को बड़ा आघात 
लगा ।. 
पुनरुत्थान की नयो भूमिका--चीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में. सांस्कृतिक पुन- 
रुत्यान का मूलाधार धमं पर आश्रित था किन्तु भारतीय राजनीति के क्षितिज पर महात्मा 
गांधी के आविर्भाव के बाद राजनीति और समाज की चेतना में नया मोड़ आया । इस संदभ 
में डॉ० राजेन्द्रकुमार का कहना है कि 'समस्त भारतवासियों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, 


समानता, धार्मिक एकता और अहिसा का अवलंब देकर उन्होंने एक नवीन सांस्कृतिक सम- : 


त्वय का अभियान चलाया तथा इसमें उन्हें पर्याप्त सीमा - तक सफलता प्राप्त हुई । उनका 
व्यक्तित्व राजनीतिक क्षेत्र के समानांतर सामाजिक, आथिक और घामिक क्षेत्रों में भी 
पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ । उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य तत्त्वों के सम्मिश्रण की 
अभूतपूर्व चेष्टा की । गांधी जी की समन्वयात्मक चेतना के समानांतर विशवकवि रवीन्द्र की 
विचारधारा में भी समाजवादी प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिला । उन्होंने विश्व संस्कृति, अंतर्रो- 
ष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता, प्राचीन और नवीन झिक्षा-पद्धतियों के समन्वय के माध्यम से नवो- 
त्थान की दिशा का संधान किया । 

यह एक निविवाद तथ्य है कि वीसवीं शताब्दी में भारत के सांस्कृतिक अभ्युत्थान 
में महात्मा गांधी ने सामाजिक दृष्टि से हरिजनों एवं अछ्तो का उद्धार करने का प्रयत्न 
किया । इससे पतनोन्मूख हिन्दू समाज की धार्मिक रूढ़िवादिता और धार्मिक संकीणंता काफी 
हद तक कम हो गयी । उन्होंने हिन्दू-मुस्िलिम एकता के लिए भो व्यावहारिक प्रयत्न किये । 
दूसरी ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बौद्धिक समन्वय ने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में नये 
क्षितिज की ओर संकेत किया । देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के वाद से जनवादी प्रवृत्तियों का 


निरंतर विकास हुआ है। महात्मा गांधी के रामराज्य और सर्वोदय समाज के आदर्शो के .. 
चिन्तन के फलस्वरूप राजनीति, घर्म, समाज और अर्थ-व्यवस्था को भारतीय आधार प्रदान ' 


किया गया । 


स्वातंत्र्योत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों. का सूत्र- | 


पात हुआ है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्वबंधुत्व की भावनाएँ राष्ट्रीयता के 
- [माग ८० ; संख्या २-४ 
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स्वातंत्य-पूर्व हिन्दी साहित्य की भूमिका ६ 


समानांतर विकसित हो रही हैं जिनमें वौद्धिक धरातल पर उपयोगितावादी दृष्टि को अपनाया | 
जा रहा है। र £ 
शिक्षा-पद्धति और नवीन प्रयोग-दृष्टि--अंग्रेजी शासन ने अपने राजनीतिक लाभ के 
लिए पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति का जो इंद्रजाल भारत में प्रस्तुत किया उससे भौतिक, सांस्कृतिक 
और नैतिक दृष्टि से भारतीय जीवन को कोई खास उपलब्धि नहीं हुई । उन्होंने कूटनीतिक 
तरीके से लोगों में भारतीयता के प्रति निष्ठा कम 'करने का प्रयत्न किया । शिक्षित युवक 
अंग्रेज सरकार के आश्रित होकर उनकी रीति-नीतियों के अनुगामी वन गये । उन्होंने भारतीय . 
भाषाओं और विशेष रूप से हिन्दी की उपेक्षा की जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई । आयंसमाज 
ने अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति को अपनाकर भी भारतीयता और हिन्दू धर्म के उत्थान को अपना 
मुख्य आधार बनाया । आयंसमाज के ही दूसरे वर्ग ने भारतीय शिक्षा-अणाली के पुनरुत्थान ` 


` के लिए गुरुकुल प्रणाली की पुनर्योजना की । गांधी जी ने बुनियादी झिक्षा-योजना प्रचलित की । 


देश में राष्ट्रीय चिन्तन की अनेक विद्यापीठे स्थापित हुई। इस प्रकार देश के. राजनीतिज्ञों 
'एवं मनीषा ने अनुभव किया कि राष्ट्र के सांस्कृतिक अम्युत्थानं के लिए संस्कृत और हिन्दी 
की उपादेयता को स्वीकार करना चाहिए । इस प्रतिक्रियावादी चिन्तन का लाम यहु हुआ कि 
बौद्धिक स्तर पर लोगों में अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अनुराग एवं चिन्ता का भाव पैदा 
हुआ । इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति से ज्ञान-विज्ञान, विश्लेषण और 
अनुसंधान की नयी दिशाओं का मार्ग मी प्रशस्त हुआ। : 
साहित्यिक--उन्नीसवी शताब्दी के पुवे हिन्दी में राजस्थानी, ब्रज और खडीबोली 
गद्य की परंपरा थी किन्तु वह क्षीण एवं स्फुट रूप में ही विद्यमान थी । इन दिनों काव्य-भाषा 
का प्रचार अधिक था, उसकी तुलना में गद्य रूप का सम्यक्‌ विकास नहीं हुआ था । पाइचात्य 
संपर्क से वैज्ञानिक साधन उपलब्ध होने रगे और प्रेस आदि की व्यवस्था हुई ।' 
हिन्दी गद्य के विकास में प्रेस का योगदान--उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में लल्लूछाल, 
सदल मिश्र, सदासुखलाल और इंशाअल्ला खाँ ने गद्य रचनाएँ लिखीं। साहित्यिक दृष्टि से इनका 
विशेष महत्त्व नहीं है लेकिन इनमें गद्य के उद्मव का रूप दिखायी देता है। बाद में ईसाई 
धर्म-प्रचारकों ने अपने घामिक ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद करके उनकी प्रतियाँ जनता में मुफ्त 
बाँटी। इसी समय समाचार-पत्रों तथा ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी साहित्य का भी प्रकाशन , 
हुआ। इन्हीं दिनों भारत में .मुद्रण कला के प्रसार ने हिन्दी साहित्य को सर्वसुलम और 
जन-प्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभायी। इस सम्बन्ध में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
का कहना है प्रेस ने साहित्य के प्रचार झे, उसकी अभिवृद्धि में और उसकी नयी-नयी 
शाखाओं के उत्पन्न करने में ही सहायता नहीं दी बल्कि 'उसकी दृष्टि के समूल परिवतंन 
में भी योग दिया। प्रेस के साथ-साथ पाइचात्य विद्वानों ने मी इस काल के साहित्य को 
बहुत प्रभावित किया । इतिहास और पुरातत्त्व के शोध में, प्राचीन भारतीय साहित्य और 


` अर्म के वैज्ञानिक अध्ययन में और नयी-पुरानी भाषाओं के वैज्ञानिक विवेचन में यूरोपीय 
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दश सम्सेलन-पन्निकां ` 
पंडितों ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इसने आगे चलकर प्रत्यक्षरूप से हिन्दी साहित्य 
का उपकार किया |” ; 


हिन्दी साहित्य का अभ्युत्थान काल ; आधुनिक हिन्दी कविता 

भारतेखु युग--हिन्दी साहित्य. के इतिहासकारों ने भारतेन्दु-युग को आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का प्रवेदा-द्वार माना है। क्योंकि इस युग में पुरानी परम्परा और मर्यादाओं की 
रक्षा करते हुए नयी चेतनायुक्त देश-मबित का. स्वर मुखरित हुआ। यों तो इस युग में 
कविता और गद्य दोनों विघाओं में नयी भाव-भंगिमा लेकर साहित्य-सुजन हुआ किन्तु कविता 
की अपेक्षा खड़ीबोछी के गद्य-साहित्य की विशेष रूप से रचना हुई । स्वयं भारतेन्दु की 
काव्य-रचनाएँ. प्रधानतः ब्नजभाषा में लिखी गयीं किन्तु खड़ीबोली कविता के विकास की 
सम्मावनाएँ भी यहीँ पर स्पष्ट रूप से दिखायी देने लगीं । 

'पन्न-पत्रिकाओं का योग--भारतेन्दु-्युग में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रचलन हुआ । 
स्वयं भारतेन्दु ने 'कवि-तचन-सुधा' और “हरिश्चन्द्र मैगजीन' का सम्पादन किया । 
मारतेन्दु-युग के लेखक मुख्यतः संमाज-सुधारक, पत्रकार और नयीं चेतना के संवाहक थे। 
उनके सद्-प्रयत्नों से जनता में जागृति हुई और गद्य-निर्माण में काफी गति आयी। 

देशानुराग-विद्वानों की मान्यता है कि भारतेन्दु-युग मूलतः रामाज-सुधार का युग. 
था। इस युग के संचालक मानसिक रूप से राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार न थे क्योंकि 
उन्हें अपनी परिस्थिति और उससे उत्पन्न परिणामों की विफलता की आशंका थी। इसीलिए 


उन्होंने सामाजिक चेतना को जगाने का 'गुरुतर कार्य सँमाला । उनके देशानुराग को प्रकट : 
करने की पद्धति को कुछ विद्वान्‌ विचारको ने 'राजभवित-प्रेरक' भाव की संज्ञा दी है और ` 


उसकी आलोचना की है। डॉ० वासुदेव नन्दन प्रसाद का कहना है कि 'भा रतेन्दु-युग के 
कवियों ने गांधी जी द्वारा छेड़े गये अहिसात्मक संघर्ष की भूमि तैयार की और उसी अहिसा- 
त्मक क्रान्ति के वे अग्रणी थे । उन पर राजभवित या पुनरुत्थान का आरोप छगाना सर्वथा 
निराघार है।' सन्‌ १८७५ के बाद छिल्ली गयी हिन्दी-कविता में अधिक तीव्र उग्रता और 
विरोध (विद्रोह ?) का भाव है क्योंकि उस युग के कवि ने देश की दुरवस्था को स्वयं 
झेला, भोगा और इस भोगती हुई पीड़ित जनता के दुःख-दर्द को अभिव्यक्ति प्रदान की । 
अपनी रचनाओं में उन्होंने जन-जागरण के लिए राजनीतिक सुधार, विदेशी शासन और 
शोषण से मुक्ति तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र की उत्कट अभिलाषा को प्रकट किया । भारतेन्दु 
के नाटकों में यह तत्त्व प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त हुआ है । डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
ने तत्कालीन कवियों की अभिलांषा को ४ रूपों में (कविताओं में) व्यवत होने को स्वीकार 
किया है. | र 

१--देश-सबिति और भारत की पराधीनता और तत्कालीन अधोगति पर क्षोम। 

२--भारत के दुःख-दारिद्रय और अंग्रेजों द्वारा भारत के आथिक शोषण पर संताप 

[भाग ८० : संख्या २-४ 
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स्वातंत्रय-पु हिन्दी साहित्य की भूमिका , दप 


३-~राजनीतिक एवं शासन-सम्बन्धी सुधारों और जनसत्तात्मक प्रणाली. की रथापना 
की माँग | 
४---आपस का मतभेद और भेदभाव भूलकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए संग- 
] ठित होना है। 
आर्यसमाज की प्रेरणा और जन-सहयोग--भारतेन्दु के समय में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के आर्यसमाज की बड़ी घूम थी क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक सुधार, रूढ़ि- 
वाद एवं परम्परागत अन्धविइवास का खण्डन तथा सामाजिक कुरीतियो पर तीव्र प्रहार के 
कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इस सम्बन्ध में डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय की धारणा 
है कि हिन्दी साहित्य में नवीन सुधारवादी आन्दोलन आयसमाज की स्थापना से पहले 
पाथो जाता है।' फिर भी यह तो मानना पड़ेगा कि भारतेन्दु-युग के कवियों ने उस युग 


` में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को उखाड़ने के लिए ओजपूर्ण कविताएं लिखीं। उस युग के 


नाटकों में समाज-सुधार से सम्बन्धित कविताएँ अरी पड़ी हैं। 

प्रकृति-वर्णन के प्रति चयी दृष्टि--भारतेन्दु-युग के कवियों ने प्रकृति के सम्बन्ध में 
परम्परागत वर्णन को त्यागकर नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से 
काम लिया । उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए मानवेतर प्रकृति तथा मानव-प्रकृति का स्वा- 
भाविक एवं आकर्षक वर्णन किया । इससे स्पष्ट है कि उस युग की कविता में ही स्वच्छंदता- 
वादी प्रवृत्तियाँ पनपने लग्नी थीं। 

-साहित्य से प्रेरणा--इस युग की कविता में भाव एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि 
से नया परिवर्तन हुआ । कुछ कवियों ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध काव्यों के अनुवाद किये जिससे 
हिन्दी कवियों के जीवन और काव्य में गहरा सम्बन्ध स्थापित हुआ। इस प्रकार जीवन और 
युग के प्रति यथार्थवादी दृष्टि का विकास हुआ। कवियों ने वर्णनात्मक काव्य लिखने की प्रेरणा 
सम्भवतः वहीं से ली। अंग्रेजी के प्रसिद्ध. कवियों-गोल्डस्मिय और टॉमसन-की कविताओं के 
अनुवाद तथा ग्रे और पोप की रचनाओं के अनुवाद किये । 

संस्कृत का प्रभाव--इस युग के कवियों में अपनी प्राचीन संस्कृति एवं घामिक 
परम्परा का स्वाभिमान था । अतः उन्होंने प्राचीन संस्कृत-काव्य से तात्त्विक प्रेरणा ग्रहण कर 
काव्य रचना की । कालिदास की कृतियों के अध्ययन से इस दिशा में नयी चेतना आयी। 

काव्य-शेली में नये प्रयोग--इस युग के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य लिखे, प्रबन्ध 
और खण्डकाव्य नहीं । भगवदुभक्ति से सम्बन्धित रचनाएँ भी लिखी गयीं। सम्बोघन-गीत 
(ओड), लोकगीत, छावनी, कजरी, चैती, धमार, होली आदि में भी सरलः सहज शब्दावली 
के प्रयोग किये गये। २. 

छन्द-प्रयोग--आधनिक हिन्दी कविता को नयी दिशा और नयी चेतना देने के लिए 
उसी के अनुरूप नयी भाषा और नयी छन्द-योजना का श्रीगणेश हुआ। यद्यपि कवियों ने 
मनितकाल और रीतिका में प्रयुक्त छन्दौं की परम्परा को अपनाया किन्तु उदू, खड़ीबोली, 
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तथा लोकगीतों में प्रचलित छन्दों का प्रयोग किया। साथ ही लावनी, विरहा, गजल, मळार 
और रेखता आदि नये छत्दों का'भी प्रयोग किया और हिन्दी काव्यधारा को एक नयी 


दिशा दी। ५ 


भाषायी संघर्ष---१४वीं शताब्दी आठवें दशक तक हिन्दी कविता में ब्रजभाषा का - 


वर्चस्व था किन्तु भारतेन्दु-युग के कवियों ने खडीबोली और ग़जभाषा के मिश्रित रूप का 
प्रयोग किया। यों ब्रजमाषा के शब्दरूपों और क्रियारूपों का प्रयोग छायावादी कवियों की 
रचनाओं तक, में मिलता है! भाषायी संघर्ष का दूसरा दौर हिन्दी की गद्य रचनाओं में 
दिखायी देता है। राजा लक्ष्मण सिंह संस्क्ृतनिष्ठ पद्धति के प्रयोग के समर्थक थे जवकि राजा 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द उर्दूमयी गद्य शैली का व्यवहार उचित मानते थे। भारतेन्दु ने मध्य 
मार्ग अपनाया । १ 


हिन्दी-साहित्य का परिष्कार काल : द्विवेदी-युग 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने महावीरप्रसाद द्विवेदी के युग को “हिन्दी काव्य की 
नयी घारा' नाम दिया है। इसका कारण यह है कि परम्परागत अभिव्यंजना, रूढ़ियों, 
अभिव्यक्ति पद्धतियों और अनुभूतियों के स्तर आदि में नयी चेतना की जो किरण फूटने 
लगी थी उससे प्राचीन परम्परा को छोड़कर नयी जीवन्तता और शक्तिमत्ता का प्रस्फूटन 
हुआ। आचार्ये द्विवेदी ने 'सरस्वती पत्रिका' के माध्यम से हिन्दो के वर्तमान रूप को सजाने 


और संवारने तथा .युगानुकूल . वनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने गद्यशेली, आलोचना-पद्धति . 


और खड़ीबोली कविता को सुनियोजित करने के लिए भाषा का संस्कार किया। उसे व्या- 
करणानुमोदित तथा विषय-प्रतिपादत में सक्षम बनाया | इसी समय “स्वदेशी आन्दोलन' 
शुरू हुआ जिससे लोगों में भारतीयता की भावना उत्पन्न करके राष्ट्रीय बोध और सांस्कृतिक 
एकता की भावना उत्पन्न हुई । प्राचीन भारतीय संस्कृति और आचरण मार्गे की माच्यताएँ 
स्वीकार हुई जिनसे नयेपन का बोध होने,छगा । 
सांस्कृतिक चेतना और सामाजिकं उत्नयन--भारतेन्दु के समय में जन-जागरण तो 
शुरू हुआ किन्तु राज-भवित और राष्ट्र-मक्ति का पार्थक्य स्पष्ट नहीं हुआ था। स्वामी 
दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द भौर लोकमान्य तिलक ते घामिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और 
राजनीतिक क्षेत्र मैं जो आन्दोलन छेड़े उनसे भी जनता में पर्याप्त जागृति फली । संस्कृत 
साहित्य, चित्रकला और संगीत आदि ललित कलाओं के प्रचार और प्रसार से भारतीयों में 
अपने विगत वैभव के प्रति अभिमान का माव जागृत हुआ। ब्विवेदी-युग में रूढ़ियों का 
विरोध करने के वजाय सामाजिक उन्नयन की भावना से अभिप्रेरित साहित्य का प्रणयन 
प्रारम्भ हो गया । पौराणिक और ऐतिहासिक वृत्तों को नये (वैज्ञानिक) दृष्टिकोण से अंकित 
किया जाने लगा । यह राष्ट्रीय आन्दोलनो का ही प्रभाव था कि देश के. पद-दलित श्रमिक 


और किसानों की दुरवस्था को भी साहित्य में अंकित किया जाने लगा।. राष्ट्रकवि: 


मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-मारती' में हिन्द जाति के विगत वैसब और उसकी 
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सवातत हौ साहित्य की भूमिका | ३७. 


गरिमा का निदर्शन, देश की दुरवस्था तथा तत्कालीन हीनदशा का वर्णेन करते हुए जनः | 


जागृति का प्रयास किया गया। पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रमाव से बचाने और हिन्दुओं के 


जातीय अभिमान को जागृत करने के लिए उन्होंने उनमें सांस्कृतिक चेतना और श्रेष्ठता का 


भाव भरने का प्रयास किया | 

घामिक दृष्टिकोण को तया रूप--द्विवेदीयुगीन कवियों में जो घाभिक चेतना 
स्फूरित हुई उसमें भक्तियुगीन कवियों की भाँति भगवान्‌ के चरित्र का गान करके अपने 
अधों (पापों) के लिए प्रायरिचित्तवाळी मनोवृत्ति नहीं रही अपितु आध्यात्मिकता और भावना 
के चिन्तन में भी नवीनता आयी। कवियों के ईरवर-प्रेम में मानवतावादी आवना की 
प्रचुरता हो गथी। दीन-दुःखियों के आँसुओं और उनकी दयनीय दशा सुधारने को ही आवश्यक 
अंग माना जाने लगा। इस प्रकार सामंती-संस्कृति की निन्दा करते हुए दीन-हीचों के उत्थान 
की भावना का समर्थन किया गया । अव राम और कृष्ण के प्रति भक्तिभाव के स्थान पर 
उनमें आदशंपूर्ण चारित्रिक. निष्ठा को मानवीय आधार देकर प्रतिष्ठित किया गया ! राम 
और कृष्ण सामान्य समाजसेबी मानव के रूप में और राधा तथा सीता समाजसेवी 
भारतीय रमणी के रूप में प्रस्तुत की गयीं। दुसरी ओर मैथिलीशंरण गृप्त ने उपेक्षिता 
यशोधरा, उमिला और कैकेयी के चरित्रांकन द्वारा नारी जातिं के उच्चादश और उसकी 
मनोव्यथा का चित्रण किया । 

देश-भक्ति की कविता--भारतेन्दुक़ालीन कविता की अपेक्षा द्विवेदीकालीन कविता 
में राष्ट्रीयता का स्वर और भी अधिक मुखरित हो गया। काँग्रेस के स्वतंत्रता आन्दोल्नों, 
कृषक एवं दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति के प्रदशन ढारा तथा विज्ञान की उन्नति के कारण 
साहित्यकारों ने वौद्धिक दृष्टिकोण से धार्मिक एवं सामाजिक रूड़ियों का खण्डन किया। इसमें. 
और भी प्रखरता आने का कारण धार्मिक दृष्टि से स्वामी दयानन्द, आध्यात्मिक दृष्टि से 
स्वामी विवेकानन्द और राजनीतिक दृष्टि से लोकमान्य तिलक का योगदान है । संस्कृत 


साहित्य के अध्ययन, पुरातत्त्व की खोजौं तथा ललित कलाओं के उन्नयन से भी नयी चेतना ` 


आयी। राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध करने और जन-जागरण का काम कांग्रेस ने किया। साहित्य 
की विविध विधाओं में सामाजिक जीवन के औचित्य को स्थापित करने तथा राष्ट्रीय और 
मानववादी परम्पराओं को अपनाने के लिए नैतिकता का दृष्टिकोण अपनाया। 

सामाजिक चेतना--इस यग के कवियों का उद्देश्य समाज-सुधार था। उन्होंने समाज 
की परम्परागत सभ्यता, संस्कृति और वातावरण को सुधारने के लिए रचनाएं कीं। जो लोग 
अपनी हठघर्मी पर अड़े रहे उन्हें सीधा करेने के लिए कवियों ने हास्य और व्यंग्य तथा 
पाखंड-विरोध की टीका-टिप्पणीवाली शैली अपनायी। जो शिक्षित नवयुवक तयी सम्यता 


संस्कृति तथा नये आचार-विचारों को अपना रहे थे, इन कवियों ने उनकी हॅसी उड़ायी। . 


घामिक कट्टरपंथियों के विरुद्ध हास्य मिश्रित व्यंग्य किया गया। 
पराधीनता के बोझ से आत्रांत भारतीयों को पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कवियों 
ने राजनीतिक वातावरण में नयी चेतना फॅलायी । र 
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प्रकृति-वर्णन--इस युग के कवियों ने प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन किया । 
उन्होंने उसे शिक्षक, सहचरी, सौन्दर्य की प्रतिष्ठा, कोमळ और उम्र आदि विविध रूपों में 
प्रस्तुत किया। कवियों ने चित्रकार की भाँति प्रकृति के ऐन्द्रिय दुइयांकन द्वारा उसका बिम्ब 
ग्रहण कराने का प्रयास किया । 

प्रेमतत्व का निरूपण--रोतिकालीन एवं भारतेन्दुयुगीन कविता की अपेक्षा इस युग 
» की कविता में प्रेम के दो रूप प्रकट हुए--१. बैवाहिक प्रेम जिसमें घामिक और सामा- 


जिक मर्यादा का निर्वाह किया गया है २. अविवाहित प्रेम जिसमें प्रथम दर्शन से उत्पन्न 


आकर्षण और तत्पद्चातृ प्रेमी के प्रति समपंण-माव है किन्तु धर्म और समाज का कोई 
बंधन नहीं है। 'ग्रंथ' और “आँसू” में अभिव्यक्त प्रेम इसका सुन्दर उदाहरण है 
काव्य-झूप--इस युग में प्रबन्ध काव्यो के तीन रूप मिलते हैं--प्मप्रवन्ध, खण्ड- 
काव्य और महाकाव्य । पद्यप्रनन्थ के रूप में मैथिलीशरण गृप्त की रची 'कुंती और कणं' 
तथा 'कीचक की नीचता” उन्हीं की अन्य “रचनाओं में “नहुष', 'जयद्रथवघ', पंचवटी' 
आदि, रामनरेश त्रिपाठी की 'पथिक', 'मिलन' आदि और प्रसाद जी की 'प्रेम-पथिक' 
खंडकाव्य हैं। गीतप्रबन्ध के रूप में भगवानदीन की “वीर पंचरत्न है । महाकाव्यों में 
'साकेत' और 'प्रियप्रवास' । मुक्तक रचनाओं में विविधता मिळती है । शैली की दृष्टि से 
ये वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक और पत्रात्मक हैं। इनका रूप छंदोमय, मिश्र 
छंदोमय या मुक्त छंदोमय था । द्विवेदी-युगं के उत्तराद्धे में भाषा मँज जाने पर उच्चकोटि 
के कलात्मक गीतों की रचना हुई । 
काव्यात्मक गद्यप्रबन्ध का शुभारम्भ---अभी तक कवि प्रायः छंदोबद्ध और छंद- 
विहीन अतुकांत रचनाएं. लिखते थे लेकिन. स्वयं आचार्य महावीरप्रसाद "द्विवेदी ने 'प्लेग- 
स्तवराज' लिखकर काव्यात्मक गद्यप्रवन्ध .लिखने का शुभारम्भ किया । यह गद्यकाव्य की 
प्रारम्मिक रचना थी इसलिए इसमें अधिक निखार नहीं आया किन्तु बाद में अनेक कवियों ने 
इस विघा में लिखना . प्रारम्भ किया । जयशंकर प्रसाद (प्रकृति सौन्दर्ये, प्रलय), बालकृष्ण 
शर्मा (निशीथ, चिन्ता), राय कृष्णदास (चेतावनी), आचायं चतुरसेन (कहाँ जातें हो, आदर्श 
आँसू), प्रतापनारायण श्रीवास्तव (विलाप), वियोगी हरि (पर्दा, वीणा, दर्शन) तथा भगवती- 
प्रसाद वाजपेयी (कवि) आदि के गद्य-काव्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । 
विषय और शैली की दृष्टि से इन गद्य काव्यों के दो रूप हैं--- 
१. जिनमें देशप्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, 
२. जिनमें लौकिक या अलौकिक प्रेमपात्रों के प्रति प्रणय-निवेदन मिळता है । 
कविता में खड़ीबोली का प्रयोग--भारतेन्दु-यृग की हिन्दी कविता में खडीबोली में 
रचना की शुरूआत तो हो गयो थी किन्तु कवियों का ब्रजभाषा के प्रति अनुराग इसमें व्याधात 
पैदा कर रहा था। सन्‌ .१८८६ के लगभग श्रीधर पाठक ने 'झंजलेना' तथा 'एकांत योगी' 
को अनुवाद रूप में खड़ीबोली में प्रस्तुत किया। आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने खड़ी- 
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बोली की इन रचनाओं की मृक्तकठ से प्रशंसा की । इस प्रकार श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी- 
बोली के आदिकवि मागे जा सकते हैं। बाद में खडीबोली में कविताएं रचनेवाले कवियों 
की. बाढ़-सी आ गयी । न 

काव्य-विषयों की व्यापकता--आचायं द्विवेदी ने उसे कवियों की अलौकिकता 
और आध्यात्मिकता के स्थान पर मानवीय और आदर्श उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर 
जोर दिया। उन्होंने लोकमंगल और लोकरक्षा को ध्यान में रखकर कविता करने के लिए 
कवियों को आमंत्रित किया और विविध विषयों पर विभिन्न रूपों में लिखने का सुझाव दिया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि-- | 

१. उनके युग के कवियों ने ऐतिहासिक और पौराणिक कथानको को लेकर अपनी 
वर्तेमान समस्याओं को सुलझाने का उपक्रम किया। , 

२. इन कवियों ने नारी के सोगवादी रूप के स्थान पर उसे त्यागमयी, महिमामयी 
और गौरवशालिनी नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया । भारतीय नारी पात्रों के प्राचीन काल 
से उपेक्षित रूप की ओर भी सभाज का ध्यान केन्द्रित करके उन्हें उच्च और सम्माननीय 
पद प्रदान किया । उमिला, यशोधरा, राधा, वैदेही (सीता), विष्णुप्रिया, मांडवी और 
कैकेयी के प्रति हमारी प्राचीन चिन्तनदृष्टि में अंतर आया।' 

३. इन कवियों ने एकांतिक प्रेमघारा से निकलकर गृहस्थ-जीवन की महिमा की 
प्रतिष्ठा की । द 

४, इन कवियों ने नैतिक और आदशेवादी मूल्यों के समर्थन में संघर्ष की प्रेरणा 
दी । उन्होंने नये: जीवन-मूल्यो को विकसित करके लोकसेवा और परहितचिन्तन का मागें 
अपनाया । ; ‘ 

५, आभिजात्य और सामंतवादी जीवन-परंपरा की स्तुतिःप्रशंसा की लोक छोड़कर 
“मनुष्य' या 'सामान्य व्यवित' को केन्द्र में छाने का प्रयत्न किया। इस्‌ प्रकार कवि लोक- 
मंगलकारी कविताएँ लिखने लगे । 

'६. इस युग की कविता की प्रमुख प्रेरणाशक्ति राष्ट्रीयता की भावना हो गयी जो 
विविध विघाओं के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। अब भारतीय समाज का मूल 
मंत्र हो गया 'एंक हृदय हो मारत जननी'। इस प्रकार कवियों ने "मारतीय नवजागरण' 
को 'लोक-जागरण' का रूप प्रदान किया जिसका अर्थ था कविता में साधारण मनुष्य 
की आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति  , 

इतिवृत्तात्मकता--द्विवेदीयुगीत कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है 'इतिवृत्तात्मकता।' 


, इस शब्द का अर्थ है "स्थूल पदार्थ चेतना या स्थूल सौन्दर्य ˆ दृष्टि’ जिसका अभिप्राय है 


[ 


कि यथार्थ के अनुमवशून्य जटिल स्तर इस कविता में अभिव्यवत नहीं हो सकते । इस युग के 


कवियों की चेतनां की अभिव्यक्ति दो रूपों सें दिखायी दी है-- उ 
१, सीधी, सपाट और वस्तुपरक कविताओं के रूप में, जेसे--'मारत- 


“आदि में । 
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व - ` सम्मेलन-पत्रिका 


२. भावकता प्रधान पौराणिक कल्पना के रूप में, जैसे--'भ्रियप्रवास, “साकेत' 
आदि में । 

प्रथम प्रकार की कविताओं में सुधारवाद और नैतिकता की प्रवृत्ति प्रबल है और 
दूसरी प्रकार की कविताओं में मध्ययुगीन प्रवृत्ति को त्यागकर आधुनिक या नवीन दृष्टि का 
प्रस्फटन । दोनों तरह की कृतियों की मूल चेतना सुधारवाद, आदशवाद आर नैतिक मूल्यों 
पर केन्द्रित है। मानवीय संवेदना की यह सीमा इन कवियों की सीमा नहीं, वस्तुतः हिवेंदी- 
य॒ग के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सीमा है । 

इसी युग में ऐसे प्रतिभासंपन्न कवि भी हुए जिनकी सहज भावपूर्ण कृतियों में स्वच्छंद 
प्रकृति एवं स्वतःस्फूत्त कल्पनाशीलता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें श्रीधर पाठक, राम- 
नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथदास “रत्नाकर', नाथूराम शर्मा “शंकर 
सत्यनारायण कविरत्न, मुकुटधर पांडेय आदि प्रमुख हैं। इन कवियों की कविता आचार- 
प्रधान और लोकोन्मुख है। इन पर दयानन्द, लोकमान्य तिलक और. महात्मा गांबी की 
सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारा की गहरी छाप है तो दूसरी ओर इनकी मूल संवेदना 
स्वच्छंदतावाद-पूर्वं की संवेदना है । 

काव्य-भाषा ; प्रयोग और परिष्कार--इस युग के अनेक श्रेष्ठ कवि पहले ब्रजभाषा 
में कविता लिखते थे । वे ब्रजमाषा की मधुरता और कोमलता से प्रभावित थे । इन दिनों 
खड़ीबोली में लिखित कविताएँ गुष्क और ककंदता से संपृक्त होती - थीं । इसीलिए द्विवेदी 
जी को काव्यमाषा का भी परिष्कार करना पड़ा । वे भाषा को सरल, सुबोध और व्याकरण- 


सम्मत बनाना चाहते थे । उन्होंने न्रजमभाषा के शब्दों, शब्दरूपों और प्रांतीय प्रयोगों को 


'हठाकर भाषा 'की संकरता के दोष का परिहार किया। उन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों को 
हिन्दी में ग्रहण करके उन्हें हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप ही प्रयुक्त करने पर जोर दिया । 
, इस प्रकार माषा. की सरलता हो जाने पर पाठकों में हिन्दी के प्रति प्रेमभाव जागा । भाषा 
के इस परिष्कार का परिणाम यह हुआ कि काव्य-भाषा में तीन प्रकार के परिवर्तन 
दिखायी दिये-- 

* लाक्षणिक, ध्वत्यात्मक और चित्रात्मक शब्दों के,प्रयोग की अधिकता साथ ही 
कविता में भाषा के विम्बात्मक रूप-की प्रस्तुति हुई । 

२. मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा, का रूप चुस्त-दुरुस्त हुआ । 


३. कविताओं में प्रसाद, ओज और माधुर्य गुणों का समावेश होने से उनकी लोक- 
प्रियता में वृद्धि हुई । 


प्रतीक और बिम्ब-योजना--राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के इस यग में कविता 


का बाह्य विधान तो बदला ही, उसका आंतरिक रचना-संसार भी बदल गया। परम्परा से. | 
आते हुए ऐतिहासिक और पौराणिक प्रतीकों को कवियों ने अर्थवत्ता प्रदान की । श्याम- 


नारायण पाण्डेय, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी और रामधारी सिंह “दिनकर' की 
कविताओं से इन तथ्यों की पुष्टि होती है । 
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स्वातंत्र्य-पुर्व हिन्दी साहित्य को भूमिका ७१ 
इस युग की कविता में प्रयुक्त काव्य-विम्बों में नयी कल्पना शक्ति दिखागी देती है । 
काव्य को मनोमूमि स्पष्ट करनेवाले ये बिम्ब बड़े हो स्पष्ट, मूत और इंद्रियग्राह्म हैं। रस, ` 
रूप, स्पर्श और दृश्य विम्बों के अनेक भावचित्र इनमें दिखायी. देते हैं। इस युग के 
कवियों ने अमूर्त भावों को मूर्त अनुभवों में प्रस्तुत किया है। जनता की दीनदद्या और 
भुखमरी के चित्रों में समसामयिक समस्याओं को अंकित किया गया है एतदर्थं नये विम्वों 
की सृष्टि की गयी है । माखनलाल चतुर्वेदी ने “पुष्प कौ अभिलाषा” में देश पर प्राण-न्योछावर 
करने की इच्छा को प्रतीकात्मक बिम्ब के रूप में प्रस्तुत किया है। . Fe 
_ छंद-विधान--पूर्व-परम्परा. के साथ-साथ भारतेन्दु-मुग ` के कवियों ने छंदों के क्षेत्र 
में नये प्रयोगों की भी शुरुआत की थी किन्तु द्विवेदी-युग में इस प्रवृत्ति का और तेजी से 
विस्तार हुआ । छंद के प्रयोग के सम्वन्ध में द्विवेदी जी ने सुझाव दिया कि--'दोहा, चौपाई 
सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय, सबैया आदि का प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका। कवियों को 
चाहिए कि यदि वे रिख सके तो इनके अतिरिक्त ओर. भी छंद लिखा करे ।" ` "संस्कृत 
काव्यों में प्रयोग किये गये वृत्तों में से ब्रुतविलम्वित, वंशस्थ, वसंततिलका आदि वृत्त ऐसे 
हैं जिनका प्रचार हिन्दी में होने से हिन्दी काव्य की विशेष शोमा बढ़ेगी" ` 'पादांत में 
अनुप्रासहीन छंद भी हिन्दी में लिखे जाने चाहिए। संस्कृत ही हिन्दी की माता है । संस्कृत 
का सारा कविता-साहित्य इस तुकान्तवाद के बखेड़े से मुक्त-सा है, अतएव इस विषय में यदि 
हम संस्कृत का अनुकरण करें तो सफलता की पुरी-पूरी आशा है । “द्विवेदी जी की इस 
सलाह को उनके समसामयिक कवियों ने तो अपनाया ही, बाद में प्रारम्भ हुई छायावादी 
कविता की धारा के कवियों ने भी मुक्तहस्त से इसे चलाये रखा । अयोध्यासिह उपाध्याय 
'हरिऔघ' ने संस्कृत के वर्णवृत्तों को 'प्रियप्रवास' में प्रयुक्त किया । साथ ही अतुकांत 
छंद को भी मुक्त हृदय से अपनाया । मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में विविध 
छंदों को प्रयुक्त किया । रामनरेश त्रिपाठी, रामदहिन मिश्र, नाथूराम शर्मा, 'शंकर', सुयंकान्त 
त्रिपाठी 'निराळा' आदि ने भी ब्रजमाषा के साथ उर्दू के छंदों तथा .पयार छंद का प्रयोग 
किया । NA i ठ 
` अतुकाँत कविता का अधिक प्रयोग सन्‌ १६०३ के आस-पास मिलता है। वसे 
राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, श्रीधर पाठक, कन्हैयालाल पोद्दार आदि ने भी अतु- 
कांत रचनाएँ लिखी । र SR 
उपर्युक्त पर्यालोचन से स्पष्ट है कि जिन परम्पराओं का प्रवर्तन भारतेन्दु-युग में 
हुआ, उसका तथा भावात्मक और कलात्मक दृष्टि से कविता की नयी विधा का विकास 
द्विवेदी-युग में हुआ। इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयतापरक काव्य लिखा जिसके कारण 
जन-जागृति हुई । लोगों में आत्म-सम्मान तथा देशोन्नति का माव प्रदीप्त हुआ । लोकसंग्रह . 
और लोक-रक्षा की भावना के परिणामस्वरूप सामाजिक चेतना, राष्ट्रीयता की श्रेष्ठतम 
भावना और मानववाद के आदर्श की स्थापना हुई जिससे प्रेरणा ग्रहण करके परवती 
कवियों ने राष्ट्रीय . एकता, लोकमर्यादा और छोक-संरक्षण की भावना से युक्त कविताएँ 
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लिखीं । विविध काव्य-रूपों को अपनाते हुए इस युग के कवियों की विषयवस्तु में पर्याप्त 
व्यापकता आयी । उन्होंने घामिक दृष्टिकोण को नया रूप प्रदान किया । गद्य की भाँति पद्य 


में भी खडीबोली को अपनाकर उसका परिष्कृत रूप मध्ये के पक से ओज, 
प्रसाद और माघूय गुणों से सम्पन्न होकर प्रस्तुत हुआ । छंदों के विविध प्रयोगों से भाषा 
` को अभिव्यंजना शबित में वृद्धि हुई। डाँ० श्रीकृष्णलाल के शब्दों में हम भी कह सकते हैं 

'कि हिन्दी ने अपनी जातीय विशेषताओं के अनुरूप अंग्रेजी साहित्य की स्पष्ट मानता 
बँगला की सरलता और मधुरता, मराठी की गंभीरता और उर्दू का प्रवाह ग्रहण किया । 
इस प्रकार साहित्य के विविध रूपों का विकास और प्रस्फृटन इस युग में हुआ । 


६०-६१ विवेकानन्द पाक, 
सकसुदां, जालंघर--१४४००८ 
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संस्कृति-परिषिश ओर भाषा फा दाय 
डॉ० रामेश्वरदयालु अग्रवाल 
१ | ७७ 


किंसी राष्ट्र की संस्कृति ही उसका प्राण होती है। यह वह जीवन-रस है जिसे पान 
कर कोई राष्ट्र उन्नति के सोपानों को पार करता हुआ विकास क्ले सर्वोच्च शिखर तक जा 
पहुंचता है । , 
यह संस्कृति है वया? कोई जाति अपने जीवन-काळ में निरन्तर मनन, चिन्तन, 
व्यावहारिक प्रयोगों एवं परीक्षणों में से गुजरकर जिन आदर्श जीवन-मूल्यों की स्थापना करती 
है वे जीवन-मूल्य ही उसकी संस्कृति कहलाते हँ। स्वभावतः ही जो जाति जितनी प्राचीन 
होगी, उतना ही विराट्‌ अनुभव-कोष उसके पास होगा, जिसका नवनीत है संस्कृति। इस 
संस्कृति की अभिव्यवित तीन झुपों में दीख पड़ती है--दर्शन, घमं, साहित्य और कला। किसी 
जाति के चिन्तन की पराकाष्ठा उसके दर्शन में, उस (दर्शन) की व्यावहारिक परिणति घमं में, 
तथा कोमळ भावों की अभिव्यवित साहित्य और कला में.दीख पड्ती है। इस प्रकार किसी 
संस्कृति-विशेष में सम्बद्ध जाति के मस्तिष्क और हृदय का, चिन्तन भौर अनुभूति का निचोड 
निहित रहता है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृति,किसी जाति के सौ-दो-सौ: वर्षो के विकास का 
नहीं, अपितु हजारों वर्षों के अविराम विकास का फक हैं। यही कारण है कि संसार की 
प्राचीनतम जाति--हिन्दु जाति--के पास ही संसार की सर्वोच्च संस्कृति विद्यमान हुँ, जिस 
(संस्क्कति-डपी) अमृत का पान कर हिन्दु जाति अपनी सुदीर्घ परम्परा को अक्षुण्ण रखकर 
भारत को 'जगद्गुरु' की महनीय उपाधि से मण्डित करा सकी। संसार की अन्य समस्तु 
प्राचीन जातियाँ अपनी मूळ संस्कृति को खोकर विजातीय संस्कृति को ग्रहण किये हुए हैं। 
अमरीकी संस्कृति संसार की सर्वाधिक अर्वाचीन संस्कृति है। | 

यहाँ प्रश्‍न यह है कि भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसने इसे अमर 
बनाकर संसार में सर्वोच्चता प्रदान की। वह विशेषता है एक सम्पूणं जीवन-दर्शन, जिसमें 
लोक और परलोक का अद्भुत समन्वय है और जो अन्धविश्वास या गतानुगतिकता पर नहीं 
अपितु बुद्धि पर आधृत हैं। यहद जीवन-दशेन पुरुपार्थ-चतुष्टय--धमं, अर्थ, काम, मोक्ष 
के सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित हुंआ। इसमें प्रथम तीन पुरुषार्थ इस लोक से,-और चौथा 
परलोक से सम्वद्ध है। इसके अनुसार मानव घमंधवेक अर्थ और काम का सेवन करता हुआ ' 
जक्ष प्राप्त कर सकता हैं। यहाँ विशेष द्रष्टव्य बात यह है कि 'काम' को भी एक पुरार्थे ` 
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७४ सम्मेलन-पत्रिका 
माना गया है, यदि वह धर्मानुकूल हो तो। इस सम्बन्ध में श्रीभगवान्‌ स्वयं गीता सें स्पष्ट 
घोषणा करते हैं: ु र 

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ (७/११) 


हे अर्जुन ! प्राणियों में धर्मानुकूछ 'काम' भी मैं ही हूँ। 


इससे हिन्दू-धर्म की व्यावहारिकता' सुप्रमाणित होती है। वस्तुतः भारतीय ऋषियों 
को दष्टि में कोई भी मानवीय भाव गहित नहीं है, यदि वह धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण न 
करे। इस प्रकार समस्त सांसारिक भावों को घमं.के अनुशासन में लाकर उन्होंने पवित्र बना 


` दिया, जिससे भारत का जन-मानस शुचिता से भर उठा। भारतीय चिन्तकों की यह एक . 


अभूतपूर्व देन है, जो संसार की प्राचीन या अर्वाचीन किसी भी संस्कृति में उपलब्ध नहीं। 

पर प्रश्न यह है कि पुरुषा्थ-चतुष्टय में जिसको पहला स्थान प्राप्त है और जिसको 
इतना महत्त्व दिया गया है, वह धर्म आखिर है क्या ? धम का अर्थ है-ध्चियते लोकोऽनेन स 
घर्मः, अर्थात्‌ जिन नियमों से मानव-समाज का धारण सम्भव होता है, वे नियम ही धर्म 
कहलाते हैं। 

कणाद मुनि ने अपने वैशेषिक सूत्रों (११।२) में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया 
है--यतोऽम्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः स धमः, जिससे अभ्युदय (लौकिक उन्नति) और निःश्रेयस्‌ 
(पारलौकिक कल्याण) की प्राप्ति हो वह धमं है। की, 


महाभारत' ने इसे विस्तारपूर्वक समझाते हुए कहा है: 
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन॑ क्कृतम्‌ । 
यः स्यात्‌ प्रभबसंयुक्तः. स धमं इति निइचयः॥ 
घारणाद्‌ घर्ममित्याहुमिण विधृताः प्रजाः। 
यः स्याद्‌ घारणसंयुक्तः स धमं इ ति निइचयः॥ 
महाभारत, शान्तिपर्व, १०९। १०, ११ 


अर्थात्‌ प्राणियों के अभ्युदय (सांसारिक उन्नति) और निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति के लिए ही 
घर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इन लौकिक और पारलौकिक उद्देश्यों की सिद्धि करे 
वही धर्म है। 
घमं का अर्थ है जो सबको धारण करता है।' धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण 
कर रखा है। अतः जिससे मानव-समाज का धारण और पोषण सिद्ध होता है, वह 
घमं है। 
इन परिमाषाओ से स्पष्ट है कि वे समस्त नियम जिनके पालन से मानव-समाज 
जीवित रहकर उत्तरोत्तर उन्नति करता है, तथा व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक कल्याण 
का भागी बनता है, धर्म कहलाते हैं। 
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इस प्रकार धर्म एक ओर यदि व्यक्ति के सर्वागीण विकास का, उसकी इहलौकिक 
और पारल्गैकिक उन्नति का विधान करता है, तो दूसरी ओर व्यक्ति के माध्यम से समाज की 
भी चरमोन्नति की व्यवस्था करता .है। 

घमं की एसी पूर्ण परिभाषा संसार में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। कहीं 
भी धर्म नैतिकता' (7००4110) से ऊपर नहीं उठ सका है, और मुसलमानों में तो नैतिकता 
भी दुसरे मुसलमानों के साथ माईचारे तक सीमित होकर रह गयी है, अन्य धर्मावलम्बी उनकी 
दृष्टि में काफिर' (नास्तिक) हैं, जिन्हें येन-केन-प्रकारेण अपने मत्त में लाना या समाप्त कर 
देना सबाव' (पुण्य) हैं। इसी मतान्वता और कट्टरवाद के कारण संसार में जितना रक्त- 
पात इस्लाम ने किया है उतना किसी अन्य ने नहीं। दुसरे नम्बर पर ईसाई हैं, जिन्होंने 
घर्मे के नाम पर यूरोप में नर-संहार का ताण्डव किया और राजसत्ता के साथ जहाँ-जहाँ गये 
वहाँ बलात्‌ धर्मपरिवर्तत कराने में कोई कोर-कसर न छोड़ी। फलतः एक ओर यदि इस्लाम 
“विश्व-इस्लामी-सा म्राज्य (४००० Islamic ५८८८) का सपना सॅजोये है तो दुसरी ओर 
ईसाई मत ने 'विश्‍्व-ईसाई-साञ्जाज्य' (4017 Roman 111117०) का स्वप्न साकार करने 
' के लिए कोई हुथकण्डा वाकी न छोड़ा। वस्तुतः ये दोनों मत (८7०५०) हैं, जिसका 
आधार राजनीति होती है, घर्म” नहीं, जिसका आधार विशुद्ध नैतिकता और मानवीयता 
होती है। 

इस प्रकार 'धमं' का वास्तविक स्वरूप एकमात्र हिन्दू-धमं में ही देखने. को मिळता है, 
जिसके फलस्वरूप ऋषियों की यह उदार वाणी प्रवाहित हुई: 

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां ` वैचित्र्यदृजुकुटिलनानापयजुषां, 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवमिव॥ 


--है प्रभो! संसार में अनेक मत-मतान्तर दीख पडते हैं, जैसे वेदमागं, सांख्य, योग, 
पाशुपत मत (शैव, वैष्णव आदि) किन्तु ये समी आपकी प्राप्ति के ही मार्ग हैं, केवल रुचियों 
की भिन्नता के कारण इनमें इतनी भिन्नता दीख पड़ती है। जैसे संसार की सभी नदियाँ देढे 
सीघे मार्गों से बहती हुई अन्ततः सागर की ओर ही जाती हैं, वैसे ही इन टेढ़े-सीधे पत्तों 
का गन्तव्य भी एकमात्र आपही हूँ। ४ 

इसी उदारता के फलस्वरूप विश्व में हिन्दु-धर्म जहाँ-जहाँ गया वहाँ वलात्‌ नहीं, . 
अपितु स्वेच्छा से स्वीकृत होकर ही गया और उसने सर्वत्र सुख-शान्ति की धारा बहायी। 
दक्षिण-पूर्व एशिया के देश इसका प्रमाण हैं। 


यहाँ एक शंका यह उठती है कि घरमेपूर्वक अर्थ और काम के सेवन से मनुष्य का - _ 


सांसारिक जीवन तो सफल हो सकता है पर पारलौकिक जीवन की सिद्धि मोक्ष-्राप्ति कैसे 
संभव होगी। 
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इसके लिए मोक्ष के स्वरूप को जानना आवश्यक है। मोक्ष का शब्दार्थ है--छुटकारा 
अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र से छूटकर 'भगवत्प्राप्ति। श्रीभगवान्‌ ही इस सम्पुर्ण जगत्‌ के 
उपादान और निमित्त कारण हैं। उन्हीं से यह सृष्टि उत्पन्न होकर अन्ततः उन्हीं में छीन हो 
जाती है। जीव का परम पुरुषार्थ है शीप्रातिशीप्न अगवत्प्राप्ति, अर्थात्‌ जहाँ से चला था 
“बही पहुंच जाना । किन्तु जिनको पाकर फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता उन परम- 
सिद्धिस्वरूप जगन्नियन्ता को पाना कोई आसान तो नहीं । 
इसके लिए. ऋषियों ने कर्म-सिद्धान्त (और पुनर्जन्म) का प्रतिपादन किया है। 
आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए वह अमर है। शरीर नश्वर है, किन्तु उसके नष्ट 
` होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, अपितु कर्मानुसार बार-बार चोले (शरीर) बदलकर धर्मा- 
नुकूल कर्मो द्वारा कर्मबन्धन से मुक्त होने का सतत प्रयास करती रहती है। यहाँ कर्म करते 
हुए कर्मबन्धन से मुक्त होने की वात कुछ विचित्र-सी लगती है, किन्तु गीता में श्रीमगवान्‌ 
ने इसका उपाय बताया है। मनुष्य यदि पूर्णतः निष्काम होकर कोई कर्म करता है तो उसका 
“अच्छा या बुरा फल असे नहीं लगता, अर्थात्‌ कामना ही कर्म-वन्धन का मूल है। अतः. जन्म- 
. जन्मान्तरों में अब तक किये गये कर्मों का फल भोगकर तथा आगे, क्रियमाण कर्मों को निष्काम 
कर्मयोग द्वारा निर्वीज बनाकर मनुष्य अपने कर्मों को सर्वथा निःशेष कर सकता है। तब वह 
कर्मश्वुँखला (या कमंवन्धन) से मुक्त होकर आवागमन के चक्र से छूट जाता है। यही मोक्ष- 
प्राप्ति की स्थिति है। 
` अब प्रश्‍न यह उठता है कि भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ-चतुष्टय को व्यावहारिक रूप 
किस प्रकार प्रदान किया। इसके लिए ऋषियों ने वर्णाश्रम-धर्म की योजना की। इसमें चार 
वर्णो-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--का विधान कर्मो के विशिष्टीकरण (5९८/2०1 ) 
के लिए और चार आश्रमों--ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास--का विधान व्यक्ति की 
अपनी उन्नति के साथ समाज की उन्नति में योगदान के लिए हैँ,'क्योंकि वैयक्तिक उन्नति समाज 
के उन्नत हुए बिना निरर्थक है। 
चार वर्णो के सम्बन्ध में श्रीभगवान्‌ ने गीता' में कहां है: 
चातुरेण्य॑ मया सृष्टं गुणकमंविभागञ्षः।(४।१३) 
--चारों वर्णों की सृष्टि मैंने ही गुण-कमं के आधार पर की है। 
गुणों से आशय है सत्त्व, रज, तम का। इनमें सत्त्वगुण की प्रधानता से मनुष्य ब्राह्मण, 


रजोगुणःप्रधानता से क्षत्रिय, तम मिश्चित रजोगुण से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र माना 
गया है। 


"~ 


` * कर्म की दृष्टि से ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसका काम अध्ययन-अध्यापन करना 


तथा समाज को नये विचार, नयी योजनाएँ देना था। क्षत्रिय का काम था शासन-तंत्र (एवं 
'प्रशासन) को चलाना, देश की आन्तरिक और वाह्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, व्यक्ति 
`को न्याय उपलब्ध कराना तथा बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को . क्रियान्वित करना । 
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संस्कृति-परिदें और भाषा का दाय. | ७७ 
वैश्य पर कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य का भार था। इनमें कृषि से अन्नोत्पादन करके समाज 
का पेट भरना, गो-पालन से दुग्ध, धृत, गोवर और बछडे प्राप्त करना, वाणिज्य से धनोपाजंन 
करना अभीष्ट था। इनमें भी गो-पालन का विशेष महत्त्व इसलिए था कि उसका दुग्ध 
मस्तिष्क के लिए, घृत शरीर को पुष्ट और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, गोबर 
खाद और ईधन के लिए तथा बछडे हळ चछाने और सामान ढोने के लिए उपयोगी थे। इस 
प्रकार वैशयों पर ही समाज का अर्थतन्त्र खडा था। ० 

उपर्युक्त तीन वर्णो से बचे हुए शेष समस्त कार्यों का दायित्व शूद्रों पर था। 
इन चारों वर्णो के आपेक्षिकं महत्त्व का प्रतिपादन 'पुरुष-सूक्त में इस प्रकार किया 
गया है: ; 


ज्ञाह्मणोष्स्य मुख्मासोद्वाह राजन्यः  कुतः। 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां , शूद्रोष्यायत॥ 
--ऋणग्वेद, १०।९०।१२ 


क 


_ब्राह्मण उस विराट्‌ पुरुष (परमात्मा) का मुख, क्षत्रिय मुजाएँ, वैश्य जांघ तथा 
शूद्र चरण हैं। MEO 19%; = 

ब्राह्मण को मुख कहने का आशय यह है कि व्यबित और समाज के उन्नयन, के लिए 
बुद्धिजीवी वर्ग जो योजनाएं तैयार करता है उन्हें मुख द्वारा ही वाणी प्रदान करता हैं। 

बाहु पुरुषार्थं का सूचक है, जाँघें समग्र शरीर का आधार' हैं जिन पर शरीर टिका 
रहता है और चरण चलने के लिए, गतिशीलता के लिए हैं। बिना स्वस्थ चरणों के व्यक्ति 
प्रंगु है। - ननी थि 2) 
: यहाँ यह. विचारणीय है कि कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने द्र को बिराट पुरुष के चरण 
बताये जाने के कारण नीचा और अपने को ऊँचा कहकर प्रचारित किया। पर यह सर्वथा 
निस्सार और निराधार है। कोई व्यक्ति क्या अपने सिर को ऊँचा और पैरों को नीचा 
समझता है.? क्या वह सिर में लगी चोट का उपचार करता है और पैरों में लगे आघात की 
उपेक्षा करता है? शूद्र भी विराट्‌ पुरुष का ही अंग है। क्या यह उनके महत्त्व प्रतिपादनाथे 
पर्याप्त नहीं:? यही कारण है कि. प्राचीन समाज-व्यवस्था में णूद्रों को कभी नीचा नहीं समझा 
गया। वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का काम भी झूद्रों के सहयोग के विना चलना. सम्मव 
न था। इससे सिद्ध है कि. शूद्र भारतीय समाज-व्यवुस्या के अविमाज्य अंग थे।. . 

'महाभारत' में इस विषय पर बड़ी रोचक और ज्ञानवद्धेक चर्चा मिलती है कि ब्राह्मण 
और शृद्व का विभाग गुण-कर्म के आधार पर है या जाति के। यह चर्चा धर्मराज युधिष्ठिर और 


- (शाप के कारण सर्पयोनि को प्राप्त ) महाराज नहुष के बीच प्रदनोत्तर के रूप में हुई (वनपवं, 


१८०॥२०-३३), जो इस प्रकार है-- 
सर्प ने पूछा, ह्मण कौन है?” , 1. 1 
चैत्र-मार्गशीषे : शक १९१५] | वात 
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७८ 2 सम्मेलन-पत्रिका 
युविष्ठिर--'जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिंसा, तपस्या और दया--ये सद्गुण 
दिखायी दें, वही ब्राह्मण है! : 


सत्यं दानं क्षमा शीलमानुशंस्यै तपो घुणा। 
दृश्यन्ते यत्र नागेन्त्र स ब्राह्मण इति स्मृतः॥२१॥' 


* सपे ने शंका की, सत्य, दान, क्षमा, शील, दया आदि सद्गुण तो शूद्र में भी पाये 
जाते हैं।' 
युधिष्ठिर--यदि शूद्र में उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं हैं, तो वह शूद्र 
` शूद्र नहीं है, और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हों, 
वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो, उसे शूद्र कहना 
चाहिए।' Rr 
सर्प बोला, 'आयुष्मान्‌ नरेश ! यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाय तब 
तो जब तक उसके अनुसार कमे न हों, जाति व्यर्थं ही है! | 
युधिष्ठिर--'महास्पं' ! मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि 
इस समय भी वर्णों का परस्पर संकर (सम्मिश्रण) हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। सभी 
मनुष्य सब जातियों की स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन, जन्म और मरण-- 
ये सव मनुष्यों में एक-से दीख पड़ते हैं। इसलिए जो तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ हैं वे शीळ को ही 
प्रधानता देते हैं और उसे ही अभीष्ट मानते हैं।' 


प्राचीन साहित्य में भी ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे शूद्रों के साथ किसी प्रकार 
का भेदभाव न किये जाने का समर्थन होता है। 'उपनिषद्‌' में वणित सत्यकाम जावालि 
की कथा प्रसिद्ध ही है। सत्यकाम न केवल शूद्रा से उत्पन्न था, अपितु अवैघ सन्तान भी था फिर 
भी कुल्पति (ऋषि) ने उसे सत्यमाषी होने के कारण हृदय से लगाकर ` अपने गुरुकुल में अन्य 
विद्यार्थियों के समकक्ष स्थान दिया। 'मृच्छकटिक? में उल्लेख है कि राजा का प्रधान सेना- 
पति वीरक नापित (नाई) था, और एक अन्य सेनाधिकारी चन्दनक चमार था। वाणभट्ट- 
जैस परमकुलीन वेदज्ञ ब्राह्मण.ने 'हषंचरित' में श्यामल नामक अपने पारशव भ्राता (ब्राह्मण 
पिता और शूद्रा माता से उत्पन्न सन्तान) का उल्लेख किया है जो उनके परिवार में अन्य ब्राह्मण 
भाइयों के साथ न केवल बिना किसी मेदमाव के रहता था अपितु भाइयों का विशेष स्नेहभाजन 
था। वाणभट्ट ने उसी के अनुरोध पर 'हर्षचरित' की रचना की। 


Fo विवेचन से सिद्ध है कि प्राचीन भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था का 
साधार गुग-क्रम था, न कि जाति। वाद में कुछ स्वार्थी तत्त्वों के दुष्प्रचार के कारण 


उसका आधार जाति मान ली गयी, जिससे समाज में भेदभाव बढ़कर पुरुषार्थं का ह्लास 
हुआ। i 


अ 
अब आश्रम-व्यवस्था की उपयोगिता पर भी क्षण-भर विचार करना उचित होगा । 
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संस्कृति-परिवेश और भाषा का दाय ् ७९ 


ब्रह्मचर्याश्रम में व्यवित घमं का, गृहस्थ में अर्थ और काम का, वानप्रस्थ में पुनः घमं 
का, और संन्यास में मोक्ष का सम्पादन करता था। ब्रह्मचर्यं में व्यक्ति अपनी शारीरिक, मात- 
सिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अधिकतम विकास करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर धर्म- 
पूर्वक अर्थोपाजंन एवं सुखभोग करता हुआ पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह 
करता था। गृहस्थाश्रम को शेष तीनों आश्रमों का आघार कहा गया है, इसलिए इस आश्रम 
में व्यक्ति पर बड़ा सामाजिक दायित्व रहता था। यहाँ जीवन के सुख-दुःख को स्वयं भोगने से 
उसे सांसारिक सुख-भोगों की निस्सारता और जीवन की नइवरता भली-माँति ज्ञात हो जाती 
थी, जिससे संसार के प्रति विरक्त हो गृहस्थी का दायित्व पुत्र को सौंप वह वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश 
करता था। यह आश्रम वस्तुतः मोक्ष की तैयारी का आश्रम था। वैराग्य के दृढ़ हो जाने पर 
बह्‌ अन्ततः सन्यासाश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम तक आते-आते व्यक्ति की दृष्टि व्यापक 
हो जाती थी कि वह समग्र विश्व में एक ही परमसत्ता को परिव्याप्त देखता था, जिससे अपने- 
पराये का भाव तिरोहित होकर वह सुष्टिमात्र को आत्मरूप अनुभव करता था और जीवमान्न 
की सेवा में जुट जाता था। वह निरन्तर परिश्रमण करता हुआ जन-जन को अपने परिपक्व 
ज्ञान और दीर्घ अनुभव का लाभ पहुँचाता था। अब जनता ही उसके लिए जनादन थी और जन 
सेवा ही भगवत्सेवा। सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति उसका हृदय असीम प्रेम से भर जाता था और 
राग-द्वेष का आत्यन्तिक ह्लास हो जाता था। इसी साधन के फलस्वरूप यह भगवत्प्राप्ति का 
अधिकारी बनता था, क्योंकि परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म और परपीड़न को सबसे वड़ा 
अधर्म बताया गया है।' ट्या 


परहित सरिसं धर्म नाहि भाई, परपीड़ा-सम नहि अघसाई। 
- रामचरितमानस, उत्तर० ४११ 


यह था वंह समग्र जीवन-दर्शन जिसमें व्यक्ति आत्मोन्नति करता हुआ लोकोन्नति में 


सहायक वनता था। इस जीवन-दर्शन का आधार था आध्यात्मिकता, जो विश्व के कण-कण में ` 


एक ही परब्रह्म को परिव्याप्त पाती है। 

कुछ लोगों को शंका है कि इस जीवन-दर्शन में परलोक पर दृष्टि केन्द्रित रहने से इह- 
लोक उपेक्षित रह गया है। पर यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता के साथ 
लौकिकता, परलोक के साथ इहलोक का ऐसा अद्भुत समन्वय किया गया है कि जीवन का 
कोई भी पक्ष अछूता नहीं रह गया। सभी का उच्चतम विकास हुआ है। 


संसार में आज ज्ञान-विज्ञान का कोई भी ऐसा विषय नहीं जिस पर प्राचीन मारतीय 
मनीषियों ने चिन्तन और प्रयोग करके प्रचुर साहित्य की रचना न की हो केवल अभियान्त्रिकी 
(इंजीनिर्यारग) पर ही आठ सो संस्कृत ग्रन्थों की सूची कुछ वर्ष पहले पूना से प्रकाशित हुई 
थी। अब वह अप्राप्य है, पर उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयासं किया जा रहा है। इन अगणित 
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जोक विद्याओं के अतिरित कितनी ही अलौफिक विद्या थीं जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता 
है, किन्तु जिन्हें अज्ञानवंश लोग कंपोल-कल्पित समझते हैं। ऐसी कतिपय विद्याएँ हें, : सूर्य- 
विज्ञान, चन्द्रविज्ञान, वायुविज्ञान, नक्षंत्रविज्ञान, क्षणविज्ञान, स्वरविज्ञान, देवविज्ञान आदि । 
ने तिब्बत के ज्ञान-गंज' नामक दिव्य आश्रम में रहकर 


. परमहंस विशुद्धानन्द जी महाराज, जिन्होंने 
१८ वर्षों तक कठोर साधना करके सिद्ध गुरु के निर्देशन में इन विद्याओं को प्राप्त किया था, 


अधिकारी शिष्यों एवं जिज्ञासुओं के सामने इनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन करते थे। महाराजजी ने सन्‌ 
१६३७ में इस लोक का त्याग करके परम पद पाया है। उन्होंने सूर्य विज्ञान की सहायता से सूर्य- 
रश्सियों से कई बार वर्ग बनाकर दिखाया। वें इन अलौकिक विद्याओं की वडी, वैज्ञानिक ' 
व्याख्या करते थे। : - 
मर्हाष भारद्वाज प्राचीन भारत के एक महान्‌ वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान की विभिन्न 
शाखाओं पर एक विशाळ ग्रन्थ लिखा था जिसका कुछ अंश जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कुछ वपं पूवं 
मिला हैं। उसी का एक अध्याय “विमानशास्त्र नामक हं जिसका सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि 


सभा, दिल्ली ने सन्‌ ७७ में हिन्दी अनुवादसहित द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया था, पर उस : 


ग्रन्थ का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जो विमानशास्त्र और संस्कृत दोनों का पण्डित 
हो, इस ग्रन्थ में इतने प्रकार के विमान और उनकी निर्माणवियियाँ दी हुई हैं कि आधुनिक 
विश्व चकित रह जाय। 

सारांश यह कि प्राचीन भारत समस्त लौकिक और पारलौकिक विद्याओं में, ज्ञान-विज्ञान 


की सभी सम्भव शाखाओं में तथा भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा 


तक पहुँच चुका था, और इसी कारण जगद्गुरु कहलाता था। इस समस्त ज्ञान का स्रोत वेद 
क हैं। इसी कारण वेदों को भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया हे । संसार के विभिन्न 
देशों के विद्यार्थी और जिज्ञासु यहाँ ज्ञान-प्राप्ति के लिए निरन्तर आते रहते थे, और कृतकृत्य 
होकर लौटते थे। फिर क्या कारण है कि“उसी अतुलनीय सांस्कृतिक रिक्थ के उत्तराविकारी 
हम भारतीय इतने दीन-हीन वनकर संसार से धन और ज्ञान की भीख माँगते फिर रहे हैं और 
उघर संसार हमारी उस संस्कृति से ही अपने उद्धार की आशा लगाये वैठा है। इस विडम्बनापूर्ण 
स्थिति का कारण केवल एक है कि हम यह भूल गये हैं कि कोई भी संस्कृति किसी भाषा के-माघ्यम 
से ही रूपायित होती है, जैसे आत्मा शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होती है। कुछ लोग भाप्ना 
को विचारों का वस्त्र कहते हैं, पर यह मूल है। भारत विचारों का शरीर है, जो अपरिवर्तनीय 


है, वस्त्रे नहीं जो वदला जा सकता है । इसीलिए किसी संस्क्ृति-विशेष का परिचय उसकी भाषा? ` 


विशेष के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, अनुवादों के माध्यम से नहीं। यदि अनुवादों 
के माध्यम से काम चल जाता तो सच्चे जिज्ञासु मूल भाषा को सीखने की आवश्यकता हीन 
` समझते । आज तक 'गीता' के संसार की सभी भाषाओं में अनगिनत अनुवाद निकल चुके हैं पर 
कोई यह दावा करने की घृष्टता नहीं करता कि उसने समग्र गीता को अपने अनुवाद में समेट 


लिया है। वेद, उपनिषद्‌, पुराणादि सभी प्रमुख ग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवाद मौजूद हैं, पर विद्वान 


[भाग ८० : संख्या २-४ 
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संस्कुति-परिचेश और भाषा का दाथ ८१ 


उन्हें परिचयात्मक मात्र मानते हैं, मूल ग्रन्थों का स्थानापन्न नहीं। फलतः पश्चिम में संस्कृत 


` का उत्तरोत्तर प्रसार होता जा रहा है। 


इधर हम भारतवासी अपनी महनीय भाषा और उसके माध्यम से प्राप्त हो सकने- 
वाली महती संस्कृति की उपेक्षा कर एक विदेशी भाषा' और उसके माब्यम से आनेवाली विदेशी 
संस्कृति से चिपककर अपना सव-कुछ विनष्ट किये डाळ रहे हैं। पाइचात्य संस्कृति केवळ अर्थ 
और काम---इन दो पुरुषार्थो को ही जानती है, धमं और मोक्ष की उसे कोई कल्पना तक नहीं । 
फलत; अंग्रेजी का झंडा उठाये फिरनेवाला भारतीय अर्थ और काम में लिप्त हो समस्त सदा- 
चारों से दुर'होता जा रहा है। संसार का ऐसा कोई छल, कपट, चोरी, डकैती, बेईमानी, अना- 
चार, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, पापाचार नहीं जो आधुनिक भारत में सब सीमाएँ न 
लाँघ गया हो। फलतः भारत ऐसे रौरव नरक की ओर वढ़ता जा रहा है जहाँ से निष्कृति संमव 
न रहेगी, और यह सव केवल मानसिक दासता की निक्ृष्ठतम प्रतीक अंग्रेजी और 
उसके माध्यम से आनेवाली घोर भौतिकतावादी पाइचात्य संस्कृति को अपनाने का ही 
दुष्परिणाम है। र टॅ 


उधर उनके आका' अंग्रेज और अमरीकी लोग संस्कृत का अमृत पानकर 
सदाचार की ओर. उन्मुख होते तथा विकास की नथी-नयी दिशाएँ उद्घाटित करते जा 


रहे हैं। - 
अमरीका में अष्टाध्यायी' और 'महाभाष्य' के गम्भीर अध्ययन के आघार पर अधुनातन 
कम्प्यटर का विकास किया जा रहा है। अमरीकी युवकों का एक पुरा दक--जिसमें अमरीका 


. में कार्यरत कई प्रतिभाशाली भारतीय भी शामिल हूँ-वेदाध्ययन में बड़ी लगन से जुटा हुआ है। 


उन्हीं में से डेविड फ्रॉली (122५0 #77४1०५) नामक एक विशिष्ट विद्वान्‌ को 'वेदाचार्य 
की उपाधि प्राप्त है । इन्होंने वेदाध्ययन के आधार पर अनेक क्रान्तिकारी खोजें की हूँ। इनकी 


. एक बहुचर्चित पुस्तक हूँ:-Go०ds, Sages and Kings Vedic Secrets of Ancient 


Civilizati0n (देव, ऋषि और राजागण : प्राचीन सभ्यता के वैदिक रहस्य)" 
इन विद्वानों ने वैज्ञानिक आधार पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया हे कि आय 


` कहीं बाहर से नहीं आये। वे इसी देश के मूल निवासी थे। उन्हे विदेशी आक्रमणकारी बताना 


साम्राज्यवादी: अंग्रेजों की सोवी-समझी चाल थो, जिससे भारतवासी अपने गौरवशाली अतीत 
को भूल स्वाभिमानंशून्य हो अंग्रेजों के पिछलग्गू बन जाये। इसी उद्देश्य से मैकाँले ने सन्‌ १५३३ 
में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरम्भ करायी कि भारतवासी अपनी भाषा ओर उसके माध्यम सें | 
आनेवाले सांस्कृतिक रिक्थ को भूलकर अंग्रेजों के मानसिक दास बन जायें। उसकी दुरदाशिता | 
सराहनीय है कि उसकी योजनानुसार सन्‌' ४७ में भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी गुलाम मनो- 
बत्तिवाले भारतीयों ने अपने पूर्व आकाओं की भाषा को और जोर-शोर से प्रचारित करना शुरू 
किया, जिसका भीषण परिणाम सामने है। 


१. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 
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अस्तु, जहाँ एक ओर सच्चे विद्याभिनिवेशी अमरीकी विद्वान्‌ भारत के विस्मृत सांस्कृ- 
तिक गौरव को पुनरुज्जीवित करके विश्व को चमत्कृत कर रहे हैं, वहीं कुछ सच्चे देशभक्त भार- 
तीय भी इस ओर प्रयासरत हैं। ऐसे ही एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के भारतीय पुरातत्त्वविद्‌ डॉ० 
स्वराज्यप्रकाश गुप्त ने मध्य एशिया से. लेकर पंजाब तक किये गये व्यापक उत्खनन के आधार 
` पर इस बात की निर्भ्रान्त पुष्टि कर दी है कि प्राचीन आये भारत के ही मूल निवासी थे। इससे 


अंग्रेजों का झूठ की रेत पर खड़ा प्रासाद ढह गया है। कितने आइ्चर्यं और लज्जा की वात है ` 


कि अपने को इतिहासकार मानने का दम्भ भरनेवाळे कतिपय भारतीय. अब भी आयो कों 
विदेशी आक्रमणकारी कहते नहीं थकते। 
उधर इंग्लैण्ड की राजघानी ऊन्दन में एक पूरा स्कूल ही ऐसा हैं जहाँ अध्यापकों और 
विद्यार्थियों--दोनों के लिए संस्कृत अनिवार्य है। यह स्कूछ कोन्सिगटन ( Consington) 
क्षेत्र में (जो लन्दन के हृदय-जैसा ही है) स्थित है और इसका नाम है--#५. James 
Independent School for Boys and Girls) । इस विद्यालय में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
के सभी विषय पढ़ाये जाते हुँ, किन्तु संस्कृत आरम्भ से ही लघु सिद्धान्त कौमुदी' के आधार 
पर सिंखायी जाती 'है। बिना संस्कृत ज्ञान के वहाँ किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं होती । 
रोचक तथ्य यह है कि उस स्कूल के सभी विद्यार्थी और अध्यापक अंग्रेज हैं। इस तथ्य का 
उद्घाटन श्रीनारायण भगत नामक एक गुजराती विद्वान्‌ ने किया, जिन्होंने अपने लन्दन- 
प्रवास में उस्‌ स्कूल में स्वयं जाकर वहाँ के प्रधानाचार्य श्री निकोलस डेवनहेम से भेंट की और 
` स्वयं कक्षां में जाकर छात्रों के संस्कृत-ज्ञान की परीक्षा ली । अंग्रेज छात्रों के. संस्कृत-उच्चारण 
की विद्वत्ता से वे बहुत प्रभावित हुए। प्रधानाचार्य श्री डेबनहेम भारतीय संस्कृति के अनन्य 
पुजारी हैं और इसी संस्कृति के प्रचारार्थ उन्होंने संस्कृत को विद्यालय में अनिवायं विषय 
बनाया .है। 
श्री भगत की प्रधानाचार्य से हुई वातचीत के कुछ अंश इस प्रकार हैं! श्री डेवनहेम 
ने बताया: ; 
१ “हमारे विद्यालय में ९०० विद्यार्थी हैं, जिनमें ६६ प्रतिशत अंग्रेज है। उनमें से लगभग 
आधी संख्या वालिकाओं की हे! हमारे यहाँ सहशिक्षा नहीं हैं। वालिकाओं के लिए पृथक्‌ 
कक्षाऐ चलती हैं। वाषिक शुल्क १६०० पाउण्ड है। इतना अधिक शुल्क होने पर भी विद्या- 
थियो की बडी भीड़ है। यहाँ पर्याप्त स्थान न होने के कारण हमने हैम्स्टेड हीथ (2१५६०० 
छ८८८॥) के निकट सट वेदास्ट' नाम से दुसरी शाखा आरम्भ की है। उसमें मी विद्यार्थी 
समा नहीं पा रहे हैं। वहुतों को निराश करना पड़ता है। प्रवेश के लिए अत्यधिक भीड़ के 
कारण हम लोग कोई बड़ा स्थान खोज रहे हैं। हमारे विद्यालय में संभ्रान्त वर्ग के बच्चे ही 
पढ़ने आते हैं। शिक्षक सव अंग्रेज हैं। पाठयक्रम में संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक भाषाएँ अनिवार्य 
हैं। इनमें मी संस्कृत माषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में रूचु-सिद्धान्त- 
कौमुंदी' के माध्यम से संस्कृत का गहन अध्ययन कराया जांता है. जिससे. कि विद्यार्थियों के 
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माषा-ज्ञान की आधार-शिला मजबूत हो सके। इसीलिए यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी १८ वर्ष की 
आयु तक अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ता है।' 


. श्री मगत ने पूछा, 'लघृ-सिद्धान्त-कौमुदी' तो संस्कृत में है। छोटे-छोटे बच्चों को 
तो यह बहुत कठिन लगती होगी ।' 

श्री डेवनहेम ने कहा, 'लघु-सिद्धान्त-कौमुदी' जैसा सुव्यवस्थित और सरल व्याकरण 
तो विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं है। ढंग से पढ़ाया जाय तो कोई मी विषय अधूरा 
नहीं रहता। संस्कृत पढ़ाने की आधुनिक पढ़तियों में गहरापन नहीं है। इससे विद्याथी उकता 
जाते हैं। यही कारण है कि हम लोगों ने यह प्राचीन प्रणाली अपनायी है। 


उन्होंने आगे वताया, विद्यार्थी संस्कृत के अक्षर ठीक-टीक लिख सकें इसके लिए 
हमने एक विशेष प्रकार की लेखनी वनवायी है। आजकल की चालू छेखनियों से संस्कृत अच्छी 
तरह नहीं लिखी जा सकती।' | 

वहाँ जगद्गुरु शंकराचार्य श्री भारतीकृष्ण तीर्थ-विरचित “वेदिक गणित' भी पढ़ाया 
जाता है। Se 

प्रधानाचार्य महोदय ने आगे कहा, बालिकाओं को हम भारतीय नृत्य भी सिंखाते हैं, 
जिसमें उनमें लज्जायुक्त शीर की वृद्धि होती है। हमारी मान्यता है कि शिक्षा केवल जीवन- 
निर्वाह के ही लिए नहीं, अपितु जीवनोद्धार के लिए भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ विद्यार्थियों 
को केवल शाकाहारी भोजन दिया जाता है। इसमें भी तला हुआ या छौंका हुआ, अधिक 
चटपटा आदि भोजन न रहकर केवल पौष्टिक एवं सात्त्विक आहार ही रहता है, जिससे विद्या- 
थियो का मन निर्मल बने। हमें पुरा विशवास है कि विद्यार्थी अपने भावी जीवन में पूर्ण शाका* 
हारी रहकर वैदिक संस्कृत के अनुसार अपना जीवन-यापन करेंगे।' ; 

उन्होंने यह भी बताया कि, 'संस्कृत के उच्चारण से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा 


. रहता है। इनमें बड़ों के प्रति सम्मान एवं माता-पिता की आज्ञा का पालन आदि गुणों का 


विकास हुआ है। मदिरापान आदि दुर्गुणों से ये दुर हैं। इसी कारण प्रत्येक सम्पन्न माता-पिता 


' अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाना चाहते हैं।' 


श्री भगत ने भारत लौटकर अपने ये अनुभव गुजराती पत्रिका संकलन के अप्रैल १९८१ 


के अंक में प्रकाशित कराये। र 
| इस विवरण से उन भारतीयों को शर्म से गड जाना चाहिए जो अंग्रेजी को विश्व के 


ज्ञान-विज्ञान की एकमात्र खिड़की बताकर प्रचारित करते नहीं थकते, और उधर उनके 


आका भारतीय संस्कृति और संस्कृत को जीवन-प्रदायिनी संजीविनी के रूप में ग्रहण कर 
हुँ। ` । ८ ; 

र सत्य तो यह है कि आज संसार के प्रबुद्ध चिन्तव' ने यह भळीमाँति समझ ल्या है 

कि यदि कहीं पूर्ण जीवन-दशन है तो वह एकमात्र हिन्दू-संस्कृति में। इसीलिए दुनिया अधिका- 
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धिक इस ओर आकृष्ट होती जा रही.है। डॉ० टोमस आर्ये नामक एक जर्मेम युवक २१ वषं 
की आयु में ही भारत में आकर पिछले छह वर्षों से. बेदों के आधार पर हुए वैज्ञानिक शोधकार्य 
का संग्रह कर रहे हैं। अव तक उन्होंने इतनी प्रचुर सामग्री एकत्र कर ली है कि उनका दावा 
है कि विइव में अन्यत्र किसी के पास इस विषय पर इतनी सामग्री नहीं । उनका कहना है कि 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं जिस पर संस्कृत में वेदों के आधार पर प्रचुर 


ग्रन्थ-राशि की रचना न हुई हो। भारतीय ऋषियों ने जीवन और जगत्‌ के किसी भी रहस्य, 


को अछता न छोड़ा। यद्यपि इस्लामी मतान्धता और कष्ट्रपन ने करोड़ों संस्कृत ग्रन्थ नष्ट 
कर डाले, पर फिर भी जो वच रहे हैं उनमें भी इतना प्रचुर ज्ञान विद्यमान है कि विश्‍व की 


अधुनातन वैज्ञानिक उपलब्धियाँ बचकानी लगे । इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि लाखों ` 


संस्कृत ग्रन्थ आज भी भारत के विभिन्न ग्रन्थायारों, मठों, मन्दिरों, निजी संग्रहों में दवे पडे 
हुँ जिनकी कोई व्यवस्थित खोज ही नहीं की गयी | और खोज हो भी कंसे जब हम दुसरों की 
` जूठन खाने को ही जीवन की सार्थकता मान बैठे हैं। 

- यह तो रही ज्ञान-विज्ञान की वात । जत्र हम भारतीय साहित्य और कला पर दृष्टि 
डालते हैं तो यहाँ की उपलब्धियां और अधिक चमंत्कृत करनेवाली दीख पड़ती हैं। यदि 
केवल "रामायणः और 'महाभारत' को ही ळें तो ये भारतीय संस्कृति के मानसरोवर में 
खिले ऐसे शतदळ हैं जिनकी दिव्य गन्ध से विव आमोदित है, आप्यायित है। “रामायण' 
यदि शीळ का सुमेरु है तो 'महाभारत' समस्त लौकिक-पारलौकिक ज्ञान का विश्वकोश। 
स्वयं त्रिकालज्ञ महि वेदव्यास ने सिंहगजंना करते. हुए कहा है: 


घे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। - 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ ववचित्‌ ॥ 


धर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इसमें है वही अन्यत्र है, जो इसमें 
नहीं है वह कहीं नहीं है। . 
है संसार में कोई ग्रन्थ जो इसके पासंग-वरावर भी दावा कर सके? 
इन दोनों महाग्रन्थों का आधार भी धमं ही है। महर्षि वाल्मीकि ने “रामो विग्रहवान्‌ 
घर्मे (राम साकार धर्म हैं) और महर्षि वेदव्यासं ने घर्मो रक्षति रक्षितः, (जो धर्म की 
रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है) कहकर इसी का प्रतिपादन किया है। इन ग्रन्थों 
की उदात्तवाणी जीवन-संघर्षों से क्लान्त और राग-द्वेष से खिन्न मातव-मन को परिष्कृत कर 
' अपूर्वं शान्ति प्रदान करती और मानवःभूत्यों में आस्था दृढ़ करती है। 
दूसरी ओर इनकी तुलना में अधिकांश यूरोपीय महाकाव्य पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, 
घृणा, छल, कपट, हिंसा और रक्तपात से भरे होने से पाठक को अशान्त और विक्षुब्ध बनाते या 
उसे आत्मघाती निराशा से भर देते हँ। यही कारण है कि “रामायण' और 'महाभारत' 
विशव के कोने-कोने में प्रचारित हुए तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अधिकांश महाकाब्यों 
के प्रेरणा-स्रोत बने। ` र ज 
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उधर संगीत और नृत्यकला के क्षेत्र में यूरोपीय संगीत कनफोड़ शोरगुल मात्र लगता 

है तो नृत्य उछछ-कूद और कलाबाजी मात्र ) इसी कारण रवि बाबू ने पाश्‍चात्य और भारतीय 

संगीत की तुलना करते हुए कहा था कि 'पाइचात्य संगीत झकझोरकर जगा देनेवाले दिन की 

तरह है और भारतीय संगीत विश्रामदायिनी रात्रि के समान।' भारतीय नृत्य के कलात्मक 

सौष्ठव ने संसार के सभी देशों के कलाममंझों को प्रभावित किया है ओर वहाँ से कितने ही युवक 

और युवतियाँ इसे सीखने भांरत आते रहते हैं। यदि दर्शक पर पड़नेवाले प्रभाव की दृष्टि से. 

देखा जाय तो भारतीय संगीत और नृत्य की सूक्ष्म आध्यात्मिकता सामाजिक के मन को एक 
अलौकिक आनन्द से भरकर उंसके भावों का परिष्कार और उन्नयन करती है। ४ 

चित्रकला और मूतिकला करे क्षेत्र में भी इस्लामी विध्वंस से बची-खुची कृतियाँ विदव 

के समक्ष सौन्दर्य के नये आयामों को उद्घाटित करती तथा नेत्रों को तृप्ति और मन को विश्रान्ति 


* प्रदान करती हैं। 


इस उपर्युक्त विवेचन से पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के विराट्‌ अन्तर तथा भाषा 
के महत्त्व को समझा जा सकता है। जहाँ पाइचात्य संस्कृति का प्रेरक सूत्र है (७०० 15 


6००! (सोना ही मगवान्‌ है), वहाँ भारतीय संस्कृति का मूलमन्त्र है— 


न तु कामये स्वगं न पारमेष्ठ्यं ना पुनर्भवम्‌ 
कामथे _ दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌। (महाभारत) 


मैं स्वग.नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद.नहीं चाहता, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। 

मैं तो केवल दुःखों से संतप्त प्राणियों के दुःख दूर करना चाहता हूँ। . 

नर में नारायण का यही साक्षात्कार भारतीय संस्कृति को अमरता प्रदान करता है। 

यदि दुनिया भर में भटकते और दुदेशा की चरम सीमा तक पहुँचे मारत को अपनी 
दशा सुंधारनी है तो उसका एकमात्र उपाय है अपनी भाषा और संस्कृति की ओर छोटना और 
अंग्रेजी भाषा तथा संस्कृति की गुलामी सेअपने को मुक्त करके पुरुषार्थ-चतुष्ठय के जीवन- 
दायी मन्त्र को अपनाकर घर्मविहीन अर्थ और कामरूपी महाविषधर व्याळ की जकड़न से छुट 
कारा पाना'। धर्म के अनुशासन विना मानव को शान्ति नहीं, मिल सकती, और इसके छिए 
अपनी भाषा की एकनिष्ठ आराधना अपरिहार्य है- 


निज भाषा उन्नति -अहै, सब उन्नति को मूल। 
बिनु निज भाषा-ज्ञान के मिटत न हिय को शूल ॥ 


यही वह अमृत है जिसका पान कर भारत चिरजीवी हो सकता है । 


१३८३, विजयनगर, 
नेरठ-९५०००१ 
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कविता के बदलते रूप और नयी कविता 


श्री प्रमोद वत्स . 
०० 


बैदिक उषा से लेकर आज तक कविता की घारा निरन्तर वहती रही । प्रवाह एक है 

पर उसके घाट अनेक हैं। ये घाट विविध वादों के हैं, किन्तु कविता कहीं रुकी और चुकी 
नहीं है। कविता को किसी कट्टर प्रतिमान से मूल्यांकित करना गजअंध न्याय कहा जायगा। 
कविता प्रबन्धात्मक व्यास में हो अथवा लघु आकरणीय समाज शैली में सप्राणता ही उसकी 
है। राधेश्याम की रामायण प्रबन्ध रचना है पर बिहारी के दोहों, मुक्तिबोध 

की दीर्घ कविताओं, त्रिलोचन के सॉनेटों और आदित्यप्रताप सिंह के हाकुओं से श्रेष्ठ नहीं 
है, श्रेष्ठ प्रबन्ध मानस और कामायनी ही जाने-माने जाते हैं। कविता के नये और पुराने 
विशेषण महज पहचान-पत्र-जैसे होते हैं। डॉ० जगदीश गुप्त ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है। 
र भौतिक जगत्‌ के न्यूटन के पुराने अनुशासन के स्थान पर न्यूटन का अधिक आजाद 
और सापेक्षित अनुशासन जैसे आया वेसे ही हिन्दी कविता में भी नयी कविता का. नया अनु- 
शासन विकसित हुआ। यह परिवतेन भाव की दृष्टि से कमं विचार और शिल्प की दृष्टि से 


` अधिक दृष्टिगोचर होता है। मुक्तिवोध की रचना-प्रक्रिया प्रबन्धकाव्य रचना-प्रक्रिया से 


भिन्न विना कथानक के ही बुनी गयी है । उसमें ज्ञानात्मक संवेदन और सम्बेदनात्मक ज्ञान का 
उन्मेष हुआ है। यहाँ पहुँचकर हिन्दी कविता न तो कोरी भावमयता है और न शुष्क विचार- 
शीलता। यही नयी कविता की प्रमुख पहचान है। जो पाठक पुरानी लतों के शिकार हैं उन्हें 
रसबोध में कुछ कठिनाई इसी से पड़ती है। क्योंकि नयी कविता विचार और शिल्प की दृष्टि 
से नयी है। 
नयी कविता में कहीं गांधीवाद का सत्याग्रह और सर्वोदय का भाव मिलता है, कहीं 
माक्संवाद तो कहीं अस्तित्ववाद । भवानी की कविताएँ गांधीवाद को व्यक्त करती हैं, मुक्ति- 
बोध की कविताएं माक्सँवाद से प्रेरित हैं तो अज्ञेय की कविताओं में अस्तित्व और व्यक्तित्व 
का आग्रह है। वीरेन्द्र जैन के यहाँ सूर्योदयी पीढ़ी स्वरित हुई है। इनके साथ चलनेवाले 
कवियों में भारतीय आस्था प्रमुख है। नये समय में कोई एक वाद या कोई एक शिल्प कवियों 
पर हावी नहीं है फलतः नयी कविता .अनेकमुखी तथा अनेक शैलियों से युक्त है। शिल्प में 
कहीं बिम्ब, कहीं प्रतीक, कहीं मुक्त छन्द, कहीं गीत, नवगीत, अगीत अथवा एशियाई देशों 
के लघु मुक्तको का सदुपयोग किया गया है। कोरिया का सिजो और जापान का हायकू हिन्दी 
में आकर यहाँ की भूमि और माषिक मिजाज में रच-वस गया है। 
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कविता के बदलते रूप और नयी कविता . ८७ 


कहना न होगा कि हिन्दी कविता में भाव से अधिक विचार और शिल्प में परिवर्तन 
आया है। अनुप्रास, यमक तथा उपमाओं के प्रयोग से अधिक बिम्ब और प्रतीकों का प्रयोग 
करते दिखायी पड़ते हैं। कुछ लोग प्रतीक को फ्रांस की उपज तो बिम्ब को अमेरिका का 


उत्पादन मानते हैं किन्तु बिम्ब और प्रतीको का प्रारम्भ दुनिया में पश्चिम से अधिक पूं में 
.हुआ है। भारंत के धार्मिक और दार्शनिक प्रतीक प्राचीनतम हैं। कालिदास. की उपमाएँ पूरी 


तरह बिम्बात्मक हैं। जापान और चीन की कविता विम्वधर्मी हँ। अमरीकी कवि 
एजरा पाउण्ड ने यहीं से बिम्ब ल्यि और उसे टी० एच० हुल्फ के साथ मिलकर बिम्बवादी 
आन्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया। एशियाई विम्बों में दृष्टि और दुष्ट दोनों का योग रहा 
है पर अमरीकी विम्बवाद में दृश्य पर अधिक जोर दिया गया है। निःसन्देह बिम्ब चाक्षुण्य 
एक ही बिम्व की मुट्ढी में माव, विचार तथा भाषा का शिल्प समेकित रहता है। ध्वनि का 
अर्थ अनियंत्रित होता है किन्तु विम्ब का नियंत्रित प्रतीक बिम्ब से अधिक सुक्ष्म होता है उसमें 
प्रभाव संकेत ही सब कुछ होता है। उपमा का घनीभूत रूप रूपक में दिखायी देता हैँ। रूपक 
का घनीभूत रूप बिम्ब में दिखायी देता है। इसी कारण नयी कविता की भाषा में सादृश्यमूलक 
अकलारों का फैलाव न होकर बिम्ब, प्रतीकों और विशिष्ट विशेषणों का है जो रीतिकाल से 
भिन्न भाषा निमित करते हूँ। कुछ नमूने देखिये-- 

न भक्तिकालीन कविता पर घमं सवार है फिर भी उसका दायरा और शील उदात्त है । 
रीतिकाळ के परिपाटी वद्धभाषिक बिम्ब इतने धिस-पिट गये थे कि उसमें नीरसता तो नहीं 
पर एकरसता आ गयी थी, उस पर स्त्री बुरी तरह सवार थी--जैसे प्रगतिवादी कविता पर 
राजनीति आरूढ़ थी। आँखों के किए खंजन, कमल या भ्रमर केश के लिए सांप, मुख के लिए 
चन्द्र, पाँव हाथी की सूँड और कदली। कमर के. लिए केहरि, वाणी के लिए कूक आदि गिने 
उपमान ही आते थे। प्रगतिवादी कवि दल के चारण होने के कारण जोंक, मशाल) लाल 
टमाटर आदि के बाहर कम ही निकल पाये हैं। हिन्दी में ताजगी छाने का काम 
नये कवियों ने किया है। प्रसाद के- यहाँ मधु तीळ की दृढ़ मांसपेशियाँ हँ। निराला के 
यहाँ ओज है--गगन घन अंधकार है--मुक्तादरू-से आँसू हैं। पंत के यहाँ कोमल शब्द हुँ। 
महादेवी के यहाँ मधुर दीपक की ज्योति है। छायावाद के पास विदवदृष्टि है, अज्ञेय 
के यहाँ कविता की भाषा और नया खूप देने: का आग्रह है--उनके यहाँ नारी छरहरे 
बाजरे की कळेंगी है। मुक्तिबोध के यहाँ सवल और स्याह लोहे का जिरह बस्तर है, 
बरगद के अजगरी तने घनांधकार के भुजंग हैं, ' सावली हवाएँ हैं। अपनी शक्ति के 
बावजूद भी मुक्तिबोब का विवश ब्रह्मराक्षस वादिक '(वाबड़ी) के बाहर नहीं निकल पाता है। 
अज्ञेय तारसप्तक के बहाने सबको एक मंच देकर रह जाते हैं। धूमिळ कहते हैं कि आजादी 
एक घिसा पहिया है। किन्तु.१९९१ तक आते-आते हँसिया और हथोडा भी घिस-पिट जाते 
है। नेमिचन्द जैन ने यह प्रतिपादित किया कि माक्स या किसी के सिद्धांत को एक ही नहीं 
अनेक कोणों से देखा जा सकता है पर माक्‍संवादियों को यह मान्य नहीं हुआ । वे एकाश्मीमूत 
होते रहे हँ। २ 
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धूमिल के यहाँ माँ झुरियों की ओजी हैं, चकनाचूर आईने में समय की बदरंग छायाएँ 
उल्टी करती हैं। नागार्जुन की भाषा इतनी विद्रूप नहीं है। केदार की भाषा भदेस है। ये 
प्रगतिवादी कम प्रगतिशील अधिक हैं। शमशेर बहादुर के यहाँ कलम तूली हो गयी .है। कई 
चित्रकारों के चित्रों का प्रभाव उनकी कविता में है। उनके यहाँ विशेषणों और चित्रों में 
स्निग्धता है। साँसों की सुदीर्घशील छत रोएँदार पहाड़ियाँ, केसरिया आसमान, काजल की 
तलवार, अँधेरी मिठास में ड्वता सूरज है। कवि रामविलास शर्मा के यहाँ सुन्दर बिम्ब है--- 
गाँव पीठ पर पोखर की कसक लादे हुए है। हाल पर अटकी झोपड़ी है। अशोक वाजपेयी 
और सुदीप बनर्जी दो ऐसे कवि हैं जिनका महत्त्व प्रतिमा से अधिक पद के कारण है--अशोक 
वाजपेयी के यहाँ रीतिका नये .चोले में आया, सुदीप के यहाँ प्रगतिवादी जागरण है। नारे 


हूँ कट्टर प्रगतिवादी कविता का प्रेरणा पुरुष केवल माक्स है। जवकि दलित कविता की प्रेरणा 
के पीछे मार्क्स अम्बेडकर आदि हैँ। 


मैक्सिकों के कवि अकटीवियो 'पाज' ने पते की वात कही है। राजनीति के प्रचार - 


के लिए तितली के अण्डे झण्डी में बदलती हैं। कविता उसे पुनः तितली में बदलती है। 
यही कविता का दायित्व है। इस संदर्भ में आदित्यप्रताप सिंह की एक कविता उद्धृत है-- 
एक जीवित आग | 
आज सेरे वाग. में उड़ती फिरतो है । 
वह आदमी. है और वाणी रहित 
_अविष्यवाणी भी 
उड़ मुड हो गई कहां ? है 
सफेद भाग-हवाई पृष्ठ पर . | न 
दागदार एक दम निर्दाग 
` स्याह छिपकली का पेट फाड़ 
दावात से निकली 
यह कली आग राग को 
चतुळ चपल तितली 
ताजे रंगों की. आशा 
भाषा सी लड़खड़ाती 
. फिरती है 
_ अभी तुतली... 
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कविता के बदलते रूप और नयो कविता . ८९ 


नयी. और समकाली कविता के वाद हिन्दी की अधिनव -कविता में रंगीन तितली 
सुर (जिन्दगी) और विद्रूप स्याह छिपकली मृत्यु और राजनीति की लोमड़ी के बीच घनघोर 
जंग है। तितली के पंख वटपत्र हैं इसी तितली और छिपकली के इन्द्गर्भ में अधिनवतर 
हिन्दी कविता का भविष्य साँस से रहा है। 9 

इक्कीसवीं सदी उसी दिन शुरू होगी जिस दिन व्यष्टि समष्टि भक्षक और समष्टि, 
व्यष्टि भक्षक न होगा । व्यवित और समाज में दीपक और दीपावली की सास्तित्व सापेक्षिता 
ओर सहचरण होगी । व्यक्ति न एकाकी पर गेडा होगा और समूह न तो फल-मक्षी टिड्डी 
दल या कमलपुंज होगा. न लकड़ी का गट्ठर न कठपुतलों का यांत्रिक समाज--यही अधिनवतर 
हिन्दी कविता का सही समाजशास्त्र है। उसके नये विशेषण हैं, नये प्रतीक हैं, नये बिम्ब 
हैं, नये शिल्प हैं। 

हिन्दी का अविनवतर कवि न तो सरकारी लिपिक होगा न मंत्री या पार्टी 
का पी० ए० या चारण ही वह साहसी-अभीत और अक्रीत कवि होगा--जो मनुष्य और. 
मनुष्यता को अभीत और अक्रीत करेगा। यही सच्ची कविता और सच्चे कवि का सच्चा 
दायित्व है (होगा) । हिन्दी की अधिनवतर कविता, समाज को डेरी फार्म और पार्टी पोल्ट्री 
फार्म के वीच बीमार कम्यूनो और होटलों से मुवत कर खुली घाटी की ओर ले चलने को 
उद्यत है। वह लोहे की तानाशाही और सोने की पेटेण्टवादी गुलामी से आजाद और भिन्न 


होने को तैयार है। 
२१वीं सदी को ओर... 
सरपर 
नहीं स्वर्ण-लोह-यष्टि 
बुनकर पाँखी 
खुली घाटी में करते 
पुथक्‌-अपृथक्‌ 
भीड़-नोड़ को 
संसृष्टि (न्यूजा, पुष्ठ १०४) = 
अधिनवतर कविता का प्रतीक और बिम्ब न तो मध्ययुगीन रहट या कोल्ह हैत 


हँसिया न हथौड़ा ही। न जेम्सवाट का अंग्रेजी इंजन ही वह इन सबको चीर उठनेवाळा 


'राकेट है। 

रहट रेल 

सबको चीर चला 

राकेटी सन. . .। (साँसों को किताब, पुष्ठ ४२) 
बैत्र-मार्गशीर्ष : शक १६१७] 
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रहट का पूरा चक्राकार और रेल का न्यूटनी रेखाकार समय दोनों को चीरकर राकेट 
का अधिनवतर सापेक्षिक समय दुनिया के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। अतः हिन्दी 
को अधिनवतर कविता भी राकेट की सापेक्षिक बाँसुरी वजा उटा है। वह इक्कीसवीं शताब्दी 
का भार उठाने में सक्षम होगी ऐसी कविताओं से ऐसी आशा जगती हे। 


उपसम्पादक 
दैतिक जागरण, रोवा 
(स० प्र०) 
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कविता-नयी कविता : अन्तरभेद 
डॉ० रमाकान्त शर्मा ` 
७७. | र 


. [कविता जीवन की व्याख्या है । जीवन में लास, उल्लास, हास, विलास, पीडन, त्रास, 
परिहास-जनित सुख-दुःख-वोघक दशाओं और शोमन-अशोभन क्षणों की इन्द्रात्मकता के 
भीतर. सुन्दरं, सिवं-सापेक्ष सत्य को उजागर कर लोक के लिए सौन्दर्यानुमूति की शब्दों द्वारा 


. अभिव्यक्ति करना कविकर्म है। लोकमंगलोद्भावक ही सच्चा कविकमं है। यह कविकमं . . 


का अनृष्ठान एक सनातन क्रम है। वेद का ऋषि भी कवि है, पुराण का: रचनाकार भी 
कवि है और उपनिषद्‌ का ब्रह्मवेत्ता भी ।: उसी सातत्य में संस्कृत का रघ॒वंशकार भी कवि- 
घमंमावी वना । सच यह है कि उसी सनातनी परम्परा की निष्ठापूर्ण व्याख्या कवि युगानुकूछ 
भाव-सापेक्ष होकर करता रहा है । युग की भावना का प्रतिविम्ब कवि की वाणी में आमा- 
सित होकर जब व्यापक रूप धरता है तो कवि युग-बोध का प्रेरक बन जाता है । इसी 
परिप्रेक्ष्य में कविता की परम्परा में सनातंन-सातत्य विविध रूप धरता रहा है। जीव्य और 


- उपजीव्य कहाँ, किस सीमा तक संदिलष्ट रंह सके, इसी विवेचना की दो भावभूमि 


प्रस्तुत है-- ] . संपादक 


(एक) 

कविता, वस्तु एवं शिल्प के नाम॑ पर कुछेक अनुभूतियों को रस, छन्द, अळंकार 
इत्यादि के चौखटे में जड़ देना भर नहीं है। कविता, अनन्त प्रवाह से युक्त ऐसी नदी है जो 
अनेक कूल-कछारों को छूती उन पर जीवन-रस उळीचती हुई चलती है तथा स्थान एवं परिवेश 
के अनुसार अपने मोड़ बदलती है, अपने स्वरूप में परिवर्तन को स्वीकार करती है। उसंकी 
समस्त स्वीकृतिं उसके शाइवत प्रवाह के आघार-भूमि पर टिकी होती हैं। 

जब भी कोई नयी काव्यधारा युगीन संवेदना की पड़ताल के क्रम में वस्तु एवं शिल्पं 
में आवश्यक बदलाव के साथ प्रस्तुत होती है, हम उसे आन्दोलन मांन लेते हैं। यहाँ पूर्ववर्ती : 
काव्यःभ्रवृत्ति से अलग हटकर नवीन भावबोब की अमिव्यवित के आधार पर पहचान बनाने 
की प्रवृत्ति देखी जाती है। कभी यह नवीन काव्यघारा अपने पूवं की काव्य-प्रवृत्तियों का 
आवश्यक मूल्यांकन कर उसके धनात्मक विकास के रूप में सामने आती है; तो कमी पूर्ववर्ती 
काव्यघारा को एक तरफ घकियाती हुई नकारात्मकता के साथ । युगीन परिवेश के 
अनुरूप नये काब्य-भूल्यों की निर्मिति, मानवीय संवेदना की सूक्ष्म पकड़, जीवन के प्रति “पॉजि- 
चैत्र-मागंक्षीषं : शक १९१७] 
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| 'टिव एप्रोच' इत्यादि तत्त्व किसी भी नयी काव्यधारा के पुरस्कर्ता हो सकते हैं। परन्तु सोचना 


यह होता है कि किसी भी नये कांव्यान्दोळन में इन तथ्यों का निर्वाह कहाँ तक हो पाता है ।. 
कविता का महत्त्व एवं उसकी व्यापकता इसी बात से सिद्ध होती है कि उसके रचयिता 
को 'मनीषी, परिमूः, स्वयम्मूः कहा गया है। सांथ ही, प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक 


, अनेक विद्वानों, रचनाकारों, आलोचकों ने अपने-अपने ढंग से कविता को परिभाषित किया; 


परन्तु अब तक उसे एक निश्चित परिमाषा न मिल सकी। कबिता पर विचार करते समय 
उसकी परिमाषाओं में न जाकर कविता के उन बुनियादी सरोकारों की ओर जाना अलम्‌ होगा 
जिनके बीच कविता अपना स्वरूप निर्धारण करती हुई . अपने स्वभाववश दायित्व का संवहन 
करती है। महादेवी वर्मा ने एक स्थान पर कहा है कि कविता मनुष्य के हृदय के समान 


ही पुरातन है. परन्तु अब तक उसकी कोई ऐसी परिमाषा न वन सकी जिसमें तके-वितक की - 


सम्भावना न रही हो।, घुँधले अतीत भूत से लेकर वर्तमान तक और वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌’ 
से लेकर आज के शुष्क बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप और उपयोगिता के सम्वन्ध में कहा 


` ज्ञा चुका है, वह परिणाम में कम नहीं, परन्तु अब तक न मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोष हो 
सका हैं और न उसकी बृद्धि का समाघान। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रत्येक युग अपनी . 
विशेष समस्याएँ लेकर आता है जिनके समाधान के लिए नयी दिशाएँ खोजती हुई मनोवृत्तियाँ . 


उस युग के काव्य और कलाओं : को एक विशिष्ट रूपरेखा देती हैं ` कथन में युगीन वास्त- 
विकता अथवा युगीन समस्याओं की चिन्ता उपस्थित है | स्पष्ट है कि इन समस्याओं के समा- 
घान के लिए नयी दिशाएँ खोजती हुई मनोवृत्तियों द्वारा युगीन काव्य एवं कलाओं को विशेष 
रूपरेखा देना ही किन्हीं खास सन्दर्भो से रचना को जोड़ना है। कृविता की एक तर्के-वितर्क- 


रहित परिभाषा का अब तक सुनिश्चित न हो पाना और प्रत्येक युग के विशेष प्रश्न के आघार | 


पर काव्य एवं कला की एक विशिष्ट रूपरेखा का निर्धारण, दोनों बातों से यह सिद्ध होता 
है कि कविता के स्वख्प-निर्धारण में युगीन समस्याओं एवं उनके समाधान: हेतु खोजी गयी 
रंचनादृष्टि का योग आवश्यक होता. है) | न 

' रचनाकार की भूमिका वस्तुतः सच्चे सचेतक की होती है, इसलिए अपने युग के प्रश्नों 
प्रतिप्रष्नों से आँखें फेर वह किसी काल्पनिक स्वप्नलोक के निर्माण में रत रह ही नहीं सकता! 
ऐसा करने पर वह सच्चा सचेतक नहीं कहा जायगा। महान्‌ कवियों की महान्‌ कृतियाँ अपने 
युग से विमुख नहीं हैं। उनमें समाज से सीधे संवाद की स्थिति विद्यमान है; जो कवि-चेतना 
का ही प्रतिफल है। नवीन युग की संवेदना को अभिव्यक्ति देने के अर्थ में काव्यवस्तु एवं 
काव्यशिल्प में सहज परिवर्तन भी होता चलता 'है। आनेवाला युग अपने पूर्ववर्ती युग के 
मूल्यांकन के साथ युगानुरूप रचनात्मक प्रस्तुति करता है। | 

हिन्दी जगत्‌ की उत्तरशती में नयी कबिता आन्दोलन का पदार्पण भी परिवर्तित 


युगीन संवेदना एवं बदलते सौन्दर्यबोघ को लक्षित कर हुआ। “प्रयोग: शब्द पर आक्षेप के कारण 


१, महादेवो वर्सा--साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, पृ० ५८। 
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कविता-नयी कविता : अन्तभेद २३ 


प्रयोगवादी' धारा का नया नामकरण 'तयी कविता' किया गया। वह नामकरण मी अज्ेग्र! 
से अनुप्रेरित था। सन्‌ १९५२ में अज्ञेय' की 'नयी कविता' शीर्षक- एक वार्ता आकाशवाणी 
इलाहाबाद से प्रसारित हुई थी जो वाद में यहाँ की 'परिमल' संस्था द्वारा प्रकाशित तिये 
पत्ते” नामक पत्रक में छपी। अज्ञेय ने कहा कि इस कविता को. हम प्रयोगशील, प्रगतिशील 
आदि नहीं कहना चाहते। इसी से कहते हैं नयी कविता, क्योंकि प्रगतिवाद राजनीतिक बिल्ला 


“है और प्रयोगवाद आक्षेप।” डॉ० नामवर सिंह के विचारानुसार भी नयी कविता' से आशय 


प्रगति और प्रयोग दोनों के कल्पित कगारों को तोड़ती हुई समग्र नयी काव्यघारा से है । 


कविता और नयी कविता में 'कविता' सर्वनिष्ट है। बचा नया” विशेषण । यहाँ , 


विचारणीय हो जाता है कि आखिर यह नयापन क्‍या है? कविता को अपनी पहचान एवं 
अभिव्यक्ति के लिए इसे क्यों अपनाना पड़ा ? इसके पीछे कौन-से तर्क और: परिस्थितियाँ 
रही हैं? कविता नयी होकर लोक संवाद के बिन्दु पर: कहाँ तक सफल हुई है ? .. 
कविता और नयी कविता पर सोचते वक्‍त मुझे ऐसा भी लगता है कि नयी कविता 
को नयेपन से वाँधकर उसे .समय-सन्दर्म से जोड़ दिया गया है। प्रत्येक नये युग में मावबोध 
के आघार.पर कविता में वस्तुगत एवं शिल्पगत परिवर्तन हुए हैं। कविता ने युगानुरूप छन्द 
खोजे, अभिव्यक्ति के माध्यम तलाश किये। परन्तु इसके बाद भी वह रही कविता ही। 
उसमें शाश्वत संवेदन का आत्मतत्त्व सदैव साथ रहा। आधुनिक काल में आकर कविता, नयी 
कविता हो गयी । वस्तुतः परम्परागत कविता से आगे नये मूल्य, नये भावबोध एवं नये शिल्प- 
विधान का अन्वेषण तो प्रत्येक आगे आनेवाले युग में मिलता है फिर अन्य को तो कमी नया 
विशेषण नहीं दिया गया। यही कारण है कि आलोचकों को भी इस बात में भ्रम ही जान 


. 'पड़ा। डॉ० रामदंरश मिश्र लिखते हैं कि .नयी कविता का “नयी? नाम भ्रामक है।' कहा जा 


चुका है कि हर काल की या हर धारा की हिन्दी कविता पूव॑वर्ती कविताओं की तुलना में नयी 
होती. आयी है।.इस प्रकार नित नवता की एक परम्परा गतिमान रही है!” “हिन्दी, के 
प्रगतिशील कवि' शीर्षक ग्रन्थ के सम्पादक रणजीत ने लगभग सौ कवियों को प्रगतिशील 
मान उन्हें एक स्थान पर रखा है--'इस पुस्तक में मैने प्रमुख-गौण, छोटे-वड़े कोई सौ के लगभग 
हिन्दी कवियों की रचनाओं पर टिप्पणियाँ की हैं।” यहाँ. ऐसे कवि भी सम्मिलित हैं जो 


-आन्दोलनबद्ध प्रगतिशीलता से एकदम अलग हैं, परन्तु जिनकी रचनाएँ प्रगतिशील हैं। | 


प्रगतिशीलता को काव्य का एक अनिवार्य धर्म मानकर सम्पादक ने यहाँ प्रगतिशील रचनाओं 


` को एकत्र किया है। यही ब्रात नयी कविता के सन्दर्भ में भी विचारणीय हो सकती हैं। बया 


चे रचनाकार ही नये कवि हैं जो नयी कविता के पुरस्कर्ता या नयी कविता आन्दोलन में 


१. डॉ० मोहन अवस्थी- हिन्दी साहित्य का अद्यतन इतिहास, पु० ३१३। 
२. तामवर सिह--कविता के नये प्रतिमान, पू० ६७। वक 
३. रामदरश मित्र--आधुनिक हिन्दी कविता । सर्जनात्मक सन्दर्भ, पू०. १३७। 
४. रणजीत--हिन्दी के प्रगतिशील कवि, प्रस्तावना । है 
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९४ . व्य सम्मेलन-पर्त्रिका 


सम्मिलित हैं? नयी कविता की शिविरबद्धता से इतर जो रचनाकार युग संवेदना की सूक्ष्म 
पकड़ एवं परिवर्तित भाववोध की पहचान के साथ रचनारत रहै हैं, क्या वे नये कवि नहीं 
हैं? और यदि वे नये. नहीं हैं तो क्या कवि भी नहीं हैं? । 

कविता और नयी कविता के बीच रूढ़ि एवं परम्परा पर भी बहस होती रही है। 
नया कवि परम्परा को अस्वीकार करता है क्योंकि नयेपन की अभिव्यक्ति में वह उसे अवरोधक 
मानता है। नया. कवि परम्परा को रूढ़ि के रूप में देखता है और युगसत्य की अभिव्यक्ति के 


लिए रूढि की केंचुल उतार फेंकता आवश्यक समझता है। मुझे लगता है कि परम्परा रूढ़ि तब - 


बनती है जब उसमें गतिरोध आ जाता है। परम्परा तो एक बहती नदी की माँति है जो अपने 
` परिवेश एवं स्थितियों के अनुसार नाना रूप धारण करती हुई गतिमान रहती है। रूढ़ि में 


बन्धन होता हैं परम्परा में प्रवाह। फिर परम्परा को एकदम नकार देना सही सोच का परिचय .' 


नहीं है। परम्परा की गलत अवधारणा के कारण ही उसे रूढि से बाँच दिया गया है! नयी 
कविता के पुरोधा डॉ० जगदीश गृप्त कहते हैं, कि 'अतिरंजना, अलंकरण, काब्येतर तत्त्वों का 
"` सम्मिश्रण रूढ़ एवं परिचित प्रतीक योजना, सबसे धीरे-धीरे छुटकारा पाने का यत्न किया 
गया और मैं बलपूर्वक कहुँगा कि इससे हिन्दी कविता अधिकाधिक निखरी ही है उसका सत्त्व 
नष्ट नहीं हुआ है, नयी” होकर वह कविता न रही हो ऐसा कहने का साहस वही करेगा जिसको 
निकट से उसका परिचय ही न हो अथवा. जिसका उद्देश्य साहित्येतर किसी व्यक्ति के राग- 
द्वेष में निहित हो।'' एक अन्य आलोचक का वक्तव्य इस प्रकार है-- नयी कविता परस्परा के 
स्थिर रूप की नहीं, उसके विकासमान मूल्यों की पोषक है। उसने जीवन और चिन्तन की 
स्थूल बिरासतों को अस्वीकृत किया है। उसने काव्य और शास्त्र के ऊपरी अनुशासन की भी 


एक हृद तक अवहेलना को है। उसे घर्म, दशन, रीति, रस, अलंकरण वगैरह की वैसाखियों . 


से कामं चलना गैर ज़रूरी लगा। वह एक स्वायत्त संसार रचना चाहती है जो स्वयं कविता 
का स्वभाव भी है। आलोचक प्रवर डॉ०.रामस्वरूप चतुर्वेदी 'नयी कविता” को नवलेखन के 
रूप में एक विस्तृत फलक पर देखते हैं---नयी कविता' शब्द अब एक व्यापकतर अर्थ में 
प्रयुक्त होता हैं, जिसमें कविता ही नहीं वरन्‌, इस पूरे रचनायुग की प्रवृत्तियाँ व्यंजित होती हैं, 
जिन्हें समष्टि रूप में 'नवळेखन' भी कहा गया है।” नयी कविता के नाम पर जो कुछ लिखा 
गया या लिखा जा रहा है, उसमें सव कविता ही है, ऐसा मानना युक्तिसंगत नहीं लगता । 
प्रभावशाली एवं प्रभावहीन रचनाएं प्रत्येक आन्दोलन में होती हैं, इसलिए यहाँ युगीन अभि- 
व्यक्ति की सारी जिम्मेदारी नये कवि” को ही सौंप देना भी तर्कसंगत नहीं है। 


कविता एवं नयी कविता के सन्दर्भ में एक बात और कि, यदि रस, छन्द, अलंकार 


१. जगदीश गृप्त-कवितान्तर, पु० ६९। ८ 
२. प्रभाकर श्रोत्रिय--कालयात्री है कविता, पृ० ७१। 
३. रामस्वरूप चतुर्वेदी--हिन्दी साहित्य संवेदना का विकास, पु० २७६। 
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कविता-नयी कविता : अन्सभेंद ९५ 


इत्यादि काव्यशास्त्र की पद्धति पर लिखी कविता बासी और प्रभावहीन है। नया कवि यदि 
इस तरह की कविता से “घृणित व्यवहार' करता है (ऐसा प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 
नये कवि’ ही ऐसा कहते हैं) तो कविता में हर समय नयेपन के नाम पर युग सत्य, युगीन- 
मूल्य' नवीन भाववोध इत्यादि खोजना अथवा इन्हीं तत्त्वों को समेटकर कविता लिखना 


- कहाँ तक तर्कसंगत है ?. परम्परावादी कविता यदि बन्धन की अतिरंजना से ग्रस्त हे तो नयी 


कविता भी तो अपने नयेपन के अतिवादी खूंटे से बेंधी है जो मुक्त होकर भी मुक्त नहीं है। 
मेरा विचार है कि पबंग्रहों को ओढ॒कर कविता लिखी तो जा सकती है, रची नहीं जा सकती। 
इसीलिए प्रत्येक लेखक को रचनाकार नहीं कहा जा सकता। कविता, साधक कवि के साधना 
क्षणों की. वाणी है। यहाँ कवि साधक है। साधना का अर्थ समाज से दुर एकान्त में धुनी 
रमाने से नहीं है। लोक में रहते हुए उससे मिले रस-विष को अंगीकार कर अनुभव एवं 


* अनुभूति की भट्टी में पकाकर जिजीव्रिषा के रूप में उसकी .रचनात्मक अभिव्यक्ति को मैं कवि 


की साधना समझता हूँ। साधक रचनाकार की रचना में युगस्पंदन भी होता है और शाश्‍वत 
संवेदन भी। युगीन सत्य रचना में जान-वूझकर नहीं जड़ा जाता। रचनाकार की संवेदना के 
अनुरूप वह रचना में सहजता के साथ उतर आता है। में समझता हूँ कि रचनाकार की. 
अनुभूति का खरापन ही रचना का सबसे सार्थक नयापन है। अनुभूति की प्रखरता या पैनापन 
जब रचना में प्रस्तुत होता है वहाँ युग-परिवेशं के सवाल भी किसी-न-किसी रूप में उपस्थित 
मिलते हैं। नयेपन .को लक्षित कर छिखी गयी अनुमूतिहीन रचना प्रभावहीन बनकर रह 
जाती है। | 

कविता में मैं विचार और कर्म की एकरूपता को अनिवार्य समझता हें । रचनाकार 
सत्य को बिना जिये सत्य की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। नयापन' इस मान्यता को महत्त्व 
नहीं देता। चूँकि वहाँ व्यक्ति स्वातंत्र्य' प्रमुख है इसलिए अभिव्यक्ति का खुछापन किसी भी 
तरह का अनुशासन स्वीकार .नहीं करता। 

अतिरंजना, अलंकार, छन्द इत्यादि की पुनरावृत्ति यदि कविता की प्राणघारा को 
कमज़ोर बनाती है तो किसी नये काव्यान्दोलन में नयेपन के प्रस्तुतीकरण की कोशिश मी 
एकरसता पैदा कस्ती है। कविता, वस्तु एवं शिल्प तथा भाव एवं विचार का समन्वय है। 
वस्तुवादी, शिल्पवादी अथवा विचारवादी काव्यान्दोलन जीवन समग्रता को व्यापक बोध के 
साथ प्रस्तुत करने में कहीं-न-कहीं असमर्थ होते हैं। नयी कविता ने परम्परागत कविता की 
एकरूपता एवं बेंधे-बॅंधाये ढर से ऊबकर जो स्वायत्त संसार बनाया उसमें भी एकरसता है। 
मले ही विषयवस्तु का वैविध्य है परन्तु नयेपन की कोशिश” की एकरसता है। 

नयी कविता का ध्यान व्यक्ति” पर नहीं बल्कि आज के व्यक्ति पर केन्द्रित रहा है। 
उसने सामाजिक जकड़न के बीच फॅसे मनुष्य को जाँचने की कोशिश की। उसे वह, यौन 
वर्जनाओं का पुंज, कुण्ठित और निराश ल्गा। नये कवि ने मनुष्य के भीतर मृत्युबोच, संत्रास, , 
अजनबीपन और हताशा को देखा। नये कवि के अनुसार इस नये मनुष्य की प्रतिष्ठा इसलिए - 
भी आवश्यक हुई क्योंकि अब तक इतिहासः में जिस मनुष्य को प्रतिष्ठित किया वह्या तो 
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FT १०४५ 


९६ + ... सम्मेलन-पत्रिकां 


` 'अतिमानवः था जो कभी ईश्वर के नाम पर कभी किसी आदश के नाम पर शेष जनता को 


दास या समूह मानता रहा है। साम्यवाद ने तो मानव को भीड़ में बदलकर निष्क्रिय यन्त्र 
ही बना दिया है!” लक्ष्मीकान्त वर्मा नयी कविता के इस. मनुष्य को लघु मानव कहते हैं। 
उनके अनुसार “छघु मानव यह जानता है कि जो भी है उसे विवेक के साथ भोग लेना ही 
भविष्य की कल्पना को दृढ़ कर सकता है इसलिए न तो: उसे अतीत की चिन्ता है और न 
भविष्य का फोविया। वह जानता है कि यदि वर्तमान . को एक जागरूक एवं व्यक्तिनिष्ठ रूप 


में हमने भोग लिया है तो भविष्य वही होगा जो हम अपनी-जागरूकता से वर्तमान को भोगकर 


बनायेंगे।'* मज़े की बात तो यह हैं कि लक्ष्मीकांत जी जिस वर्तमान को भोगने की बात कहते 
हैं उसे अर्थहीन तथा.एब्सर्ड भी मानते हैं फिर इसे भोगने के बाद भविष्य निर्माण की स्थिति 
बया होगी, सोचा जा सकता है। जगदीश गुप्त इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं पहले 
अपने को लघु कहना फिर लघुता की महानता प्रदर्शित करना, प्रकारांतर से अपने को 
महान्‌ कहना है।" बिजयदेवनारायण साही 'रूघु मानव”. के स्थान पर सहज मानव की कल्पना 
करते हँ “मनुष्य की हर परिभाषा मूलतः सहज मनुष्य” की परिभाषा है। सच तो यह 
है कि नयी कविता के नये मनुष्य वाले मुहे पर नये कवि भी एकमत नहीं हैं। बकौल गिरिजा- 
कुमार माथुर, इन परिमाषाओं से वह लगातार 'अंमू्त” और 'मायावी' होता गया। वस्तुतः 
नयी कविता “नये मनुष्य की स्थापना से कहीं अधिक 'स्थापना पर बहस' की कविता है। 

'न मनुष्यात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌' के रूप में मानव की प्रतिष्ठा का स्वरूप हमारी 
परम्परां में विद्यमान है। आधुनिक कवि पन्त ने इसी परम्परा में मानव तुम सबसे सुन्दरतर' 
की अवधारणा ग्रहण की है। आज का कवि भी स्वीकार करता है “काव्य मानवीय औदात्य 

` की अभिव्यक्ति है। कैसा ही काव्य हो वह अनिवार्यतः मानव की गरिमा का बोध कराता 
है। मानव को किसी कालखण्ड में सीमित करके न देखना एवं उसे खण्ड सत्यों में स्वीकार 
न कर समग्रता में चित्रित करना ही श्रेष्ठ कविता का लक्षण है। इससे बहस नहीं कि बाहरी 
दबाव मनुष्य के भीतरी संसार को प्रभावित करते हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना 
_ चाहिए कि वह हृदय-णून्य हो गया हैँ। रागात्मक अनुभूतियों के अमृत-तन्तु मनुष्य के भीतर 
से कमी नहीं मरते और यही कविता की रसात्मकता है, शाश्वत संवेदन है जहाँ आदर्श भी है 
और यथार्थ भी। क्योंकि समग्रता में सब-कुछ समाहित हो जाता है। यहाँ पुनः नरेश मेहता 
का उद्धरण प्रासंगिक होगा--साहित्य में एक प्रश्न बराबर उठाया जाता रहा है वह है यथार्थ 
'को लेकर। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह प्रश्‍न 'वेमानी' लगता है क्योंकि जब हम यह कहते 


१. अज्चेय- पश्यन्ती, पु० १५६। 

२. लक्ष्मीकांत वर्सा--नयी कविता के प्रतिमान, पु० १०५। ' 
३. जगदीश गुप्त--नयी कबिता अंक ४, पृ० १५-१६। 

४. विजयवेवनारायण साही--नयी कविता, अंक ५-६, पु० ६५। 


टु ५. नरेशः मेहता--काव्य का वेष्णव व्यक्तित्व, पू० १९ । 
[माग ८० ; संख्या २-४. 
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हैं कि जीवन की समग्रता का नाम साहित्य है तब क्या इस समग्रता में वह यथार्थ नहीं शासिल 
है जिसका कि कुछ लोग अनावश्यक आग्रह करते हैं।” समसामयिक सतह से शाइवत भूमि 
तक पहुँचने का रचनाकार का प्रंयास रचना में जीवन-सम्पूर्णता को रचने का प्रयास होता है। 
आचार विष्णुकान्त शास्त्री के अनुसार “जीवन के मूल्य. (यदि वे सचमुच जीवन के मूल्य हैं तो) 
केवल समकालीन नहीं होते, उनमें सर्वेकालीनता का प्राणपद स्पशं भी होता है।” . 

नयी कविता आन्दोलन के कुछेक रचनाकारों ने भी कविता की व्यापकता उसकी 
सर्वकालीनता को समझा। बकौल नेमिचन्द जैन श्रेष्ठ कविता वह है जो आज की हालत को 
जाहिर कर सके। ओर इसके माध्यम से हमारी जिन्दगी के व्यापक अनुभवों को छू सके। 
जो रचनात्मक कार्य सिर्फ तात्कालिक अनुभवों को बताकर रह जाता है वह चाहे तुरन्त चमत्कृत 
करे पर उसकी सार्थकता कम होती है। बडी कविता वह है जो तात्कालिक के माध्यम से उसका 
अतिक्रमण करके. विराट्‌ सत्य तक पहुँचने की छटपटाहट: रखती है।' साम्प्रतिक लेखन से 
सम्बद्ध एक अन्य छेखक का वक्तव्य भी यहाँ रखना चाहूंगा--“मेरी समझ में तो श्रेष्ठ रचना 
की सबसे बड़ी कसौटी है उसका काल-सीमा में न बेंबना 1" 

कविता की यदि कोई प्रतिबद्धता है तो यह कि वह 'पश्य देवस्य काव्यम्‌. . .  . के 
औपनिषदिक सन्दर्भ से लेकर आज तक शाश्वत प्रवाह के साथ मनुष्य से जुड़ी है। युग के 
प्रश्‍नों-प्रतिप्रश्‍नों के बीच उसके आयाम अवश्य परिवर्तित होते रहे और इस रूप में कहीं उसमें 
युग-विशेष की तीखी प्रतिक्रियात्मक अभिव्यवित भी मिलती है परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो 
जाता कि उसकी. मूछ भावधारा एकदम. खण्डित हो गयी। 

हिन्दी कविता की उत्तरशती लगभग प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नंयी कविता एवं उससे 
सम्बद्ध या उसकी तर्ज पर बने अनेक आन्दोलनो की गिरफ्त में रही है। इसमें सन्देह नहीं कि 
इन आन्दोलनों ने कविता को एक नयी वैचारिक ऊर्जा देने की कोशिश की, नयी स्थापनाओं का 
प्रयास किया एवं जीवन वैविध्य को चित्रित करने के अनेक यत्न किये। चूँकि कोई भी 
आन्दोलन किसी खास सन्दर्भ को दृष्टिपथ में रखकर योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाता है। 
इसलिए यहाँ प्रवृत्ति-विशेष का प्राबल्य स्वाभाविक है। चूँकि आन्दोळनों में योजनाबद्धता 
होती है इंसलिए इस वात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वादपरक साहित्य का एक 
बड़ा अंश भावनाओं .का नहीं बल्कि योजनाओं.की भेंट चढता है। मुक्तिबोध का कथन है कि 
जीवन किसी भी दायरे में बंध नहीं सकता और जहाँ-जहाँ जीवन के प्रति सच्चाई प्रकट 
की गयी है, वहाँ-वहाँ कला' अपने सम्पूर्ण सौन्दर्य के साथ प्रकट हुई है। किन्तु जहाँ किसी 
“वाद' या बौद्धिक विश्‍वास से जीवन को देखा गया है, वहाँ जीवन की ताजगी और उसका 


१. नरेश मेहता--काव्यात्मकता का दिकूकाल, पु० ५६। 
२. विष्णुकान्त शास्त्री- चिन्तन मुद्रा, वक्तव्य में। 
३, अब्दुल बिस्मिल्लाह--वस्तावेज, अंक ६२, पु० ५४। 


' चैत्र-मागशीषं : शक १६१७] 
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प्रवाह संगीत लुप्त हो गया है।” आन्दोळनों अथवा वादों से सम्बद्ध रचनाकारों की वे कृतियाँ 
ही जीवित रहती हैं जिनमें आन्दोलन-विशेष की प्रतिबद्धता का नहीं बल्कि मानव-जीवन की 
समग्रता का चित्र मौजूद रहता है। ape 

नन्दकिशोर आचार्य ने एक स्यान पर कहा है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों और आन्दोलनों 
की अपनी चीख और आवेश होते हैं जिसकी गूंज में ऐसी बहुत-सी कृतियाँ और रचनाकार 


. अनसुने रह जाते हैं जो उन साहित्यान्दोलनों की चीख से अलग अपनी मूदु किन्तु निजी 


आवाज रखते हैं।१ ईमानदारी की वात तो यह है कि इस “मुदु' एवं निजी आवाज ' में ही रचना 
की पहचान निहित है। 9 2 

वस्तुतः हिन्दी कविता की उत्तरशती मुख्यतः आन्दोलनों की रही है। “नयी कविता' 
का आन्दोलन जिनमें से एक है। कविता में “मानवीय व्यक्तित्व की सम्पूर्णता खोजने के लिए 


हमें आन्दोलन-विशेष से इतर आन्दोलन-मृक्त रचनाकारों पर भी ध्यान देना होगा। यद्यपि _ 


मैं यह मानता हूँ कि आन्दोलन से सम्बद्ध रचनाकारों में से कुछ ऐसी. तेजस्क्रिय प्रतिमा एवं 
विवेक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं जो आन्दोलन-विशेष से जुड़कर सामने आते हैं परन्तु कालान्तर 
में उस आन्दोलन की मान्यताओं को वहुत पीछे छोड़ कविता को समसामयिकता की जमीन 
से उठाकर उसे विराट्‌ सत्य की खोज तक ले जांते हैं जो सच्चे अर्थों में रचनाकार होते हैं। 
प्रारम्म में नयी कविता से जुड़े आन्दोलन-मुक्त ऐसे रचनाकार हैं जो अपनी प्रतिमा-सम्पन्चता 
` के दम्मचक्र में ही पिसते रहे हैं। अपनी कायरता को ही अपना आदं तथा अपने आलस्य को 
ही त्याग समझते हैं। मेरी समझ से जो आन्दोलन-मुक्त रचनाकार अपने सिद्धान्त और कर्म 
में एकरूपता लिये साधना के साथ विना किसी लाग-पेट के रचनाकमं में प्रवृत्त रहा है 
उसने मानवीय औदात्य की संकल्पना को वाणी दी है, तो उसकी रचनाओं को नजरअंदाज 
करना युक्ति-संगत नहीं जान पड़ता। मुझे ऐसे रचनाकारों में भी कविता दिखायी देती 
है। इसीलिए कविता और नयी कविता के अन्तमेंद को मैं आन्दोलनमुक्त एवं. आन्दोलनबद्ध 
कविता ही मानता हूँ और अध्ययन की सुविधा से इसी रूप. में आगे संबोधित भी 

करूँगा। पय त 
` नयी कविता की पृष्ठभूमि में प्रयोगवाद है तथा उसकी शाखा-प्रशाखाओं के रूप में 


सनातन सूर्योदयी कविता, युयुत्सावादी कविता, अकविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता, 


निषेध कविता, विचार कविता, सकविता, . अन्यथावादी कविता, ठोस कविता तथा मूखी 
पीढ़ी, दमशानी पीढ़ी, दिगम्वर पीढ़ी इत्यादि के तमांम काव्यान्दोलन हैं जिनमें. आन्दोलन- 
विशेष की प्रवृत्ति का प्रावल्य है। इसके फलस्वरूप वहाँ एक ही मानसिकता की रचनाएँ 
परिमाण में अधिक हैं। नया कवि तो घोषणाओं के साथ कविता लिखता है-- 


१. मुक्तिबोध--रचनावलो, खण्ड ५, पृ० २३। 
२. नन्दकिशोर आचार्य--रचना का सच, पु० ४५। | 
[भाग ८० : संख्या २-४ 
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में नया कवि हूँ। इसी से जानता हूँ। सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। 
में नया कवि हूँ। इसी से मानता हूँ। चइमे के तले की दृष्टि बहरी होती है। ' 
इसी से सच्ची चोटें बाँटता हूँ--झूठी मुस्कानें ' नहीँ बेंचता ४ 
आन्दोलनमुक्त कवि सत्य की चोट तो समझता है, परन्तु उसकी नवीन अभिव्यक्ति 
परम्परा से विच्छिन्न नहीं हो पाती, वह परम्परा को समय-सन्दर्भो एवं युगीन संवेदना के 
अनुरूप स्वीकारता है-- 
वह नहीं नूतन कि जो प्राचीनता की जड हिला दे, 
भत के इतिहास का आभास ही मन से मिटा दे, 
जो पुरातन को नया. कर वे उसे नूतन कहूँगा।' 


कविता जीवन को समग्रता में रचती है। शाश्वत प्रवाह ही उसकी विचारमूमि है: 


. बहती सरिता का जल .सागर बन पाता है, 
अवरुद्ध सरोवर का . पानी सड़ जाता है, 
क्यों उलझ रहे हो नीर कूल की बांहों में, . 
तुमसे कगार से नहीं धार से नाता है।' 


कविता में शाइवत संवेदन तो अब मज़ाक की चीज़ वन गया है। ऐसे बहुत-से नये 
रचनाकार हैं, नये आलोचक हैं जो इस तत्त्व को धिसा-पिटा ही नहीं वल्कि मरा हुआ समझते 
हैं और कविता में इसकी अभिव्यक्ति को निरथंक मानते हैं। मैं मानता हूँ कि शाश्‍वत संवेदन 
ही कविता की प्राणवायु है जिसे तात्कालिकता की सीमाएँ वाँध नहीं सकतीं--जिसका सीधे 
हृदय से साक्षात्‌ होता है, जो हमारी चेतना को झकझोर देता है। कवि सौमित्र की 
पंक्तियाँ रखना चाहेंगा-- 
प्राण बोले, प्रीति अंतंस भें छुपाना जानते हैं, 
अघर बोले, पीर को हम गुनगुनाना जानते हुँ, 
प्रथम तो सकुचे मगर फिर यूं लजीले नयन बोले, 
हम धधकती आग को पानो बनाना जानते हैं।' 


१. सर्वेशवरदयाल सक्सेना--काठ की घण्टियाँ। 
२. बलवीर सिह 'रंग' (आगरा), अंक-नव०-दिस०, १९७९, मुखपुष्ठ। « 
३. लाखनसिह भदौरिया सौमित्र- आँसु डूबी सुस्कानें, पू ३१ . 
४. लाखनसिंह भदौरिया “सौमित्र--नवलोक टाइम्स (आगरा), अंक .३० माच 
१९६२, पु० ११। 
चैत्र-मागेशीषं : शक १६१७] 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ON Nn ad 


१०० सम्सेलन-पत्रिका . . - 


नयी कविता में जहाँ बैयक्तिकता का प्राबल्य है वहाँ आन्दोलनमुक्त कविता में भी 
इस तत्त्व की उपस्थिति है परन्तु वहाँ वैयक्तिकता का यह अंश “सुरसार सम सबकर हित 
होई? जैसी उदात्त काव्य-मावना से सम्बद्ध है इसलिए वहाँ व्यक्तिगत चिन्तन भी सार्वभौम 


` और तटस्थ है-- 


हम भले हैं या बुरे हैं। आपको आपत्ति क्या है? 
दिल जले. हैं मन चले हैं। आँपको आपत्ति क्या है? 
सार्वभौम तटस्थ चिन्तन । भावपूर्ण विचार मंथन 
ये हमारे सिलसिले हैं। आपको आपत्ति क्या है? 


नयी कविता की तरह आन्दोलनमुक्त कविता में भी जीवन की आपाघापी का चित्रण ` 


है परन्तु अपनी स्थिति के लिए यहाँ कवि किसी व्यवस्था अथवा ईश्वरीय आस्था को दोषी 
नहीं वहराता है _ 

आँख धुएं से भरी हुई है। टप-टप पानी बहता, 

मण्डी से साबुन भी लेना है। पर भूला रहता, 

किया नहीं लोहा कपड़ों पर किस पर घोंस जमाऊँ।' 


परिवर्तित संवेदना के बीच मानव-मन का ताप यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है-- 
अन्तर का दावानल किस तरह बुझाएँ, 
घाटों पर फिसलन है पानी पर पहरा 
जो सबकी सुनता वह सागर भी बहरा, 
किसको आवाज दें किसको गहराएं।' 


वस्तुतः हिन्दी जगत्‌ में ऐसा ही हुआ कि आन्दोलन-विशेष से प्रतिवद्ध लेखकों तथा 
आळोचकों ने आन्दोळनमुवत रचनाकारों को गीतकार अथवा समय-सन्दमों से -कटा हुआ 


मानकर उन्हें किनारे कर दिया। मुझे यहाँ समय, तीखी व्यंजना के साथ उपस्थित मिला है। 


कविता में मानव, मानव है । वह न तो अतिमानव है और न लघु मानव। कविता उसे सदैव 
से प्रतिष्ठित करती आयी है। कविता की सम्पूर्ण यात्रा मानंव भावनाओं को परिष्कृत 
करने और इस अर्थ में मानव से सम्वद्धता की ही यात्रा है। हाँ “पाप से घृणा करो, पापी 
से नहीं की. चेतना मी मौजूद है और मनुष्य को मनुष्य बनाने की गुंजाइश है।. सन्दर्भ में 
कविवर डॉ० मोहन अवस्थी की कविता का उद्धरण प्रस्तुत है-- 


१. बलवोर सिंह रंग--गंध रचती छंद, पू० ४ । 
२. ओमप्रकाश खण्डेलवाल--इन्द्रथनुष, पु० ७८। 
. ३, ओमप्रकाश खण्डेलबाल--ह्रसिंगार अंजुरी भर, पु० २०1 . 
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(१) पापी के भीतर भी है यदि पुण्य निहित, 
तो वह भी मेरो कविता का अभिमान बनेगा, 
रहे स्वर्ग पर या कि घरा पर मेरी कविता, 
सेरी कविता का शीर्षक इंसान बनेगा! 


(२) जो रहा अमरत सदा। आराम क्या जिसने न जाना, 
जो अभावों में पला। है झोपड़ी जिसका ठिकाना, 
अनगिनत प्रासाद जिसने स्वेद अपने से गढ़े हैं, 
क्या उसे छोटा कहोगे ?' 
डॉ० मोहन अवस्थी की लम्बी कविता 'वाढ' उत्तरशती के काव्य की एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है जो आधुनिक सन्दर्भों में सांस्कृतिक अपघटन एवं गंदली राजनीति के विषाक्त 
वातावरण के बीच दम तोडते भारतीय सांस्कृतिक मांन-मूल्यों का चित्र पेश करती है। कविता 
हमें सावधान, भी करती है-- 


महा मूढ़ता अन्ध मतदान के। अनय जाति छल छंद अभिमान के, ' 
पतन स्वार्थ के इसमें नाले मिले। परिग्रह ` हरण 'लूटवाले मिले, 
अभी ओर क्या-क्या करे देखिए। कहाँ कोन कैसे मरे, देखिए।' 


` . नयी कविता में अनास्था का बोलबाला मिलता है। कविता आस्थाहीन वनकर ही 
हमारे सामने उपस्थित होती रही है। वहाँ अनास्था के स्थान पर आस्था का स्वर ही सुनायी 
दिया है। यह कोरी भावुकता से रंगीन नहीं है बल्कि अनुभूति का खरापन,वहाँ उपस्थित है 
जो सार्थक रचना की सही पहचान है--. 2 


प्रज्ञा चक्षु निपट अन्धे ही नहीं सदा माने जायेंगे, 
सोती का मूल्यांकन होगा घोंधे पहचाने जायेंगे, 
नीर क्षीर का भेद करेंगे न्यायी हंस सुधीर एक दिन, 
निएचय सत्य सूर्य प्रकटेगा घोर तमिंत्ना चीर एक दिन ।* 


नयी कविता में परिवर्तित यूगीन संवेदना के परिप्रेक्ष्य में जो शिल्पगत परिवर्तन हुए, 
उन्हें लेकर भी मत वेभिन्य है । नयी कविता में “अर्थ की लय' खोजनेवाले नयी कविता के 


१. डॉ० मोहन अवस्थी--'अपना खोया गान', सरस्वती, फरवरी १९५५, पु० १०९॥. 
२. सुषमा सिह--कामना के कुसुम, पृ० ४७। ; , 
* . ३. डॉ० मोहन अवस्थी--बाद, प्रतिज्ञा-प्रतोक' अंक जनवरी-माचं, १९८८, पु? ३७-३८। 
४. लाखनसिह भदौरिया 'सौमित्र-आर्यमित्र (लखनऊ), अंक ४ सित० १९६० 
पृष्ठ २। न की. 
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कवि डॉ० जगदीश गुप्त पर टिप्पणी करते हुए कवि नरेश मेहता कहते हैं--नयी कविता के 
सम्पादक कवि श्री जगदीश गुप्त ने कभी अर्थ की लय की चर्चा चलायी थी, जिसे मैं ही नहीं, 
शायद कोई भी नहीं समझ सका। मैं इस वारे में केवल एक तको देना चाहूंगा कि यदि अर्थ 
की लय होती है तो वह केवल काव्य के ही प्रसंग में क्यों ? क्या गद्य का कोई अर्थ नहीं होता ? 


यह तो शायद ही कोई कहे कि गद्य में अर्थ नहीं होता, तब फिर अर्थ की लय गध के प्रसंग में 


क्यों नहीं!" 
नयी कविता के कवि गिरिजाकुमार माथुर का कहना है कि विषय की मौलिकता 
का पक्षपाती होते हुए भी विश्वास है कि टैकनीक के अमाव में कविता अधूरी रह जाती 
है।' इसके सर्मानान्तर कवि सौमित्र को रखना चाहुँगा। वे कहते हैं कि--'मेरे जीवन के 
उषाकाल से मिला संघर्ष, अभाव और अभिशप्तता का तीखापन मेरी अभिव्यक्ति के लिए 
वरदान और अनुभूति संवेदन के लिए रस प्राण बना हैं। जिनसे अन्याय, अनर्थ, शोषण तथा 
अत्याचार के भट्ट में पकी और खण्ड-खण्ड हुई जन-जन की ईंटों को जोड़कर अपने दुःख-दर्द 
मिश्रित खून-पसीने के गारे से पलास्तर करते हुए शिल्प सौन्दर्यविह्ीन काव्य-कुटीर का.निर्माण 
किया है । कवि कथन में रचना में अनुभूति की स्वच्छता तथा शिल्प के प्रति मोहाविष्ट 
न होने का भाव स्पष्ट है। एक अन्य कवि गुलाव खंडेलवाल के बारे में विष्णुकान्त 
शास्त्री की टिप्पणी द्रष्टव्य है--इनके शिल्प में अककत्रिम सौन्दर्य है और इनकी भाषा में 
अद्भुत चुस्ती के साथ बोलचाल का माधुर्यं और प्रवाह है 
` ` जनयी कविता की तर्ज पर चलनेवाले नवगीत आंदोलन के लिए कहा गया कि नयी 
कविता ने बौद्धिकता को प्रश्रय दिया तो नवगीत हादिकता और अनुभूति की सहजता को 
साथ लेकर चला है। नये प्रतीक, नये अप्रस्तुत, नये छन्द विधान एवं नयी भाषा की उपादेयता 
नवगीत ने भी स्वीकार की है। किन्तु एक प्रकार से नैसगिक रागबोध एवं भावात्मक संतुलन 
के योग से उसनें काव्यगत लयात्मकता. एवं प्रेषणीयता की भी रक्षा की है। (रवीन्द्र भ्रमर- 
समकालीन हिन्दी कविता, पृ० ८४) किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
नवगीत ने भी अपनी नवता.के लिए वस्तु एवं शिल्प के जो प्रयोग किये वे नयी कविता की 
भाँति ही सायास थे। 
कविता के नामं पर चलनेवाळे 'किसिम-किसिम” के आन्दोलनों से हिन्दी कविता का 
हित नहीं हुआ । राजकमल चौधरी-जगदीश चतुर्वेदी के कुनबे ने नये प्रयोग एवं नयी कथा- 
वस्तु के नाम पर जो परोसा वह घनघोर वैयक्तिक है। युंग, एडलर, फ्रायड अथवा गिन्सवर्ग 
इत्यादि का नाम ले-लेकर अपनी नंगई को कविता कहा गया-- 


१. नरेश मेहता--काव्यात्मकता का दिकूकाल, पृ० ४७। . 
२. गिरिजाकुमार माथुर--तार सप्तक, पु० ४०। 
३. लाखर्नासह भदौरिया 'सौमित्र--आँसु डूबी मुस्कानें, प्रस्तावना सें। 
` ४. विष्णुकान्त शास्त्री--सब कुछ कृष्णापंणस्‌ (गुलाब खण्डेलवाल) को भूमिका में। 
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'किसी के स्तन मुझे बौद्धिकता से कहाँ श्रेष्ठ लगते हैं। 
२६ x x 
में प्रत्येक छिद्र के साथ संभोग करना चाहता हुँ 
और मी बहुत कुछ है, परन्तु यहाँ इतना ही पर्याप्त है। मजेदार वात यह है कि इन पंक्तियों 
के रचयिता से जब मैंने साहित्य की सामाजिकता, विषय पर बात की तो उन्होंने कहा-- 
मैं घोर असामाजिक लगता हूँ तो मेरी खिचाई करो परन्तु मुझ पर लिखो तो कुछ।' स्पष्ट 
है कि उन्हें नाम कमाने की लालसा घेरे हुए है। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि कविता में 
इस तरह की बदतमीजी कविता के साथ किया गया अपराध है। 
कविता युगीन संवेदना के क्रम में परिवर्तित होती है परन्तु जो भी परिवर्तन होता 
है वह सहजता के साथ, साधारणीकरण के क्रमं में ही घटित होता है। अपने प्रत्येक बदलाव 
में कविता जन के करीव पहुँचना चाहती है। ऐसा नहीं कि उसका मरिवर्तित स्वरूप निरन्तर 
जटिल होता चला जाय। कविता में सुगठित रूप से चलाये जा रहे आन्दोलन का लगातार 
साधारण जन की समझ से परे होना स्वाभाविक है। नयी कविता में प्रयोग चाहे जितने 
हुए हों परन्तु उसकी फैंटेसी निरन्तर उसे दुरूह बनाती गयी। सहज पाठक उसकी बात को 
सहजता सं ग्रहण नहीं कर सकता। एक आलोचक का उद्धरण यहाँ अप्रासंगिक न होगा-- 
अपने अध्ययन के दौरान हमने यह लक्ष्य किया है कि नयी कविता का अधिकांश भाग 


, अस्पष्ट, दुर्वेह और बोझिल है। भावानुभूति को सहज धरातल पर अभिव्यक्ति न देकर उससे 


वुद्धि चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास ही अधिक मात्रा में किया गया है।' 

उलझी संवेदना, नये-नये प्रयोगों के प्रति वौद्धिक बेचैनी, वैयक्तिकता, अनास्था, 
निराशा, पराजय, अहम्‌ तथा जीवनगत विक्कतियों, विसंगतियों, घोषणावद्ध तरीके से चित्रण, 
नयी कविता.की पहचान है। कविता अथवा आन्दोलनमुक्त कविता में घोषणाओं से दुर 
रहकर जीवनगत जटिलताओं को परखते हुए जीवनसत्य का अन्वेषण करती है। प्रयोगों के 
आधार पर वहाँ आड़ी-तिरछी लकीरों, आधे-अधूरे उल्टे-सीधे अक्षरों का सहारा नहीं लिया 
जाता। कविता, शब्द के प्रति आस्था एवं विश्वास दर्शाती है-- 


कह रहा स्वरदीप मेरा में ऋचाओं से जला हू, 
भागते तम के पड़ी पीछे किरण का फासला हैं, 
शब्दबेधी बाण लेकर युद्ध आता है तो आये, 
बाणवेधी अंगिरा को में गिरा लेकर चला हूं। 


कविता, शब्द. को साधन अथवा साध्य मानकर चलनेवाले आन्दोलनों की भी खबर लेती है 


१. जगंदीश चतुर्वेदी--इतिहास हन्ता, पु० ४५। 
२. देवेश ठाकुर--नयो कविता के सात अध्याय, पृ० १९। 
३, लाखनसिह भदोरिया 'खोमित्र*। 
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(१) कहने को क्या जरूरत खुद गन्ध बोलती है, 
यह शब्द अहत नूतन वह यातयाम होगा। 
मे शब्द चक्र पढ़कर कवि का भविष्य कह दूं, 
सस्राद्‌ बनेगा यह अथवा गुलाम होगा ४. 

` (२) छाब्द रीते बज रहे जैसे कि फूटी झाँझ, 
लोग कहते हैं कि कविता.हो रहो है बाँझ, 

` सजना को. झक्ति पकड़े लक्ष्य हीना राह, 

क्या प्रयोग कभी गहेंगे सिद्धि को भी बाँह?' 


कविता में भाव एवं बुद्धि का समन्वय अपेक्षित होता है, जवकि नयी कविता बुद्धि 
प्रेरित है। कविता, मनुष्य को समग्रता में प्रस्तुत करती है वहाँ मानव, मानव है। नयी 
कविता मनुष्य को उसकी सामयिक जटिलताओं में देखती है वहाँ मानव, लघु मानव है। 
नये प्रयोगों के कारण नयी 'कविता में दुर्वोधतां स्वाभाविक है वह असहज भी हो जाती है। 
कविता, सहज शिल्प के सहारे कभी असहज एवं असम्प्रेष्य नहीं होती। बढ़ते विज्ञानवाद 
एवं महानगरीय आपाघापी के बीच युगीन प्रश्‍न चाहे जितने जटिल हो जायें मेरा विश्वास 
है कि घरती की कोख को चीरकर जो कविता माटी में उपजेगी उसका स्थान सुनिश्चित 
- है। शाश्वत संवेदन कविता का रसप्राण है और रहेगा। 


तात्कालिक लाभ के चक्कर में लिखी गयी नारेबाजीवाली कविता वस्तुतः कविता 

है ही नहीं। नये कवि की वौखलाहट यदि. युगीन जटिलता और अनास्था के कारण है तो मेरी 
जिज्ञासा है कि अभी तो युग के प्रश्‍न और जटिल होंगे तब. क्या कविता इससे भी ज्यादा 
. गाली-गलौज भरी होगी? तुलसीदास के युगीन प्रश्न तो. बहुत- जटिल थे परन्तु उन्होंने 
तो आज के कुछ नये कवियों की तरह थप्पडमार शैली में अपने को व्यक्त नहीं किया। 
साधक कवि समाज एवं युग-परिवेश की आग को अपने भीतर सहेजता है और उसे रचा- 
पचाकर परिवतित स्वरूप में अभिव्यक्ति देता है। नया कवि समाज से आग उठाता है और 
उसी रूप में समाज को लौटा देता है।. सवाल है कि इस क्रिया में संवेदन एवं रचनात्मक बोध 
कहाँ है? मेरा विश्‍वास है कि युगीन प्रश्‍न जब और जटिल हों तव कविता पुनः अपनी 
जड़ों की ओर ळौटेगी; वह मनुष्य को रचेगी, सृष्टि को रचेगी। आलोचक प्रवर डॉ० राम- 
स्वरूप चतुर्वेदी नयी कविता को नव लेखन' कहते हैं (उनका उद्धरण पीछे दिया जा चुका 
है)! यहाँ कविता और नयी कविता का एक भेद और सामने आता है। कविता -रची जाती 


१. डॉ० मोहन अवस्थी--उत्तरःप्रदेश (लखनऊ), अंक फरवरी १९८३, पू० १। 
२. लाखर्नांसह भदोरिया 'सौमित्र' दैनिक हिन्दुस्तान, अंक २९ अगस्त १९७६। 
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है या रची जा रही है। नयी कविता लिखी जाती है या लिखी जा रही है। लेखक, लेखक है 
और रचनाकार, रचनाकार है। कविता और नयी कविता के अन्तर को समझने के लिए 
रचनाकार और लेखक के अन्तर को पहचानने की समझ आवश्यक है। 


प्राम-ईसई खास 
पो०-गुपालपुरा 
जनपद-मैनपुरीं (३० प्र०) 
-२०५२६२ 
(दो) Fe 
डॉ० पुष्पा अग्रवाल 
७ 


कविता मानव-जीवन की व्याख्या है। मानव-जीवन का सम्वन्ध हमेशा से उसके समाज 

अथवा परिवेश से रहा हैं। अतएवं कविता में जीवन के साथ समसामयिक परिस्थितियों का 
चित्रण होना स्वाभाविक है। हिन्दी के आचायाँ.ने इन्हीं आधारों पर हिन्दी साहित्य के काल- 
खण्डों का विभाजन और नामकरण किया है। हिन्दी साहित्य का-आदिकाल और वीरगाथा 
काल नाम तत्कालीन प्रवृत्तियों (व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं और परिवेशगत प्रवृत्तियों). 
के आधार पर विश्लेषण-विवेचन कर निर्धारित किया गया। इसी तरह भक्तिकाल और 
रीतिकाल का नामकरण भी तत्कालीन मानव-जीवन तथा परिवेश में पायी जानेवाली प्रधान 
प्रवृत्तियों के आधार पर ही किया गया है। आधुनिक काल का आरम्मं अनेक घटकों के साथ 
होता है। पुर्ववर्ती मांनव-जीवन और युग-स्थितियों में कई कारणों से आया परिवर्तन, आधु- 
निकता का दरवाजा खोलकर साहित्य को नवीन दर्शन प्रदान करता है। सीढ़ियों को पार 
करती हुईं कविता जब जीवन की नवीन व्याख्या करने को तत्पर होती है तो उसे नयी 
कविता का नाम दिया जाता है। वुनियादी तौर पर कविता और नयी कविता में अन्तर्भेद का 

सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, युग-विशेष के परिवर्तन के साथ जीवन और समाज के आयामों 

में वदलाव. अवश्य होता है।. जिस प्रकार आज से पुर्व वस्तुओं के मापदण्ड के रूप में पाव, 

सेर तथा मन आदि का प्रयोग होता था, किन्तु वर्तमान काळ में किलो, क्विण्टल और लीटर 

आदि का इस्तेमाल किया जाता है उसी प्रकार कविता को मूल्यांकित करने के लिए मानदण्ड 

के आयाम वदल गये हैं। वे आयाम काव्यशास्त्रीय आधार पर स्वीकृत होते रहे हैं, जिसकी 


` परम्परा संस्क्ृत-काल से चली आ रही है। 


भारतीय संस्कृति में रागात्मक तत्त्व को सर्वाधिक महत्त्व मिला है, जिसकी अन्विति 
आनन्दः में है और यही आनन्द मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य हैं। किन्तु युगीन परिस्थि- 
तियों के प्रभाव के कारण हमेंशा से 'आनन्द' को व्याघात मिळता रहा है, किन्तु मानव ने 
आध्यात्मिक दर्शन और कलाओं के माध्यम से आनन्द' को सदैव अपने प्रत्यक्ष में रखा। 
चैत्र-मार्गशीर्ष : छक १६१७] 
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कविता की कला भी उसी आनन्द को दर्शाती रही है और इसी को मूल में रखकर काव्यः 


मीमांसकों ने कविता के वाह्य तथा आन्तरिक स्वरूप का विवेचन किया है। इस प्रकार 
मानव-जीवन की कविता में शाइवत सत्य और युगीन सत्य (परिवेशगत स्थितियाँ, समस्याएं 
तथा उसका संघर्ष) का चित्रण मिळता है। आधुनिक काळ में सन्‌ १५५७ के पर्चातू हिन्दु- 
स्तान में जन-जीवन से जुड़े क्षेत्रों में बहुत भारी वैचारिक क्रांति आयी और भारतीय समाज 
की. जीवन-पद्धेति नवीन दिशां की ओर अग्रसरित हुई। समाज और साहित्य का अभिन्न 
सम्बन्ध होने के कारण कविता भी आधुनिक काल में पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों को छोड़कर नबीन 
जीवन पद्धति से जुड़ जाती है। भारतेन्दु-युग में साहित्य-जगत्‌ में अनेक नवीन उद्भावनाएँ 
हुईं और वे निरन्तर गतिशील धाराओं के रूप में कई पड़ाव में अपनी छाप छोड़ती हुई 
नयी कविता एवं तद्युगीन कहानी, उपन्यास, नाटक और निबन्ध इत्यादि में विकसित होती 
है। कविता और नयी कविता में 'नयी' शब्द का ही अन्तर्भेद मिलता है, अन्यथा कविता + 
कंविता=कविता है। 'नयी' शब्द जुड़ने के पीछे अनेक वैचारिक कारण हैं। हालाँकि जो भी 
नवीनताएँ साहित्य में आयीं, उनकी नींव नवजागरणकाल (डॉ० रामविलास शर्मा द्वारा प्रदत्त 
नाम) के साहित्य में पड़ चुकी थी लेकिन भारतीय समाज की लोकोन्मुखी चेतना में धुल- 
मिलकर “आधुनिकता' के रूप में अपनी पहचान बाद के काल में वना सकी। थे नवीन 


- विचार, कल्पनाएं, चिन्तन और मनन आदि २०वीं शताब्दी के साहित्य में निरन्तर विकासमान 


दिखायी देते हैं। मनुष्य को जिन्दगी जीने के लिए शाश्वत सत्य से अधिक युगनसत्य से प्रत्यक्ष 
होना पड़ता है, और युगीन प्रवृत्यात्मक प्रभाव में स्वयं को खडा पाता है इसलिए वह उसे 
ही महत्त्वपूर्ण समझता है। आधुनिकता की रफ्तार में उसके दृष्टिकोण: बदले, वैचारिक परि- 
वर्तन हुए और वैज्ञानिकता के कारण. मावुकृता की जगह वौद्धिकता पर वल दिया। इसी 
कारण छायावाद के वाद हिन्दी कविता में अनेंक प्रयोगों के बाद साध्य सिद्ध कविता “नयी 
कविता' कहलायी। पहले ही केहा जा चुका है कि .कविता का मूल्यांकन करने हेतु मानदण्डों 


की आवश्यकता होती है, जिसका एक शास्त्रीय आधार होता है। नयी कविता को जब इस ' 


स्थापित पुरातन मानदण्ड के आयामों से देखा जाता है तो उसे कविता का दर्जा देने में समा- 
छोचकों को हिचक होती है। यदि ऐसा मुमकिन है कि कविता पुरातनशास्त्रीय मानदण्ड 


के आयामों से कविता नहीं ठहरती तो जीवन को जीवन कहना भी अन्यथा होगा। जीवन-' 


पद्धति मी नये मार्ग पर चळ रही है इसलिए कविता को भी नवीन आयामों से देखना होगा। 
इस पुरातन और नवीन आयामों के मध्य जो भेद उत्पन्न होता है वही कविता और नयी 
कविता का अन्त्भेद है। अ 

काव्य मर्मज्ञो ने कविता में निहित आनन्द' तत्त्व की व्याख्या “रसदर्शन' के अन्तर्गत 
की हैं। रस को कविता की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है और आनन्द के सम्प्रेषण 


का माध्यम 'माषा' के रूप में स्वीकृत है। इसके अनेक अंग-प्रत्यंग हैं। आत्मा का सम्बन्ध 


अनुभूति से होता है, अनुभूति अनुमूत्य जगत्‌ की होती है। नयी कविता में संसार की सत्यानु- 
भूति आत्मा को प्रभावित करती है, इसीलिए रस के पारम्परिक प्रतिमान नयी कविता के 
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साथ पूर्ववत्‌ रूप में लागू नहीं होते हैं और सत्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उसका मांध्यम 
“माषा' में भी बदलाव सुनिश्चित है। इस प्रकार अनुमूत्यात्मक स्तर और अभिव्यक्त्यात्मक 
स्तर पर कविता और नयी कविता के मध्य रेखा खींची जा सकती है। सर्वप्रथम अनुभूत्यात्मक 


स्तर पर नयी कविता में रसास्वादन की प्रक्रिया विचारणीय है। 
आधुनिक काळ पुरातन-अधुनातन, पौ रस्त्य-पाइचात्य संस्कृतियों, परम्पराओं, आस्थाओं और 


प्रयोगों का समय है, जिसमें भारतीय जन-मानस की मान्यताएँ, चिन्तनाएँ और आस्थाएँ प्रत्येक 

दशक में शीघ्रता से खत्म हुई हैं और वनी हैं। इस संक्रमण-काल में सामाजिक और नैतिक मूल्य 

विघटित हुए और नवीन मूल्यों की अपेक्षा की गयी ।. लौकिक जीवन के शाइवत मूल्यों के प्रति आज 

का मानव शंकाग्रस्त है और उन्हें अपनी बौद्धिक चेतना की कसौटी पर आँकना चाहता है। बीसवीं 
शताब्दी के हिन्दी साहित्य के साथ ऐसा ही घटित हुआ है। आदशंवांद, छायावाद, प्रगतिवाद 
तक तो भारतीय पुरातन “रस सिद्धांत. को खींचता-नकर मानदण्ड स्वीकार किया गया, 
किन्तु प्रयोगवाद विशेष रूप से नयी कवितां के लिए रस-सिद्धांत अपनी पारस्परिक व्याख्या 
के परिप्रेक्ष्य में शतांश रूप में स्वीकृत होने से, प्रश्नचिल्वात्मक हो जाता है। काव्य एवं अन्य 
कलाएँ कवि-चेतना (राग एवं बुद्धि) की अभिव्यक्ति हैं और उनसे. होनेवाला अनुभव एक 
प्रकार का आस्वाद है। भारतीय काव्यशास्त्र में इसे रसानुभूति तथा पाश्चात्य समग्र कलाओं 
के व्यापक संदर्भ में सौन्दयं-अनुभूति के रूप में विवेचित है। आधुनिक काल में जहाँ साहित्य 
को समाज का प्रतिफल', 'जनेचित्तवृत्तियों का प्रतिबिम्व' घोषित किया जाता है, वहाँ साहित्य 
को जीवन से काटते हुए उनकी अलौकिकता की पृष्ठभूमि में व्याख्यायित करना कहाँ तक 
उचित ठहरता है? भारतीय काव्यशास्त्र में रसानुभूति को जीवनानुभूति से सर्वथा भिन्न 
माना गया है। अभिनवगुप्त ने रस की सत्ता नाटक में मानी है (नाद्ये एव रस न तु लोके) 

परन्तु उन्होंने जव उसे 'लोकोत्तर' कहा, तो उनका अभिप्राय उसे केवल सामान्य लोकानुभव 
से भिन्न और इतर सिद्ध करना था, आध्यात्मिक अथवा लोकनिरपेक्ष अनुभूति नहीं। अलौकिक 
में 'अ' उपसर्गे का अभिप्राय है, समान होते हुए भी भिन्न (डॉ० निर्मला जैन)। इस तकं के आघार 


पर यह स्पष्ट है कि सामान्य जीवन का अनुभव और काव्य का अनुभव समान होते हुए भी 


असमान है। काव्य का आस्वाद आनन्दगहित है। भले ही आज के संदर्भ में आनन्द का रूप 
बदल गया है। आज का जन-मानस शंका, संशय, हन्ठ और संत्रास की स्थिति में है। वह 
स्थिति से मुक्त होने में प्रयत्नशील और संघर्षशील बन जाता है।: उसकी क्रियाशीलता अपने 
में एक प्रकार का अनुभव रखती है। यह अनुभव अथवा क्रियाशील स्थिति की विविध 
संवेदनाएँ ही आज रसानुमूति का विषय बनती हैं। रसानुभूति के मूल में अनुभूति हैं, जिसका 
सम्बन्ध राग से होता है फिर भी बौद्धिकता का महत्त्व है। नयी कविता के' समीक्षक कवियों 
ने कविता के रागात्मक पक्ष को महत्त्व देते हुए कविता में इन्द्र और संघर्ष को स्थान दिया है। 
अज्ञेय, धर्मवीरं भारती, मुक्तिबोध, गिरिजाकुमार माथुर, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना आदि ने 
रागतत्त्व की सार्थकता, संवेदना या अनुभूति के संप्रेषण में ही मानी है। 

नयी कविता में शास्त्रीयता सम्बन्धी कई प्रश्‍न उठते हैं--नयी कबिता इन्द्र और 
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असामंजस्य की कविता है, वह वर्तमान पर केन्द्रित है। नयी कविता का विषय है--क्षण की 
अनुभूति जवकि रस का आधार वासना और स्थायी भाव । रस इन प्रश्‍नों के निराकरण 
हेतु नयी कविता को मूल्यांकित करने के लिए रससिद्धांत के पूर्व की सीमा को विस्तृत और 
व्यापक बनाना होगा । समाहिति या अद्वनद्व की स्थिति के विपरीत नयी कविता .में संघर्ष 


और इन्द्र की स्थिति होती है। रस में इन्द्रमयता की स्थिति जानने के लिए आचार्य रामचन्द्र 


शुक्ल के यह विचार “लोक में फैली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनन्दकला जो 
शक्तिमय रूप घारण करती है उसकी मीषणता में भी अद्भुत मंनोहरता, कटुता में भी अपुर्व 
मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आद्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म 
क्षेत्र का सौन्दर्य है और आकर्षित हुए बिना मनुष्य का. हृदय नहीं रह सकता। (रस 
मीमाँसा, पृ० ४७) । आचार्य शुक्ल ने विरुद्धों के सामंजस्य में काव्य-सौन्दर्य और कांव्य-गति 
की सफलता प्राप्त की है-- इस गति. में भी सुन्दरता है और इसकी सफल्ता में भी। यह 
बात नहीं है कि जव यह गति सफल होती है तभी इसमें सुन्दरता आती है। गति में सुन्दरता 
रहती है, आगे चलकर चाहे असफल हो, चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही 


/ विषण्ण सौन्दर्यं होता है। तात्पयं यह कि यह गति आदि से अंत तक सुन्दर होती हे--अंत 


चाहे सफलता के रूप में हो या विफलता के (वही, पृ० ४८)। इस प्रकार समाहिति की स्थिति 
रस की सिद्धावस्था होती है। रसास्वादन की प्रक्रिया के आधार पर नयी कविता, कविता की 
कसौटी पर कसी जा सकती है। आचायं शुक्ल ने स्थायीमाव और अंगीमाव से भिन्न एक 
वीजमाव की कल्पना की है, (वही, पृ० ५२), जो काव्य-रचना की मूल प्रेरकशकिति है। 
स्थायीमाव की सीमित संख्या से बाह्र बीजभाव की व्यापकता नयी कविता की विविध 
संवेदनाओं को संवेद्य बनाती है। डाँ० जगदीश गुप्त ने राग तत्त्व को महत्त्व न देते हुए कविता 
को परिमाषित किया है--“कविता सहज आन्तरिक अनुशासन से युक्त वह अनुभूतिजन्य 
सघन लयात्मक शब्दार्थ है, जिसमें सह-अनुभूति उत्पन्न करने की यथेष्ट क्षमता निहित रहती 
है। डॉ० नगेन्द्र ने सह-अनुभूति को रसानुभूति की पूर्वदशा कहा है। रसास्वादन के लिए 
रससिद्धान्त के दो पक्ष अर्थ मीमांसा एवं तत्त्व मीमांसा की अनिवायंता निड्चित है। 

डॉ० नामवर सिंह ने 'कविता के नये प्रतिमान? में आचार्य शुक्ल द्वारा विवेचित अर्थ- 
मीमांसा का जिक्र करते . हुए कहा है कि रसनिर्णय अन्ततः अर्थनिर्णय पर निर्भर है। अर्थ- 
निर्णय पाठक की कोरी अनुभूति का विषय नहीं, वल्कि प्रस्तुत काव्य के सुक्ष्म विश्लेषण से 
सम्बद्ध है (कविता के नये प्रतिमान, पृ० ४९ ) । नयी कविता प्रायः पाठकों को असमंजस में 
डाल देती है' के संबंध में हमें परिवेश-परिवर्तन की ओर देखना होगा। आज अधिकांश व्यक्ति 
शंकाकुल और असमंजस की स्थिति में हैं। जहाँ नयी कविता व्यक्ति को असमंजस में डाल 


` देती है, वहीं तादात्म्य स्थापित हो जानें के कारण कविता की सार्थकता सिद्ध होती है। तादात्म्य . 
की स्थिति साधारणीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कवि और भावक के अर्थ- 


व्यापार में संग्रेपणशक्ति की भूमिका होती है। कविता का संपूर्ण सांस्कृतिक बोध उसके 
[भाग ८० ; संख्या २-४ 
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विभावादि व्यापारों के ग्रहण से सम्बद्ध है। नया कवि, नयी वस्तु ग्रहण और प्रेषित करता 
हुआ भाषा-शिल्प के प्रति अत्यधिक सचेत है। इसी दृष्टि के कारण शब्द, अर्थ, विम्ब, प्रतीक . 
आदि सभी से संप्रेषणःप्रक्रिया का सीधा सम्वन्ध है। नया कवि जीवनःतथ्यो को बदलती हुई 
स्थितियों के अनुसार नये रागात्मक सम्बन्धो के अनुभव-व्यापार से नये रंग देता है। कवि नये 
तथ्यों को उनके साथ रागात्मक सम्वन्ध जोड़कर नये सत्यों का रूप दे, उन नये सत्यों को. 
प्रेष्य बनाकर उनका. साधारणीकरण करे, यही नयी रचना है (दूसरा सप्तक, पृ० १२) । 
प्राचीन कवि यह कार्य कथा तथा चरित्रों के माध्यम से करता था किन्तु नयी कबिता का कवि 
यह कार्य व्यापक अनुभव के विम्व-ग्रहण से पाठक को कराता है। अज्ञेय जी ने साघारणीकरण 
की पारम्परिक प्रक्रिया को अस्वीकार करते हुए, कवि की अद्वितीय अनुभूति को संप्रेष्य माना 
है--हमें किसी कल्पित अजरता का मोह नहीं। आज के विविक्त अद्वितीय इस क्षण को 
पूरा हम जी ले, पी ळे, आत्मसात्‌ कर ले -उसकी विविक्त अद्वितीयता, में आपको, कमपि को, 
क ख ग को अपनी-सी पहचनवा सके--शारवत हमारे लिए वही है।' जहाँ कवि की संवेदनाएँ. 
अधिकं उलझी हुई हैं, वहाँ ग्राहक या सहृदय में मी उन्हीं परिस्थितियों के कारण वैसा ही 
परिवर्तन हुआ है और इसलिए कवि को प्रेषण की कुछ सुविधा भो मिलती है। रचना के 
साथ पाठक को रागात्मक सम्वन्ध स्थापित करने के लिए कवि को शब्द में नये अर्थ की 
प्रतिपत्ति करनी पड़ती है। जब चमत्कारिक अर्थ भर जाता हैं, और अभिषेशय बन जाता है; 
तव बह अर्थ की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ का रागात्मक सम्बन्ध नहीं 
स्थापित हौता। कवि तव उस अर्थ को प्रतिपत्ति करता है जिससे पुन: राग का संचार हो, 
पुनः रागात्मकै सम्वन्ध स्थापित हो। साधांरणीकरण का यही अर्थ है (इन्द्र धनु रौंदे हुए 
थे, पृ० ४४), काव्य-रचना का अधिकार तभी आरम्भ होता है जव व्यक्तित्व का पुर्ण विलयन 
हो जाय, यह मानना तो दुर की बात रही । ; ५ 
'आज का कवि साधारणतया इतना भी नहीं मानता कि कविता, या कि कला- 
सृष्टि, व्यक्ति के विलयन का माध्यम है, कि कविता के द्वारा कवि व्यक्ति,को बृहत्तर 
इकाई में विलीन कर देता है। आज का कवि कविता की, वरंच व्यक्तित्व की, व्यक्ति 
के अहं की प्रखरतर अभिव्यक्ति और. उस अहं को पुष्ट करनेवाली रचना मांनता है 
(हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य,.पृ० २०३ ) । उपर्युक्त वक्तव्य में दो बातें द्रष्टव्य 
हँ--प्रखरतर अभिव्यक्ति और अहं पुष्टि। नयी. कविता में अनुभूति की अपेक्षा अभिव्यक्ति 


-पर अधिक बल दिया गया है जिसका विवेचन आगे होगा। अहं की पुष्टि का तात्पये अहं- 


उन्नयन से छिया जाय तो रस के तात्त्विक विवेचन में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । निष्कर्ष रूप 
में नयी कविता के संदर्म में रस तत्त्व के विवेचन में बौद्धिकता का आश्रय अधिक है किन्तु 
रागात्मक तत्त्व को भी पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है अतएव यही रागात्मक नयी कविता को कविता 
सिद्ध करती है। नयी. कविता. में संप्रेषण-व्यापार को सर्वाधिक” महत्त्व दिया गया है। अनुभूति 
या संवेदना को संप्रेष्य बनाने के लिए कविता में बिम्व-विधान किया जाता है। वास्तव में नयी 
कविता विम्बों की वह छड़ी है जो अनुभव के आघार पर पाठक को जीवन-सत्य से प्रत्यक्ष कराती 
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है। विम्बों को संप्रेषित होने के लिए तीन सोपानों से गुजरना पड़ता .है--अनुमव का निवॅ- 


यक्तीकरण, साघारणीकरण और शब्दार्थ तथा प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति। इसके ' 


दो सोपान अनुमूत्यात्मक हैं। रसतत्त्वमीमांसा में रागात्मकता के साथ बौद्धिकता जुड़ गयी 
है। अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण ठहरती है। माषासौन्दर्य के लिए 
नयी कविता के कवियों ने अनेक सफल प्रयास किये और सफल भी हैं। चूँकि नयी कविता की 
प्रयोगशीलता का पहला आयाम भाषा से .सम्वन्ध रखता है (दुसरा सप्तक, भूमिका ११)। 
इसलिए इन कवियों ने भाषा को नया तेवर दिया। शब्दों के नये संदर्भ, प्रयोग तथा विम्ब, 


मिथक, प्रतीक, पौराणिक संदर्भ तथा मुहावरों को नया अर्थबोध दिया। नयी कविता का. 


कवि “भाषा की क्रमशः संकुचित होती हुई सार्थकता की केंचुछ फाइकर उसमें नया -अघिक 
व्यापक, अधिक सारगर्भित अर्थ भरना चाहता है। इसीलिए क॒वियों' ने काव्यभाषा में अति- 
रिक्त अर्थ भरने के लिए स्वच्छन्दतापुर्वक भाषा-शब्दावली का प्रयोग किया और प्रचलित 
अर्थ से हटकर नया अर्थ प्रदान किया। “वाणी नवत्वमायाति मधुमांसमिव द्रुमाः' ध्वनिकार 
आनन्दवर्धन की इस उक्ति के अनुसार नयी कविता की काव्यमाषा में नवीन मंगिमाएँ फूटती 
हैं। कवियों ने काव्यमाषा की व्यंजकता बढ़ाने के लिए भाषिक संरचना में मूलभूत नवीन 
संदर्भ जोड़ा। नयी भाषा की तलाश इन कवियों का साध्य रहा है। जो भाषा संप्रेषण की 
चैनल है एवं मानवीय सम्बन्ध बनाती है, उसकी सार्थकता मानवीय सम्बन्धों की पहचान है-- 
भाषा की शक्ति > यही नहीं कि> उसके सहारे » संप्रेषण होता है > शक्ति इसमें है > कि उसके 


` सहारे > पहचान का वह सम्बन्ध बनता है जिसमें > संप्रेषण सार्थक होता है।' (अज्ञेय) इसके 


“लिए नयी कविता के कवि दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा से शब्द-योजना करते 
हैं। शब्द से भी अधिक महत्त्व प्रयोग का है। 

कवि घिसे-पिटे अर्थहीन शब्दों के प्रयोग कर उसे नया संदर्भ तथा नयी चेतना 
प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में भारतभूषण अग्रवाल जी का प्रस्तुत वक्तव्य द्रष्टव्य. है-- 


« परिशुद्धतावादी उसे चाहे कितना क्यों नहीं कोसे, दैनन्दिन बोलचाल में प्रचलित इन 


अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हिन्दी के शब्द बैठना-चैठाना कुंत्रिम ही कहा जायगा, और ऐसे 


. शब्द भाव की व्यंजना नहीं कर सकेंगे। यथार्थ की भूमि पर जो काव्य खड़ा है उसका 


माध्यम यथार्थ भाषा ही हो सकंती है- शब्दकोश की भाषा नहीं ' (तार सप्तक, 
वक्तव्य, ११२) । नयी कविता की भाषा में नवीन अर्थ-ग्रहण के संदर्म में पौराणिक 
तत्त्व और मिथक के नवीन अर्थबोध के साथ प्रयोग सर्वाधिक उल्लेख्य है। भारतीयं मानस 


और उसकी सांस्कृतिक चेतना को झकझोरने के लिए पुराण और मिथक सबसे अधिक शक्ति- 


युक्त साधन है। नये कवियों ने काव्य में इनका भरपुर प्रयोग किया है। पुराण और मिथक, 
नयी कविता में विषयवस्तु न होकर उसे खोलने का माध्यम है। पौराणिक और मिथकीय 
प्रयोग, आज के क्षण, परिवेश और व्यक्ति को सत्य-दर्शन कराता है। इसके लिए कवियों को 
उसमें नये संदर्भ जोड़ने पड़े। अन्धा युग” 'कनुभ्रिया, 'एक कंठ विषपायी' और “संदाय की एक 
रात' काव्य आज के व्यक्ति और उसके परिवेश को सम्पूर्णता में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 
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कविता-नयी कविता : अन्तभद “१११ 
के काब्यों अथवा कविताओं में कवियों ने सामाजिक, राजनीतिक और वेरविक परिस्थितियों 
समेत समसामयिक भावबोध भरने की कोशिश की है। ऐसे प्रयोग के पीछे व्यक्ति की कर्मे 
साधना उसका संघर्ष, उसकी अनुभूति, माव और विंचारों की श्रृंखला--६न सबकी अभि- 
ब्यक्ति-ध्येय रहा है। मानव-जीवन से जुड़ी अन्तश्चेतना के रूप में प्रवाहित पौराणिक गाथा 


-का उपयोग समुचित भाषा के पूरक रूप में किया गया है। अतएव पुराण या मिथ के प्रयोग से. 


कथ्य अपेक्षाकृत अधिक संप्रेष्य और ग्रहण करने में सरळ बन जाता है। 

काब्य-माषा में कथ्य के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नया कवि संघर्षरत 
जीवन को अर्थवत्ता प्रदान करता है--'अव तुम अपने गुस्से को निकालकर हथेली पर रख 
सकते हो कि उसमें कितना तेजाब और कितनी बाजार की धूळ है-- (संसद से सड़क तक- 
घूमिल। यहाँ भाषा कितनी सार्थक बन जाती है। भाषा-प्रयोग कई स्तरों में दिखायी देते हँ? 
सपाटवयानी बक्तव्य और पत्रकारिता की भाषा. दाँतों के बीच की जगहों में सटी हुई 
भाषा (मेरी जिह्वा पर नहीं वल्कि दाँतों के बीच की . जगहों में सटी “हुई है।' दिशान्तर 
पृ० १०) तथा व्याकरण की अवहेलना करती हुई भाषा भाषा के अंग-प्रत्यंग के रूप में 
प्रतीक, अळंकार, छन्द, र्य, सुर, ता आदि का महत्त्व होता है। नये कवियों ने भाषा में 
भाववोब भरने में इन अंग-प्रत्यंगों में मी परिवर्तन किये हं । प्रायः नयी कविता की भाषा पर 
वैयक्तिकता का आरोप छंगता है किन्तु आधुनिकता को संदर्भित करने के लिए जिस भाषा 
का उपयोग व्यक्तिगत अनुभव पर किया जांता है तो भिन्न-भिन्न भावों और विचारों की 


. अभिव्यक्ति में वैयक्तिक स्वर और अर्थबोब का होना स्वाभाविक है, और उसकी भाषा 


रागात्मक और वौद्धिक चेतना जन्य अनुभव को पाठक तक संप्रेषित होते में सक्षम बनाती है। 
इस प्रकार अनुभूति और अभिव्यक्ति के स्तर पर नयी कविता में वदलाव आ गया है। अस्तु 
वर्तमान को, आधुनिकता को और. आज को सुंदर्भित करनेवाली कविता नयी कविता का 
स्वरूप घारण करती है। 


रीडर हिन्दी विभाग" 


सहिला महाविद्यालय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी-५ 
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नयी कविता की प्रतिष्ठा : वाद-संकुल 
डॉ० भुवनेश्वरी तिवारी 
७०७ ' 
आधुनिक हिन्दी साहित्य श्यंखका की एक सशक्त एवं जीवन्त प्रक्रिया है--नयी 
कंविता। मानव-जीवन की यथार्थपरक एवं बौद्धिक भंगिमा नयी कविता में दृष्टिगत होती 


है। इससे पूर्व आधुनिक हिन्दी काव्य-घारा में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का क्रमशः 
.उद्भव एवं विकास हुआ। प्रत्येक काव्यधारा अपनी पुर्ववतिनी काव्यधारा की किसी-न-किसी 


रूप में प्रतिक्रिया होती है। यही सत्य इन वादों के उद्भव और विकास में है। छायावाद, - ` 
- हविवेदीयुगीन नीरस, उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक कविता के प्रति प्रतिक्रिया और विद्रोह था! 
यह विद्रोह एक प्रकार से द्विवेदी-युग की स्थूल आदर्शवादिता के प्रति सुक्ष्म बैयक्तिक भावनाओं ` 


का विद्रोह था। छायावाद की भावप्रवणता, कल्पनाशीलता, पलायनवादिता, रहस्यात्मक 
सौन्दर्यबोध, सूक्ष्म चेतना एवं आदर्शवादी आध्यात्मिक दृष्टि ने कविता को जीवन-जगत्‌ से 
बाहर कर अत्यधिक भावपरक और कलात्मक वना दिया। इसका समय सन्‌ १९२१ से 
१६३६ ई० तक रहा। छायावाद के बिरोध में प्रगतिवादी काव्यधारा का जन्म कठोर यथार्थ 
वादिता, सजग बौद्धिकता, स्वाभाविक स्थूळ सौन्दर्यंवोध, भौतिक जीवन के प्रति आस्था और 
विश्वास, दल्तों-शोषितों के प्रति सहानुभूति और पूंजीवाद का विरोध आदि प्रवृत्तियों को 
लेकर हुआ. प्रगतिवाद वस्तुतः माक्‍संवाद से प्रभावित एक साहित्यिक प्रवृत्ति थी, जो सब 
प्रकार से शोषणमुक्त मानवतावादी धरातल पर नवीन वगंहीन समाज की प्रतिष्ठा करना 
चाहती थी, किन्तु इसकी वस्तुनिष्ठ संकीणंता ने इसे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहने 
दिया ॥ इसका समय सन्‌ १६३७ से १९४२ तक रहा। प्रगतिवादी काव्यधारा अपने.-विकास 
को पगडण्डी पार ही कर रही थी कि सन्‌ १९४३ ई० के आसपास 'अज्ञेय' और उनके सह- 
योगियों के संरक्षण में प्रगतिवादी धारा का विरोध करते हुए प्रयोगवादी काव्य-प्रवृत्ति का 
जन्म हुआ। या यों कहे सन्‌ १९४३ में अज्ञेय के सम्पादन में 'तारसप्तक' नामक सात कवियों 
का एक संकलन प्रकाशित हुआ। इस संकलन में सम्पादक की भूमिका तथा अन्य छह कवियों 
के वक्तव्यौ में काव्यगत प्रयोगों की जो विस्तृत चर्चा की गयी है, उससे कालान्तर' में इन 
कवियों की प्रयोगशील काव्य-प्रवृत्ति को 'प्रयोगवाद' नाम दिया गया। प्रयोगवादी कविता 
अतिशय बौद्धिकता, विकृत सौन्दर्यबोध, अन्तर्मुखी यथार्थवादी चेतना, असामाजिक अहंवाद, 
पलायन, निष्क्रियता, विदपश्च॑ंगार, घुटन, कुष्ठा, पीड़ा, क्षणाबोध आदि प्रवृत्तियों का स्वर 
बुलन्द था। वस्तु और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में नव्य प्रयोग इसमें हुए। इन प्रयोगों में दुरूहता 
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नयी कबिता की प्रतिष्ठा: वाद-संकुल , ११३ 


अवश्य थी । कालान्तर में ये भी रूढ़.हो गये। सन्‌ १६४० में दुसरे सप्तक! का प्रकाशन. 
हुआ। प्रयोगवादी कवियों ने परम्पराओं और रूढियों को तोड़ने के लिए जिस प्रयोग का 
वस्तु और शिल्प के क्षेत्र में सूत्रपात किया वह नव्य प्रयोग भी रूढ़ हो गये, जिन्हें तोड़ने के 
लिए 'नयी-कविता” की. आवश्यकता" की अनुभूति हुई। यहीं से 'नयी-कविता' का प्रारम्भ 
होता है। 


'नयी-कविता' की प्रवृत्तियों का प्रारम्भ, क्रमशः प्रयोगवाद के , उद्भव के आसपास 
और कुछ बाद में माना जा सकता है। नयी-कविता का सम्यक्‌ प्रस्फुटन सन्‌ १९५३ ई० में 


* प्रकाशित “नये-पत्ते' से हुआ तथा डॉ० जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के सम्पादन में ' 


सन्‌ १६५४ ई० में नयी-कविता' शीर्षक से प्रकाशित, अद्धवाषिक संकलन से अपने समस्त 
सम्भावित प्रतिमानों सहित -एक सशक्त आन्दोलन के रूप में हमारे. समक्ष आयी, और दीघ - 
ही एक दशक के अन्दर उसने हिन्दी काव्य-जगत्‌ में अपना अधिकार कर लिया। सभी प्रमुख 
प्रयोगवादी कवि धीरे-धीरे “नयी कविता धारा की छत्रछाया में आ खड़े हुए। 'नयी-कविता' 
के प्रवेशांक में प्रयोगवादी कवियों में सर्वश्री अज्ञेय, गिरिजाकुंमार माथुर, भारतमूषण अग्रवाल, 
प्रभाकर मांचवे, भवानीप्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुबीर सहाय, शमशेरबहादुर सिंह और 
घर्मवीर भारती की कविताएं प्रकाशित हुई। आगामी तीसरे सप्तक के कवि कुंवरनारायण, 
केदारनाथ सिंह, प्रतापनारायण त्रिपाठी और सर्वेशवरदयाल, सक्सेना की कविताएँ भी इसमें 
प्रकाशित हुईं। सप्तक के बाहर के कवियों में “नयी-कविता' के समर्थं कवि लक्ष्मीकान्त वर्मा, 
डॉ० जगदीश . गुप्त, अजितकुमार, दुष्यन्तकुमार और. श्यामसुन्दर घोष आदि थे। कीति- 
चौधरी और मदन वात्स्यायन आदि तीसरे सप्तक में संगृहीत हो गये। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि सप्तकों के कवि ही नयी कविता” कें उन्नायकों और प्रतिष्ठापकों में हैं। इसी कारण यह 
भ्रम भी फैला कि प्रयोगवाद और नयी-कविंता एक ही काव्यधारा के दो नाम हैं। ये एक- 


` दुसरे के पर्याय हैं, किन्तु यह भ्रम मिथ्या है। प्रयोगवाद और नयी कविता में अनेक समानताओं 


के होते हुए भी मौलिक अन्तर है। इस. सम्वन्ध में नयी कविता' के विद्वान्‌ समर्थ आलोचक 
लक्ष्मीकांत वर्मा का कथन विचार्य है--इस्‌ काल की कविता का “नयी कविता' नाम कई 


` कारणों से पड़ा। प्रथम तो यह कि. नयी-कविता के कवि विषयवस्तु और शिल्प की दृष्टि 


से अपने पूर्ववर्ती कवियों के साथ तो थे,.किन्तु वे स्वयं यह अनुभवः करं रहे थे कि दुसरा 


- सप्तक' के कवियों द्वारा जहाँ जिस सीमा तक समस्त काव्य पहुँच चुका था, नयी-कविता उससे 


आगे की ओर बढ़ चुकी है, और किन्हीं अर्थो में वह “दसस सप्तक' के कवियों की काव्यः 
चेतनां से पृथक्‌ भी है। नयी कविता’ का मूळ स्रोत आज के युग सत्य और युर्ग यथार्थ में 
निहित है। इसलिए उसमें गद्य का यथार्थ और काव्य की संवेदनशील अभिरुचि दोतों एक | 
साथ सर्वथा नयी मावभूमि पर अभिव्यक्त हुई है। इस नयी भावभूमि का आग्रह उस मानवीय 
आत्मविश्वास और आत्म-अमिव्यक्ति से प्रभावित है जिसे पिछले दो दशक केवल अपने 
अस्तित्व के संघर्ष में विताने पड़े हैं। 
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उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कविता और नयी कविता की सीमा-रेखाएँ इतनी 
सूक्ष्म हैं कि इन दोनों को अलग-अलग काव्यधाराएँ सिद्ध करना कठिन हो जाता है। नयी कविता 
अभी भी अपने को अपनी पूर्ववर्तिनी प्रयोगवादी काव्यप्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर पाथी । पुनश्च 
कुछ मौलिक विशिष्टताएँ ऐसी हैं, जो इसे एक स्वतंत्र काव्यधारा मानने को विवश करती हैं। 

यह मौलिक अन्तर है नयी कविता में प्रयोगवादी सामान्य प्रवृत्ति का अभाव। इसके 
कवि प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं करते, न ही इनका प्रयोग पर विशेष आग्रह है, वे वैसे ही 
प्रयोग करते हैं जैसे प्रत्येक काल के कवि अपने कथ्य के अनुरूप नये प्रयोग करते रहे हैं। रूप 
प्र भी उनका विशेष आग्रह नहीं है। वे सहज रूप में नवीनता लाने के पक्षपाती हैं, चमत्कार 
प्रदर्शन के रूप में नहीं। बौद्धिकता का अतिरेक भी इन नये कवियों को मान्य नहीं। दुरूहता, 
अस्पष्टता भी कम हुई हैँ। वस्तुगत प्रवृत्तियों में प्रयोगवादी कवियों विशेषकर अज्ञेय के 
अनुवर्तियों में जैसे असामाजिक अहं, यौनवर्जना, कुण्ठा, अनास्था आदि की अभिव्यक्तियाँ हैं, 
उनकी अपेक्षा अब के कवियों में अधिक स्वस्थ रूप में आयी हैं। . , 

नयी कविता का नाम भी एक विचारणीय प्रश्‍न है। आखिर इसे नयी कविता ही नाम 
क्यों दिया गया। यह.तो स्पष्ट है कि इस धारा के कवियों नें विषयवस्तु और शिल्प की 
नवीनता के कारण अपने को प्रयोगवादी कहुलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि अज्ञेय जैसे 
प्रमुख प्रयोगवादियों की प्रतिक्रियावादिता के फलस्वरूप प्रयोगवाद की प्रतिगामी काव्यधारा 
के नाम से पुकारा जाने लगा था। अतः उन्होंने नयेपन का बोधक नया नाम चुना । आलोचक 
भी इस काल की कविता को 'नयी-कविता' कहकर पुकारने लगे। इस प्रकार यह काव्य- 
घारा 'नयी-कविता' के नाम से चित हुई। किन्तु इस नाम के मूल में और भी कारण हैं। 
घ्यातव्य है कि.सन्‌ १६५० ई० में लगभग देश और विदेश में समकालीन कविता को 'नयी- 
कविता' (न्यू पोयट्री) कहने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी। जी० एस० फ्रेजर ने अंग्रेजी कविता 
के नवीनतम: अध्याय को (न्यू मूवमेंट्स) के नाम से उल्लिखित किया। डेनाल्ड हाल ने 
अमरीकी कविता की पिछले दशक की प्रगति को न्यू पोएट्री' 'नाम से ही विदेचित किया। 
ग्रियसंन द्वारा सम्पादित 'न्यू वसे' पत्रिका ने भी 'नयी कविता” के नामकरण में अपना योग- 


दान दिया। इस प्रकार देश-विदेश के अनुकरण पर हिन्दी में भी नवीनतम कविता के लिए . 
'नयी-कविता' नाम प्रतिष्ठित हुआ। नयी-कविता के विद्वान्‌ व्याख्याताओं ने इसे जिस रूप : 


में परिमाषाबद्ध किया उनके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 
डॉ० जगदीश गुप्त के मतानुसार--'नयी-कविता समसामयिक हिन्दी काव्यधारा की 
` श्रायः सर्वाधिक स्वीकृत अभिघा है।' ` A 


श्री मुक्तिबोध के . अनुसार--'नयी कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतंस्‌ 
व्यक्ति की प्रक्रिया है।' र 


डॉ० धर्मवीर भारती के शब्दों में-'नयी-कविता प्रथम वार समस्त जीवन को 
व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मानकर मूल्यों की सापेक्ष 
. स्थिति में व्यवित और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है।' 
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नयी कविता कौ प्रतिष्ठा: वाद-संकुल ११५ 


डॉ० हरिचरण शर्मा ने कहा है--नयी कविता युगीन संदर्मो में आधुनिक भाववोष और 
सौन्दर्यवोध के स्तर पर खड़े मानवीय परिवेश को पूर्णं वैविध्य के साथ नये शिल्प में प्रस्तुत 

करनेवाली काव्यधारा है।' 
` स्पष्ट है कि 'नयी-कविता' सम्पूर्णे मानव-जीवन को युग और विचार के संदर्भ में 

नवीन और यथार्थ बनाना चाहती है। ः 

नयी-कविता के वैशिष्ट्य पर ध्यान दें तो विदित होगा कि काव्य-चेतना के दो प्रकार 
नयी-कविता में हैं। वस्तुतः प्रयोगवाद की दो काव्य-चेतनाओं--समष्टिहित की भावना और 
वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति-के समान ही नयी कविता भी इन्हीं दो कूलों के बीच से होकर 
.. प्रवहमान्‌ है। अन्तर केवल इतना है कि प्रयोगवादी कविता में इन स्थितियों का आरोप अधिक 
था। सहज अभिव्यक्ति नहीं। नयी कविता सहजता के अधिक निकट है। इन दो धाराओं 
के मूल में एक तो मानवतावादी चिन्तनघारा है, जो स्वस्थ सामाजिक जीवन से अनुप्राणित 
“है, तथा माक्स से प्रभावित है। दूसरी ओर पूँजीवादी असंगतियों से संकटग्रस्त वैयक्तिक चेतना 


_ की धारा है। यह फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक ज्यां पाल साने की अस्तित्ववादी . जीवनदृष्टि से 


प्रभावित है। इन दोनों धाराओं पर विचार अपेक्षित है¬ . 
` मानवतावादी चिन्तनघारा के अन्तर्गेत देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना आदि का भाव 
समाहित है। इस घारा में आशा, विश्‍वास, आस्था के स्वर मुखर हैं। हिन्दी का जागरूक 
कवि व्यक्तिवादी चेतनामूलक, अनास्थावादी विघटनकारी, प्रवृत्ति से संघर्ष करते हुए मनुष्य 
में नयी आशझां-विइवास और संकल्प भर रहा है। उसके अनास्था और अविश्‍वास किस 
प्रकार दशाइवमेथ की ज्वाला में जलकर आज भस्म हो रहे हैं, अघोरिखित पंक्तियों में 
द्रष्टव्य है-- । कि 
मेरे सन को अतला तल गहराई में 
दशाइवसेघ हो रहा है। 
प्रज्वलित समिधाओं से-- 
` जो कुछ अपावन है, । ल 
धूस्रवल्य बन उड़ा जा रहा है। 
जो कुछ भी पावन है; | 
ज्योति शिखाओं के कग्रे पर, 
कंचन-सा चमक रहा है। 


(महेल्लकुमार मिञ) 


युगीन विरूपता से नया कवि अनजान नहीं है, किन्तु उनसे विचलित नहीं। सम्मा. 
वनाओं के द्वार उसके समक्ष अवरुद्ध नहीं है, द्रष्टव्य दै" प र्‍ 


चैत्र-मार्गशीर्ष : शक १९१७ ] 


CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(११६ ` . सम्मेलन-पत्रिका 
जाने किस क्षण , कौन आ जाये 
` खुली हुई फिजां में। एक । 
कोई गीत ही लहर जाये, | | 
आहट में ऐसे प्रतोक्षातुर देख तुम्हें, - | 
कोई फरिइता हो आ पड़े , ः | 
माँगने से जाने क्या-क्या दे जाये॥ 
--(कोति चोषरी) 


नव जीवन के निर्माण के लिए उसमें कितनी आस्था और अदम्य विश्वास है इसकी 1७ 
| 
| 


व्यंजना केदारनाथ सिंह कीः निम्नः पंक्तियों में द्रष्टव्य है-- ः 


कल उगूंगा में, 
आज तो कुछ भी नहीं हूँ। 
पेड़, पत्ती, फूल, चिड़िया, घास, फुनगी, ॥ | 
' और कुछ भी तो नही हा. | ग 
कल उगूंगा में। 
४ ६? 2 भोर से पहले तुम्हारे हार प, `. ` क | 
' नु या रास्तों में, ५ | 
खण्डहरो के पास, शक | 
या फिर किसी 'अनदेखे उपेक्षित कूल पर 
कल उगूंगा में। ” 
बीज हूँ ऐसे अनउगे दिन का, ट 
जो तुम्हारी मुद्ठियों में पिसी हल्के झटपुरे. में, 
कसमसाकर गिर पड़ा था। | 
एक नन्हा बीज में अज्ञात नवयुग का, 
आह! कितना कुछ, सभो कुछ न जाने क्या-क्या 
समूचा विश्व होना चाहता हू ॥ 


अस्तित्ववादी जीवनदृष्टि--अस्तित्ववादी विचारधारा मानव-जीवन को मूलतः 

निरथंक मानती है, नके को अक्षय समझकर त्याग देती है। परम्परागत ईश्वर में आस्था 

“ उसे स्वीकार्य नहीं। अस्तित्ववाद वस्तुतः धर्मनिरपेक्ष स्तर पर मानव-जीवन के लिए 
र चिन्तित है । वह्‌ जीवन को निरुपाद, अवश, निररथंक समझकर उसे एक मानवीय अर्थ तथा 
मूल्य देने का प्रयास करती है। यही कारण है कि अस्तित्ववादी दृष्टि में प्रत्येक क्षण का 


च्छ 


अत्यधिक महत्त्व है । मनुष्य ही अस्तित्ववादी चिन्ता का केन्द्रबिन्दु है। यह चिन्तनघारा 
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मानवीय स्वातंत्र्य की प्रबल समर्थक है । अस्तित्ववादी दृष्टि से प्रभावित कुछ उदाहरण 
यहाँ ब्रष्टन्य है-- § 
. जीवन की निरंथंकता-- 


यह यात्रा कव प्रारम्भ हुई थो? 
वयों ? किस क्षण से? 

किन सोड़ों से होकर इस इतिहास तक आया हॅ? 
यात्रा का कुछ स्पष्ट अथे, 

चेतन-पटल पर नहीं संवरता, 

लगता है धारा में बहते-यहते सहसा 

नाव भेंवर में उलझ गयी। : 

. (प्रयागनारायण त्रिपाठी) 


ईदवर पर अविश्वास एवं भत्सना-- . 

. प्रथम बार जब तुमने झूठा ईश्वर देखा था, 

मानव के. घायल मस्तक को साक्षी देकर, 
मेने अस्वीकार किया था। न 
(विजयदेवनारायण . साहो) 

> x > 

सबके भीतर खालीपन हे, 

खालीपन हे । 


सुनो नदी में तुम्हें चुनोती देता हू ॥ 


रात मेंने एक सपना देखा _ 
सेने देखा, कि सेनका अस्पताल में नस हो गयी है. 
और विइवामित्र ट्युशन कर रहे हैं। | 
उर्वशी ने डान्स स्कूल खोल दिया है, 
नारद गिटार सीख रहे हैं। ` 
गणेश टाफी खा रहे हैं, 
और बृहस्पति अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। 
८ (भारतभूषण अग्रवाल) 
देनिक जीवन के सहज चित्र ¢ 
` मुझसे अच्छी तुम हो-- 
. सूप उठा तुमने सब चावल फटक डाले, 
मुझसे अच्छा यह है-- . 
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डब्बा उठा जिसने सब बिस्कुट गटक डाले, 
सुप की फटर-फटर 
अम्मा पापा को रट 
मुझसे कहती है--जीवन से कविता से हट 
थेला उठाओ, जाओ, तरकारी लाओ 
नहाओ खाओ र (सवशवरदयाळ सक्सेना) 


समाज की विरूपता-- 
अकेलेपन का साँप रंग रहा है 
और उगल रहा है आत्मरति का विष 
9 २ x >. 
तमाम देश: बन्द है लिजलिजी चादर में 
` नोंद की गोलियाँ सबसे ज्यादा बिकती हैं। 
; (जगदीश चतुर्वेदी) 
` ओगवाद और वासता-- 
ः हसरतें अब जवान हैं-- 
आओ दोस्तों और साथियों, 
आओ सेरे झण्डे के नोचे, 
उत्सव कर, नार्चे-गाये. 
रक्त की लय पर --(शान्ता सिन्हा) 


इन उदाहरणों को देने का तात्पर्यं यह है कि नयी कविता का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत 
है। जीवन का कोई अंग इससे अछूता नहीं बचा। प्रयोगवादी कविता में एक संकीर्णता थी। 
वेयक्तिक धारा में मी, और समष्टिवादी भावना में भी। नयी कविता इन समस्त बन्धनों को 


तोड़-फोड़कर उसमें जीवन के सहज उमंग भरे और कुरूप सभी प्रकार के रूपों को चित्रितः 


करने का ही प्रयत्न किया है और कर रही है। अब तनिक इसके शिल्प पर विचार करं 
नयी कविता ने अपनी यात्रा में जिन काव्यात्मक मूल्यों की खोज की है, उसकी इस 
खोज में प्रमुख रूप से भाषा उसकी संगिनी है। इस धारा के कवियों को ऐसी भाषा की 
आवश्यकता थी जो उनके दर्दों को, अभावों, अनुभूतियों को वहन करने में पूर्ण सक्षम हो, 
(माषा तो सदैव ही भावानुवर्तिनी होती है) नयापन हो। नये कवियों के समक्ष नयी काव्य- 
- भाषा को ग्रहण करने में दो समस्याएं थीं । .प्रथम-हिन्दी के क्षेत्र में अन्य भाषाओं को ग्रहण 
* करने से सम्बद्ध थी, जिनके माध्यम से इस'युग के कवियों को नया युगसापेक्ष काव्यदर्शन 
तैयार करना था, और दूसरी समस्या परम्परा से प्राप्त काव्यभाषा को नये संस्कारों से जोड़ने 
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नयी कविता की प्रतिष्ठा 3 बाद-संकुळ ११६ 


से सम्बन्धित थी। दोनों का ही समाधान नयी. काव्यधारा ने बड़ी सतकंता से किया। 
अंग्रेजी के माध्यम से इसने कविता से सम्बन्धित अनेक वस्तु-तथ्यों जैसे-काव्यशिल्प, रससिद्धान्त, 
साधारणीकरण, अलंकार, छन्द आदि की मान्यताओं में मौलिक परिवर्तन किया। इनका शिल्प 
काव्यमूल्यों से पृथक्‌ नहीं प्रत्युत अधिक-से-अधिक उनसे सहमाव स्थापित करते हुए कविता 
में यह व्यवहृत होता था। रस, अलंकार, छन्द का इनके शिल्प में तिरोमाव हुआ। इन्होंने 
इनका अलग से प्रतिपादन न करके उन्हें काव्यमूल्यों के अन्तर्गत ही ढाळ दिया। इन कवियों 
के अनुसार कविता यदि कविता है तो रस, अलंकार, छन्द आदि की महत्ता उसके मूल्यों में 
मिलकर आने में ही है। इन कवियों ने पड्चिम से प्रभाव ग्रहणकर विम्बों, प्रतीको या अनेक 
अन्य काव्य उपकरणों द्वारा भाषा को सम्पन्न बनाया। प्रभाववाद, प्रतिबिम्ववाद, प्रतीकवाद 
आदि का नयी कविता पर व्यापक 'प्रमाव है। 


भाषा गठन में प्रथम स्थान. शब्दों का है तदुपरांत वाक्यों का। नये, कवियों नें खुले 

हृदय से उर्दू, देशज, अंग्रेजी तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का बहुश: प्रयोग किया है। ` 
अपने अभीष्ट सत्य को यथावत्‌ संप्रेषित करने के लिए इन्होंने वकवक करना, सुस्ताना, 
फुसफुसाना, कतरा जाना, बख्शना आदि क्रियाओं, इन्तेहां, एहसास, दस्तक, मुलम्मा, खत, | 
हासिया, नफरत, तकल्लूफ, पलीता आदि संज्ञाओं, खानावदोश, .लावारिस, कातिल, लाचार, 
परेशान आदि विशेषणों, आहिस्ता-आहिस्ता, वाकई आदि क्रियाविशेषणों का प्रयोग निःसंकोच 
किया है। नये कवियों का दृष्टिकोण भी यही है कि सहज और सरल ढंग से प्रयोग किये हुए 
उर्दू भाषा के शब्द अधिक सम्प्रेषणीय होते हैं। द्रष्टव्य है निम्नांकित पंक्ति 


हो चुको है वानियत को इन्तेहां 
आदसीयत का मगर आगाज बाकी है। 
(डॉ० धर्मवीर भारती 
कुछ घुढे मुंजे सफेदपोश: मिले ; 
कुछ दई मारे खानाबदोश मिले- (अज्ञेय) 


अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग का एक उदाहरण कथन की स्पष्टता के लिए पर्याप्त होगा-- . 


कैरियर, टोकरी या हैण्डिल में 
कुछ के खाली कटोरदान बंधे 
कुछ में हैं फाइल हर दिन भूखी। 
(गिरिजाकुमार' माथुर) 
देशज शब्दों के प्रयोग में नयी कविता की भाषा को नया संस्कार मिला हैं। यथाः 

अंगराई, असाढ़, पागुर, दइ मारे, मंचिया, चिरीचिरइया आदि। नरेशकुमार की 'वनपांखी' 
कविता-संग्रह में देशज शब्दों की प्रचुरंता है। नयी कविता में कुछ नियमविहीन, अप्रचलित 
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शब्द मी मिलते हैं तथा कवियों ने कुछ नये शब्दों का निर्माण भी किया है यथा--पारझीना, 


रसवान, संझीला, व्योमफाड़, दुवन आदि। ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। 
प्रकृति के उपादानों तथा कार्यव्यापारों को तद्वत्‌ उतारने के लिए उसी.ढंग से शब्द-चयन 


होता. है--यथा-- 
यह झकाझक रात , | 
चाँदनी उजली सुई में पिरो लो ताग। 
(गिरिजाकुमार माथ्र) 


लोकोबितयो, मुंहावरों का प्रयोग भी नयी कविता की भाषा का आकर्षण है। 


भाषा के अन्य उपकरण प्रतीक,विम्ब, रूपक, अभस्तुत आदि का नयी कविता में प्राचुर्य 
है। प्रतीकों का प्रयोग नयी कविता में अभिप्रेत भावचित्रों को सम्प्रेषित करने के लिए हुआ 
है। ये प्रतीक प्रकृति से ग्रहण किये गये ह और पौराणिक कथाओं से। 'मुक्तिबोध' का 
ब्रह्मराक्षस का परिवेश प्रकृति के भयावह खण्डो में निमित हुआ है। उनकी बावड़ी, ताल, 
विशाल जळूराशि, उस पर झुकी हुई झाडियाँ प्रतीक-योजना के विशिष्ट अंग हैं। आँधी और 
'आग' दुष्यन्तकुमार की इसी संदर्भ में द्रष्टव्य है।. नये जीवन-दर्शन को व्यक्त करने के लिए 
पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है जो नयी कविता के सभी कवियों में मिळता 
है। फ्रायड के कामशास्त्र पर आधारित प्रतीकों का : प्रयोग अज्ञेय, शम्भूनाथ सिंह तथा कुंवर- 
नारायण आदि ने किया है। इस धारा के (नयी कविता) कवियों ने कुछ मौलिक 
प्रतीकों की भी सृष्टि की जो अव साहित्य में स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं। इस सम्वन्ध 
में अज्ञेय की कविता .'उड़ चल हारिले' कविता में हारि दुदम सर्जनेच्छा का, और उसके 
पंजे में दवे हुए तिनके निर्माण के यत्किञ्चित्‌ साधन के प्रतीक हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा- की 
` कविता--'मेरा अपराध' में 'लिम्प पोस्ट प्रचारक वृत्तिवाले जो ऊपर. से चमकदार किन्तु 
भीतर से खोखले व्यक्ति के प्रतीक हैं। (विषय विस्तार के भय से दो एक उदाहरण ही 
दिये गये हू) । र ८ 
'नयी-कविता' में विम्बों का संयोजन भी द्रष्टव्य है--जो दो रूपों में हुआ है-- 
स्वतंत्र रूप में, और विषय रूप में। स्वतंत्र रूप में विषय को महत्त्वपूर्ण ढंग से सम्प्रेषित 
करने के लिए किये गये विम्वविधान में कहीं-कहीं भाषा वड़ी ही सरल और सीधी हो गयी 
है और उनकी सम्मूर्तेन-प्रक्रिया विशिष्ट हो गयी है। नयी कविता में जिस स्थल पर अनु- 
भूतियों की अद्वितीयता और अति आन्तरिकता का चित्रांकन हुआ है, उन स्थलों पर बिम्ब 
अच्छे बन पड़े हैं। यौन-परिकल्पना, रतिश्रान्त-विलासीवृत्ति, ऐन्द्रिक सम्वेदना, भोगवृत्ति 
आदि के बिम्ब नयी कविता के कवि विशेषतः अज्ञेय, घर्मवीर भारती, नरेश मेहता, गिरिजा- 
कुमार माथुर, श्रीमती कान्ता सिन्हा आदि में देखे जा सकते हैं। इनकी एक झलक 
प्रस्तुत है।. १ ; | | 
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. नंयी कबिता की प्रतिष्ठा : वाद-संकुल ` १२१ 
दो पंखुरियाँ 
झरी लाल .गुलाब को, तकती पियासी 
पिया से' ऊपर झुके उस फूल को 
ओंठ ज्यों ओठों तले ॥--(हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय) 


यहाँ दो पंखुरियों और फूल के माध्यम से चुम्बनासक्त मुद्रा का बिम्व प्रस्तुत किया 
गया है। इसी प्रकार कामांसक्त एक विलासी पुरुष का बिम्ब , द्रष्टव्य है-- 


थका हुआ बांदल 
परिंचस फे इयाम निरावृत्त शिखरों पर 
शीतल कपोल धर 


क्षण गहरी नोंद सो गया ।-- (घाटी के बादल, धर्मवीर भारती) 
इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमंती कान्ता सिन्हा की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 


आज मुख्य मेहमान तुम 

रात के फ्लोर झो में, 

एक बार बस एक बार 

अपने तन को छाप 

छोड़ जा मुझ पर॥ 

इन बिम्बों पर नव स्वच्छन्दतावादी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इनमें एक 


गतिशील जीवन की चपलता है, 'गाम्मीर्यं नहीं। प्राचीन बिम्बों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य 
सुरक्षित हैं। 


ट तयी कविता--कतिपय आरोप-आशक्षेप 


“नयी कविता” के साहित्यिक मूल्य के सम्बन्ध में रसवादी आलोचकों द्वारा अनेक बार 
कई प्रश्‍न उठाये गये हैं, किन्तु उनका समाधान नहीं हो सका। इसका कारण दोनों के मांगे 
की भिन्नता है। दोनों अपने सिंद्धान्तों को त्याग समझौते के मार्ग पर नहीं आ सकते। ' 
` नयी कविता पर सबसे बड़ा आक्षेप दुरूहता और साधारणीकरण के अंमाव का लगाया 
जाता है। नयी कविता में अधिकांशत: दो कारणों से दुरुहता का आगमन हुआ। एक तो | 
शब्दों को नवीन अर्थ देने का प्रयत्न, दुसरा पुराने बिम्बों-उपमानों की जगह नवीन विम्बों- 
उपमानों का प्रयोग। शब्द को नया अर्थ देने के सन्दर्भ में अज्ञेय जी ने लिखा है कि “शब्द में 
चमत्कार का संस्कार बनाये रखना कवि की प्रतिभा की विशेषता है। कोई शब्द अपनी 


_ चैत्र-मार्गशीर्ष : शक १९१७] 


१६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` क... न 
५ 


१२२ ; 03 सम्मेलन-पत्रिका ` 


' परम्परा में अपने अभिधेय अर्थ को बताते-बताते निष्प्राण हो जाता है। यह कवि का ही काम 
. है कि उसमें नया चमत्कार'देकर नवीन अर्थ का प्रतिपादन करे।' इसी झोंक में आज का 


कवि नवीन अर्था की खोज में संलग्न है। इस उद्देश्य में नयी कविता का आचार्य सव कुछ 
स्वयं में भरपूर पाता है। वह स्वतंत्र है। पूर्व परिपाटियाँ उसके लिए निष्प्राण हैं। अनुकरणं 
वर्जित है। वह अनुसन्धान द्वारा जीवन और कोष के कच्चे माल पर प्रयोग का कच्चा माल: 
उतारना चाहता है। इसी से सामान्य क्या प्रबुद्ध पाठक भी उसके काव्य का अभिप्रेत. अथ 


नहीं ग्रहण कर पाता। यथा--( चित्राधान ) 
- सड़क का: यकृत खराब था, 


उसे सुखण्डी हो गयो थी, 
दूं 
इसीलिए मकानों कौ हो रही, 
'इल्य कपाल क्रिया ` 
एस्पुटेशन, , 
' मुरावपुर में 


आस या पास पाताल के... 
` ,..जूता सोता कां कों॥” (नलिनविलोचन शर्मा) 


ऐसी नयी उपमाओं, विम्वों, प्रतीकों . को साधारण पाठक चौंककर ही देखता है, 
और अनुभवं करता है कि कवि के अभिप्रेत अर्थ की प्राप्ति कठिन है और रचना का साधारणी- 
करण सम्भव नहीं रहा। 'अगर कहीं मैं तोता होता. . .तो क्या होता. . . . होता होता 
होता” आदि कविताएँ साधारणीकरण के अभाव में क्या संवेदना जागृत , कर सकती है। 
यह समझना कठिन है) वस्तुतः रचनात्मकं संदर्भ में दुरूहता का यह प्रस्न नया नहीं है। शब्दों 
के अभिनव अर्थ, नवीन विम्वविधान और उपमान की समस्या हल हो जाती, यदि साधारणी- 
करण की समस्या न होती। 

यह समंझना भी एक रान्ति है कि नयी कविता में रसात्मकता का अभाव है। अवानी- 


प्रसाद मिश्र, गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, नरेश मेहता, . 


कीति चौधरी आदि ऐसे कवि हैं जिनमें रसात्मकता यथेष्ट मात्रा में है। एक यह मी आरोप 
है कि नयी कविता में गीत तत्त्वों का विरोध है। गीतों के लक्षणों को देखते हुए तो नयी कविता 
की मुद्रा गेयता की मुद्रा नहीं है। इस सम्बन्ध में डॉ० जगदीश गुप्त का कथन अधिक सार्थक 
है--नयी कविता हृदय तक ही संसार को ग्रहण कर लेने के लिए प्रेरणा ग्रहण नहीं करती। 
उसकी वँयक्तिकता, छायावाद की वेयक्तिकता से भिन्न है। यह संसार को उसके यथार्थ रूप 
में ग्रहण करते हुए मानव मात्र के हृदय और बुद्धि दोनों पक्षों को युगानुरूप एक नवीन अन्विति 
में ढाल देने की कल्पना करती है और अपनी प्रेरणा किसी स्वप्न से नहीं, जागृत जीवन के 
सर्वतोमुखी विषय संघर्ष से ग्रहण करती है। उसका विक्षा् अनुभूति क्षेत्र गीतात्मकै सम्वेदना 


बन 
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नयी कविता को प्रतिष्ठा १ वाद-संकुल . १२३ 


की एकाकी संकीणं परिधि में नहीं समा सकता।' सम्मवतः नयी कविता के आक्षेप की 
स्थिति स्पष्ट हो गयी होगी। इनके साहित्यिक मूल्य के प्ररनचिल्ल पर प्रश्‍न नहीं उठता। . 
हाँ, यह अवश्य है कि नयी कविता की विषयवस्तु रूढ़ियों से ऊवकर बीसवीं शती के 
` सातवें दशक में एक और आन्दोलन चला अकविता के नाम से। अतः उसने कविता के सभी 
परम्परागत बन्धन त्याग दिये, किन्तु इसका भी अस्तित्व अभी दुढ़तर नहीं है। 

निष्कर्षतः नयी कविता’ की धारा ने भी मोड़ ले लिया है। छायावादी युग में महा- ` 

कवि निराला ने तुकों को तोड़ा था, परन्तु संगीत-लय उनकी कविता में बना रहा। प्रयोग- 
वादी कवियों ने रूप (फार्म) तोड़ा और उससे भी आगे बढ़े। इसी तरह से नयी कविता' 
कथ्य, फार्म, संगीत, विम्व-ध्वनि (अर्थात्‌ कथ्य और शिल्प दोनों क्षेत्रों से) आदि की अवहेलना 
कर नये प्रयोग कंरती रही है। किन्तु यह निषेध और व्यंजनात्मक रूप-निषेध अब यहाँ तक 
वढ़ गया है कि कविता 'अकविता', 'ताजी कविता' या एब्सर्ड कविता के नाम से पुकारी जाने 

लगी है। 


| पा 
| रायबरेली २२९००१ 
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भांषा और साहित्यिक भाषा 
डॉ० नरेश मिभ 
(९७ ७. न 


भावाभिव्यक्ति के साधन को. भाषा की संज्ञा दी जाती है। भाषा शब्द संस्कृत के 


माष घातु से निमित है। इसका अर्थ है---व्यक्त वाणी अर्थात्‌ बोलना या कहना ॥ भाषा ओरे 
समाज का अभिन्न सम्बन्ध है। भाषा के अभाव में समाज का अस्तित्व असम्भव हो जायेगा और 
समाज के अभाव में भाषा का। मानवीय भाषा में तत्सम्बन्धित समाज की सामाजिकता और 
सांस्कृतिक भावना का होना भी अनिवार्य है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉ० भोलानाथ तिवारी ने 
इस ओर संकेत करते हुए रिखा है--“माषा समाज में पैदा होती है और समाज में ही 
पनपती और बढ़ती है, और कोई भी समाज संस्कृति-विहीन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति 
में माषा और संस्कृति का सम्बन्ध अत्यन्त स्वाभाविक है।* 

निश्‍चय ही मनुष्य सर्वाधिक चिन्तनशील सामाजिक प्राणी है। आपस में विचार- 
विमश के लिए प्रमुख आधार भाषा की आवश्यकता होती है। भावामिव्यक्ति की स्थिति 
को दृष्टिगत कर भाषा को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं।' 

(क) मुक भाषा--इसे भाषा 'का अव्यक्त रूप कहा जा सकता है। इसमें विचार- 


विनिमय घ्वनिरहित भाषा के आधार पर होता है। गूंगा जब ध्वनि-अभाव में संकेत आधार . 


पर अपने विचार को दूसरों तक प्रकट करने का प्रयत्न करता है, तो मूक माषा का सांकेतिक 
स्वरूप होता है। पुष्प की भाषा को भी इसी प्रकार के भाषा-वर्ग में रख सकते हैं। साहित्य 
में मूक भाषा को यदा-कदा गम्मीर भाव प्रकट करनेवाला स्वरूप भी कहा गया है। 


घुटन के वातावरण में हृदय को छलनी बना लो, 
मूक में भो तुम्हारे चोख को आवाज सुन लो॥ 


' स्पश के माध्यम से किया जानेवाला भाव-संप्रषण मी इसी माषा-वग का प्रतिनिधित्व करता है। 


(ख) अस्पष्ट भाषा--जब सम्प्रेषित विचार संग्राहक को अस्पष्ट रूप में प्राप्त होता 
है, तो उसे अस्पष्ट भाषा की संज्ञा दी जाती है। ऐसी भाषा में ध्वनि-उत्पादन की प्रक्रिया 
१. डॉ० नरेश. मिश्र, भाषाविज्ञान ओर मानक हिन्दी, पु० १८। 
२. डाँ० भोलानाथ तिवारी, भाषा ओर संस्कृति, पु० ७। . _ 
३, प्रो०.रामाभय मिभ, डॉ० नरेश मिभ, भाषा और भाबाबिज्ञान, पु० ९। 
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भाषा और साहित्यिक भाषा ; ; १२५ 


होती है, किन्तु ध्वनियों का स्पष्ट रूप न होने से गृहीत भाव सम्भावना पर ही आधारितः 


होता है या उसमें न के बराबर बोघगम्यता होती है। पशु-पक्षियों.की भाषा मनुष्य के लिए 
इसी प्रकार की भाषा है। मनुष्य भी यदा-कदा ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। निद्रा अथवा 
स्वप्नावस्था में ऐसी भाषा का प्रयोग कभी-कभी होता है, जो लगभग अस्पष्ट भाषा ही होती 
है। स्वप्न-विज्ञान के अन्तर्गत ऐसी भाषा पर विस्तृत विवेचन किया जाता है। य 


(ग) स्पष्ट भाषा--विचारों के आदान-प्रदान की स्पष्टता के दृष्टिगत इसे स्पष्ट | 


भाषा की संज्ञा दी गयी है। मनुष्य के द्वारा भावाभिव्यक्ति-हेतु मुख-अवयवों द्वारा प्रयुक्त 
व्यवस्थाजन्य यादृच्छिक ध्वनि प्रतीको के समष्टि को स्पष्ट भाषा कहते हैं। भाषा का यह ही 
सर्वेश्रेष्ठ स्वरूप है। मनुष्य ने इसे स्थायित्व प्रदान करने .के लिए लिपि का आविष्कार किया 
है। इससे स्पष्ट भाषा में समय और स्थान पार करने की शक्ति आ “गयी है। 

विचार-विनिमय .को ध्यान में रखकर भाषा को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभक्त 
कर सकते हैं। | 
१. इंगित भाषा--इसे सांकेतिक भाषा की भी संज्ञा दी जाती है। इस भाषा का 
मुख्य आधार संकेत होता है। विभिन्नः संकेतों के आधार पर मावादान-प्रदान किया जाता है। 
जैसे हरी और लाल झंडी क्रमशः मांग साफ या आगे बढ़ने और मार्ग अवरुद्ध या रुकने का 
संकेत देती है। इसी प्रकार ओठों के सामने उंगली खड़ी करने से चुप रहने, चुप होने या 
बोलने का. संकेत प्रकट होता है। न 

२. स्पशं भाषा--इस प्रक्रिया में मनुष्य एक-दूसरे के अंग अथवा अंगों को स्पर्श 
करता है। इसमें प्रयोगकर्ता और भाव-ग्रहणकर्ता को एक-दूसरे की स्पर्श-सम्मावना-दूरी पर 
होना अनिवार्य होता है। ऐसे में सीमित भावादान-प्रदान सम्भव होता है, किन्तु निकटता 
और माव-मंगिमा के साथ होने से इसका स्वरूप प्रभावोत्पादक होता है। 


३. वाचिक भाषा--इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। यादुच्छिक ध्वनियों का समूह 
ही इस भाषा का मूलाधार होता है। इंसमें मुखंअवयवों का सहयोग अनिवार्य होता है। यह 


` ही सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है। इसमें वक्ता और श्रोता का एक-दूसरे के सामने या निकट 


होना अनिवायं है। वक्ता द्वारा उत्पादित ध्वनि की ग्रहण-सीमा में श्रोता की अपेक्षा होती 
है। मौखिक भाषा में प्रयोक्ता की भाव-मंगिमा साथ होती है, इसलिए मावाभिव्यक्ति 
अपेक्षांकत. अधिक गम्भीर और स्वाभाविक होती है। श्रोता पर ऐसी भाषा का प्रभाव मी 
कहीं अधिक गहरा होता. है। जब हम वीररस की कविता सुनते हँ, तो सुर के आरोह- 
अवरोह, वलाघात, भाव-मंगिमा और विभिन्न अंगों की विशिष्ट गतिविधियों 'को देखकर मन 
में उमंग भर जाती हैं, नसें फड़कने लगती हैं। भावावेश में व्यक्ति एक विशेष मुद्रा पा लेता 
है। इस प्रकार वाचिक भाषा का महत्त्व स्वतः सिद्ध है। 


४. लिखित भाषा--भाषा के विभिन्न स्वरूपों में लिखित स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। 


` मावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम लिखित भाषा है, इसमें अपने विचार का विनिमय लिखकर 
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१२६ । सम्मेलन-पत्रिका 


अर्थात मख्यतः लिपि का सहारा लेकर किया जाता है।' लिखित भाषा में समय और स्थान 

` "पार करने की क्षमता होती है। भाषा को लिपिबद्ध करके ही लिखित, भाषा का स्वरूप प्राप्त 
होता है। लिखित माव यदि अपने सुरक्षित आधार पर रहे, तो दिन, महीनों, वर्षों ही नहीं, 
शताब्दियों के वाद भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। ऋग्वेद के लिखित मंत्र आज भी उसी प्रकार, 
.उपलब्ध हैं, जैसे झतान्दियों पूर्व उपलब्ध ये |" इनकी भविष्य की स्थिरता सी निश्चित है। 


इस प्रकार लिखित भाषा में समय पार करने की अनूठी क्षमता होती है। हम कोई भी समाचार, 
संदेश या भाव लिखकर देश-विदेश के किसी कोने में भेज सकते हैं। पत्रों, समाचार-पत्रों, 
पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि का देश-विदेश से आदान-प्रदान इस भाषा की शक्ति का ही 
सबळ प्रमाण है। इस भाषा के लिए लिपि-चिल्ल-समूह का व्यवस्थित और विकसित स्वरूप 
'होना अनिवार्य है। लेखन के लिए कागज, कलम और स्याही; तूलिका, रंग और फलक; 
छेनी, हथौड़ी और पत्थर या अन्य फलक आवश्यक होते हैं। ये तीनों आधार क्रमशः लेखक, 
रंगशिल्पी और स्थापत्य शिल्पी से सम्बन्धित हैं। लिखित भाषा के इन तीनों रूपों का अपना- 
अपना महत्त्व है । यदा-कदा इन रूपों को आपसी समन्वय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। 
यथा- विज्ञापन में एक ओर सामान्य लेखन होता है तो दुसरी ओर तूलिका-आघारित कलात्मक 
लेखन भी होता है। ८ 

५. यंत्र-आधारित लिखित भाषा--वर्तमान समय में विज्ञानका चरमोत्कर्ष, हो 
चुका है। जीवन के विभिन्न दिशाओं के ही समान लेखन में भी. विज्ञान पर्याप्त उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। यंत्रों पर आधारित भाषा में एक ओर लिखित भाषा की समय और स्थान पार करने 
की शक्ति समाहित है, तो साथ ही प्रयोक्ता की उच्चरित भाषा का स्वाभाविक आरोह- 
अवरोह, बलाघात और माव-मंगिमा. का ध्रंभावोत्पादक रूप परिलक्षित होता है। इस 
प्रकारं माषा के मौखिक और लिखित दोनों उत्तम रूपों के समन्वय से इसे मोहक स्वरूप .मिल 
गया है। टेपरिकार्ड, वीडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन की सुखद, मनोरंजक उपलब्धि यंत्र- 


. आधारित लिखित भाषा की ही देन है। विभिन्न प्रकार के सुने और देखे जानेवाले कंसेट इसी 


प्रकार की माषा पर आधारित होते हैं। 


आधुनिक युग को कम्प्यूटर यूग की संज्ञा दी जा रही है। विभिन्नं प्रकार की फ्लापियों 
में वन्द ग्रन्थ और विचार-अवलि को जहाँ और जब चाहे प्राप्त कर सकते हैं। ( 


डॉ० सूर्यदेव शास्त्री ने भाषा में माषा-प्रयोक्ता के व्यक्तित्व की छाप होने के तथ्य को 
प्रकट करते हुए लिखा है, भाषिक या शाब्दिक व्यवहार को हम वक्ता या लेखक से ही जोड़कर 
नहीं देख सकते । यह श्रोता और पाठक के बीच का एक संवद्ध कार्यरूप है। एक कार्य के रूप में 


“शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन करने के साथ ही हम विषय-वस्तु का विश्लेषण-अध्ययन भी 


करते हैं। इस स्थिति में हम उस सम्पूर्ण मानसिक व्यक्तित्व की झाँकी प्राप्त करते हैं, जो 


१. प्रो० 'रामाश्रय मिश्र, डॉ० नरेश मिश्र; भाषा और भाषाविज्ञान, पु० १ ०1 
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शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है। शब्द हमारे जीवन-सहचर' हैं, अतः उनके चयन और 
प्रयोगात्मक गठन में हमारे व्यक्तित्व का व्यावहारिक गठन भी संपृक्त है 1" 

सम्प्रेषणीयता भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति है। स्वगत भाषा में एक विशिष्ट रूप होता 
है। इसमें वक्ता ही स्वयमेव श्रोता होता है। सहज भाषा में वक्ता और श्रोता का द्विपक्षीय 
स्वरूप अनिवार्य है। डॉ० रघुवीरप्रसाद भटनागर ने भाषा की सम्प्रेषणीयता के विषय में 
अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है, “उसके लिए कम-से-कम एक वक्ता व एक श्रोता 
होना अनिवार्य है।. . . .यही रूप भाषा की सम्म्रेषणात्मक प्रकृति में निहित है।” 

_ मानवीय सम्प्रेषण भाषिक और अमाषिक दोनों रूपों में सम्भव होते हैं। माषा- 
विज्ञान में भाषिक (मानव मुखोच्चरित) स्वरूप का ही अध्ययन किया जाता है। जलचर, 
थलचर और नभचर समी प्राणियों में भाषिक क्षमता होती है, : किन्तुं. मानवीय भाषा में 
विलक्षण क्षमता होती है। ये. विशेषताएँ ही मनुष्य की भाषा को अन्य किसी भी भाषा से 
श्रेष्ठ होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। मानवीय भाषा के अव्य और दृश्य दोनों रूपों का 


अपना महत्त्व है। बिहारी ने लिखा है “मरे भवन में करत है नयनन ही सों बात।' तुलसीदास 


ने कवितावली में रामवनगमन पर ग्राम-वधुओं द्वारा प्रश्‍न करने पर सीता के उत्तर को 
रोचक ढंग से लिपिबद्ध किया है, 'तिरछे करि नैन, दै सैन तिन्हें, समुझाइ कछू मुसकाइ चली। 
मानवीय भाषा में प्रयुक्त वाक्यों की संख्या असीम है। प्रत्येक. वाक्य पूर्ण अर्थ की 
अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार मानवीय भाषा का विस्तार असीम समझा. जा सकता है। 
मनुष्य की भाषा के कुछ अभिलक्षंण ऐसे हैं, जिनसे इनकी पहचान ही नहीं श्रेष्ठता सिद्ध होती 
है। वक्ता सर्वप्रथम अपने संदेश को भाषाबद्ध करता है। वक्ताकी यह भाषाबद्धता ही 
कोडीफिकेशन या कोडीकरण है। श्रोता उक्त भाषा से जव भाव-ग्रहण करता है, तो उसे 
डिकोडीकरण या डिकोडीफिकेशन कहते हैँ। जब वक्ता और श्रोता एक संदर्भ से सुपरिचित 
"होते हैं, तब ही सम्प्रेषण-प्रक्रिया सम्भव होती है। हिन्दीमाषी वक्ता का कोड, हिन्दीमाषी 
या हिन्दी जाननेवाला ही समझ सकता है। ऐसा न. होनें पर श्रोता डिकोडीकरण]अर्थ-ग्रहण 
नहीं कर सकता है। वक्ता और श्रोता के मध्य की भाषिक और अर्थ-प्रहण की स्थिति को 
इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं। 
--- संदर्भ -- 
संदेश --- 
--- सरणि 
कोड -- 


मनुष्य की भाषा के अभिलक्षणों पर चिन्तन करें, तो अग्रलिखित विशेषताएँ सामने आती हैं ?' 
१. डॉ० सूर्यदेव शास्त्री, मनोभाषिकी, पु० ३२। 


वक्ता *-> «श्रोता 


२. डॉ० मोतीलाल गुप्त--रघवीरप्रसाद भटनागर, आधुनिक भाषाविज्ञान की 


भूमिका, पु० १। 
३, डॉ० नरेश मिथ, भाषाविज्ञान और मानक हिन्दी, पु० १६-१८। 


चैत्र-मार्गशीर्ष : शक १९१७] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 00160101. Digitized by eGangotri 


rian. पड. Nr 


Pid 
» 


क्र >) ० नक. 
IRN es भिन नी ne ome” 


2” “x 


~ ss SS 


१२८ . ` सस्मेलन-पत्रिका 


मानवीय भाषा में मौखिक-भधव्य़ सरणि दिखायी देती है। श्रोता ध्वनि-ग्रहण के माध्यम 
से भाव-ग्रहण करता है। भाषा का लिखित रूप भी ध्वनि पर आधारित होता है, क्योंकि जव 
प्रेषक भावों को लिपिबद्ध करता है, उस समय उसके अन्तराल में उच्चारणक्रम चलता रहता 
है। यह भी सत्य है कि उच्चारण को स्थायित्व प्रदान करनेवाला रूप ही लेखन है। 


सुजनात्मकता" -मानवीय भाषा की दूसरी प्रमुख विशेषता है। एक ही माव को प्रत्येक 
मनुष्य अपने-अपने ढंग. की वाक्य रचना से प्रकट करता है। यथा--आना' क्रिया से निम्न- 
लिखित समानान्तर वाक्य बनाये जाते हँ-- न 


तु भा! 

तुम आओ । 
आप आइए 
आप आयें। ` 
आप आ जाइए। 


शेली-भिन्नता पर यदि क्रिया-मिन्नता हो जाय तो कुछ अन्य वाक्य इस प्रकार वन जाते हैं। 


आप पघारिए। 
आप तशरीफ लाइए। 
आप तशरीफ लायें। 


यादच्छिकता--मानवीय भाषा का प्रमुख अभिलक्षण है.। प्रत्येक भाषा में अपने 
ध्वनि-प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है। एक भाषा के ध्वनि-प्रतीक दुसरी भाषा में प्रयुक्त 
हो सकते हैं, किन्तु उनमें पूर्ण समानता हो, यह सम्भव नहीं है। एक ही भाव के लिए भिन्न- 
भिन्न भाषाओं में मिन्नता स्वाभाविक है-- 


लड़का बालकः Boy 
गाय गो Gow . 


मानवीय भाषा की विलक्षणता भी रेखांकन योग्य होती है। एक प्रोक्ति में एकाधिक . 
बाक्यों, एक वाक्य में एकाधिक शब्दों और एक शब्द में एकाधिक ध्वनियों की सम्भावना रहती 
है। इन समी इकाइयों की अपनी-अपनी भूमिका होती है। 

मानवीय, भाषा को लिपि का सुन्दर आधार प्राप्त है। इसलिए इसमे स्थायित्व का 
आकर्षण गुण .है। यह सर्वविदित तथ्य है कि लिपि का आधार पाकर भाषा' में समय' और 
स्थान पार करने की शन्ति आ जाती है। अधिगमता मनुष्य की माषायी विशेषता है अर्थात्‌ 


मनुष्य अपनी मातृभाषा के अतिरिक्‍त किसी अन्य माषा अथवा किन्हीं भाषाओं को प्रयत्न- 
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आधार .पर सीख सकता है। मानवीय भाषा में सहज रूप से सांस्कृतिक संचरण होता है। 
बाळक जिस भाषा-समाज में पूता है, वहाँ की भाषा सीखता है। वह भाषा-विशेष के आधार 
पर वहाँ का सांस्कृतिक स्वरूप ही सहज रूप में ग्रहण करता है। उसकी भाषा से ऐसा ही 
सांस्कृतिक स्वरूप प्रकट होता है। कोयल या कौए का बच्चा चाहे जिस वातावरण में पलेगा, 
वह अपनी ही मूल भाषा और उसके स्वरूप को अपनायेगा। १ 

सामान्य भाषा का प्रयोग दैनिक जीवन के व्यवहार में किया जाता है। ऐसी भाषा 
में पर्याप्त सहजता होती है। बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप होता है। इसीलिए इब्न 
सामान्य भाषा भी कहते हैं। साँस की सीमा में वाक्य को बोलने की प्रवृत्ति में वाक्य का स्वरूप 
अपेक्षाकृत छोटा होता है। ऐसी भाषा में अलंकारादि उपाधानों की अपेक्षा नहीं होती है। 
यह सवंविदित तथ्य है कि सर्वप्रथम भाषा का उद्भव हुआ और उसके पश्चात्‌ साहित्यिक 
भाषा का विकास हुआ है। जिस प्रकार भाषा-विकास-क्रम में लिपि का उद्भव हुआ है उसी 
प्रकार भाषा-विकास-क्रम में साहित्यिक भाषा का स्वरूप सामने आया है। बोल-चाल की 
भाषा शिथिल व्याकरणिक सिद्धान्तो पर आधारित होती है। ऐसी भाषा का मुख्य लक्ष्य होता 
है--सीमित समय में सरल तथा सहज रूप से मांवादान-प्रदान। बोल-चाल की भाषा के 
ये ही प्रमुख अमिलक्षण है। ट 

साहित्यिक भाषा--साहित्यिक भाषा के विकास में सम्बन्धित भाषा का विकास भी 
निहित होता है। परिनिष्ठित भाषा में ही साहित्यिक भाषा का प्रौढ रूप सम्मावित है और 


' 'प्रौढ़ साहित्य में ही परिनिष्ठित भाषा का रूप सम्भावित है। इस प्रकार दोनों परस्पर 


अन्योन्याश्रित हैं। साहित्यिक भाषा का उद्भव बोल-चाल की भाषा में कल्पना, नवीनता 
और मुहावरे आदि के प्रयोग से हुआ है। जैसे 'गघा' शब्द का प्रारम्भिक प्रयोग एक पशु-विशेष 
के लिए होता था, किन्तु बाद में इसे मूखंता के प्रतीक रूप में अपना लिया गया। यह प्रयोग 
आज भी होता है। 'वह बिलकुल गधा है।' पहले 'मीठी' विशेषण शब्द का प्रयोग स्वाद-संदमं 
में किया जाता था। जैसे--मीठी खीर, मीठी चटनी, मीठी दाल। आज इसे साहित्यिक रंग 
- मिल गया है। इसका प्रयोग इस क्षेत्र से भी अलग होने लगा है। यथा- मीठी बात, मीठी 
याद आदि। 


. सामान्य भाषा ही धीरे-धीरे अपना रंग बदलती हुई साहित्यिक भाषा बन जाती है। 
ऐसी प्रक्रिया से भाषा को पर्याप्त गम्भीरता और नवीनता मिल जाती है। डॉ० मोलानाष 
तिवारी ने साहित्यिक भाषा के विकास के विषय में लिखा है, 'साहित्यकारों ने साहित्य में 
सामान्य भाषा का प्रयोग करते-करते साहित्यिक भाषा के रूप में नये-नूतन रूप का सृजन 
किया और सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा में आदान-प्रदान के बावजूद सामान्य भाषा 
से अलग साहित्यिक भाषा की सत्ता को स्वीकृति मिल गयी।” 


१. डॉ० भोलानाथ तिबारी, भाषा और संस्कृति, पृ० १२७। | 
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१३० | सस्मैलन-पत्रिका 
कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सामान्य भाषा और साहित्यिक आषा दोनों काँ 
बिलकुल अलग स्वरूप होता है। यह “मान्यता तर्कसंगत नहीं लगती है। सामान्य भाषा ही 
बोल-चाल की भाषा होती है और इसे ही विशेष स्वरूप प्रदान्‌ कर साहित्यिक भाषा वना देते 
हैं। सामान्य भाषा में सरलता और सहजता का आकर्षक स्वरूप होता है, तो साहित्यिक 
माषा संस्कारित होती है। परिकल्पना पर आधारित साहित्यिक भाषा में मावाभिव्यक्ति की 
गंभीरता, सुन्दर व्यंजनाशक्ति और मनोहारी स्वरूप होता हैं। 
बोल-चाल की भाषा का सामान्य स्वरूप गद्यात्मक ही होता है, जबकि साहित्यिक 
भाषा में गद्य के साथ आकर्षक पद्य स्वरूप दिखायी देता है। पद्यात्मक भाषा का साहित्यिक 
रूप अपने चरम उत्कर्ष में सामने आता है। साहित्यिक भाषा का विश्लेषण करते हैं, तो 
रेखांकन योग्य अनेक बिन्दु सामने आते हैं। ; है 
'बिचलन साहित्यिक भाषा की सर्वप्रमुख विशेषता है। बोल-चाल की भाषा में भी 
यत्र-तत्र विचलन मिल जाता है, किन्तु ऐसा प्रयोग अत्यन्त विरल होता है। इसलिए इसे 
बोल-चाल की भाषा की सामान्य प्रवृत्ति नहीं मान सकते हैं। जैसे--फटे हाल कहाँ घूम 
रहे हो?! 'फटठना' शाब्द का प्रयोग कपड़े, कागज आदि के संदर्भ में किया जाता है, जबकि 
* यहाँ आदमी के संदर्भ में किया गया है। ऐसे प्रयोग सामान्य भाषा में कम ही मिलते हैं। 
साहित्यिक भाषा के पद्यात्मक स्वरूप का नित्य धर्म ही विचलन है। डॉ० भोलानाथ तिवारी 
ने विचलन को साहित्यिक भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति बताते हुए लिखा है, साहित्यिक भाषा, 
जो भाषा के साहित्यिक संस्कार से विकसित होती है, कई बातों में सामांन्य भाषा से अलग 
होती है, जिसमें सबसे प्रमुख है विचलन |" । व 
/__ काव्य-माषा में बहुकोणीय विचलन स्वरूप मिलता है । एक ओर व्याकरणिक विचलन 
होता है, तो दुसरी ओर विशेष विचलन । लेखक ने विचलन के विषय में लिखा है, कविता 
- का परम लक्षण विचलन ही है। इस विधा में गद्य के सामान्य नियमों की न अपेक्षा होती है 
और न ही उनका पालन किया ज़ा सकता है। काव्य की श्रेष्ठता की परख एक ओर उसकी 
छन्दोबद्धता, लयात्मकता और गेयता आदि तत्त्वों के आधार पर की जाती है, तो दूसरी ओर 
बिचलन की उत्कृष्टता के आधार पर। दुसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विचलन काव्य 
का नित्य और श्रेष्ठ घम हैं।' सामात्य भाषा में व्याकरणानुसार कर्ता, कर्म और क्रिया 
। का क्रमशः प्रयोग किया जाता है, जव काव्य-माषा में इस आधार की उपेक्षा कर विचलित 
| रूप अपनाया जाता है। क्म । 
मक्त शिरोमणि तुलसीदास के रामचरितमानस में विचलन के आधार से उभरी सुन्दर 
” लयात्मकता, छन्दवद्धता और सरसता द्रष्टव्य हैँ ` ` 
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| र १. डॉ० भोलानाय तिवारी, भाषा और संस्कृति, पु १२८। _ 
i २. साहित्यमनीषी डॉ० हरिशचन्द्र वर्सा. अभिनन्दन प्रन्य' (डॉ० नरेश मिश्र, डॉ० 
- हरिइचन््र वर्मा का काव्य: विचलन विलक्षणता), पु० २५। 
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भाषा और साहित्यिक भाषा ै १३१ 


प्रविसि नगर कीजे सब काजा 
हृदय राखि कोसलपुर राजा।' 


सामान्य भाषा का रूप प्रायः व्याकरणिक मान्यता के अनुसार इस प्रकार ही होता। 
| कोसलपुर राजा हृदय राखि 
नगर प्रविसि सब काजा कोजें। 
भाषा के इस स्वरूप में काव्य-सौन्दर्य ही नहीं काव्य और साहित्यिक रूप ही गायव हो गया है। 
- राष्ट्रीय काव्यघारा के कवि पं० रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियों में विचलन से उमरी . 
साहित्यिक विलक्षणता ' अवलोकनीय है-- . 
विषुवत्‌ रेखा का वासी जो ` 
जीता है नित हाँफ-हाँफ कर, 
रखता है. अनुराग अलोकिक, 
वह भी अपनी मातृभूमि पर।' 


साहित्यिक शब्दावली रहने पर भी यदि इस पद्य को गद्यात्मक स्वरूप में परिवर्तन कर दें, 
तो दिव्य प्रवाह, गम्भीरता और सम्प्रेषणीयता अत्यन्त क्षीण हो जायगी। 


विषुवत्‌ रेखा का वासी जो नित हाँफ-हाँफ कर जीता है। 
वह भी अपनी मातृभूमि पर अलौकिक अनुराग रखता है॥ 


कवि गम्भीर भावाभिव्यक्ति के लिए स्थान-विशेष या संदंर्भ-विशेष पर प्रयुक्त होने- 
वाले शब्द को भिन्न स्थान या संदर्भ पर प्रयोग करता है र 


दुःख पी ल्या, 

सुख सी लिया, 

बुझ कर सिलहुटी हो गया, 
अंगार-सा जलता हिया, 

दुःख 'पी लिया, 

मुख सी लिया 


१, तुलसीदास, रांमचरितमानस, पु० ४६५। 
२. पं० रामनरेश त्रिपाठी, आधुनिक कवि, पु० ३४। 
३. डॉ०' राभेश्‍वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण', तंरण काव्य प्रन्थावली, पु० ३२८। 
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१३२ सम्मेलन-पत्रिका 


'पीना' पद का प्रयोग तरल पदार्थ के साथ होता है, जवकि यहाँ दुःख ऐसे पीड़ा- ' 


दायक भाव के साथ किया गया है। इसी प्रकार सिलाई प्रक्रिया कपड़े और कागज आदि 
की होती है। यहाँ मुंह को सिलने के तथ्यपरक आधार पर पूर्णरूपेण चुप रहने का भाव 
प्रकट किया गया है। . | 


डॉ० हरिशचन्द्र वर्मा के गज़लों में विचलन के कारण भावाभिव्यक्ति मोहक प्रसंगा- ` 
` नुसार शब्द-चयन करता है। महाप्राण “निराला” ने अपनी सशक्त रचना “राम की शक्ति- _ 


पूजा' में गम्मीर भाव दिखाने के लिए 'भूवर' शब्द का प्रयोग किया है। 


है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, 
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पबन-चार, 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, 
भूधर ज्यों ध्यान-मग्न केवल जरती मशारू। ` 


कवि भाषाविद्‌ होता है, क्योंकि. वह सफल अभिव्यक्ति की कामना में सतत गति- 
शील होता है। यहाँ निराळा ने 'भूघर' शब्द का प्रयोग सुचिन्त्य रूप में क्या है। भूधर में 
दो महाप्राण घ्वनियों के एक साथ व्यवस्थित होने से इसमें अधिक प्रवल रूप प्रकट होता 


` है। अल्पप्राण घ्वनियों से ऐसी भावाभिव्यक्ति की सम्भावना नहीं होती है। पर्वत हिम- 


गिरि आदि शब्दों की अल्पप्राण ध्वनियों से सामात्य ही अभिव्यक्ति सम्भव है। 
., ' हिमगिरि के उत्तुंग शिखर' पर 
- बैठ शिला को शीतल छाँह, - 
एक पुरुष, भीगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह।' 

यहाँ पर महाकवि प्रसाद ने कोमल और वेदना भरे भावों के लिए “हिमगिरि' शब्द 
का सुन्दर प्रयोग किया है। इन दोनों शब्दों को एकदुसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर 
सकते हैं। निराला द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवेश भयानक है। यहाँ भूधर शब्द-प्रयोग ही 
अनुकूलः है। इसमें संवृत दीर्घ स्वर 'ऊ' के उच्चारण में जीम मुख-गुहा में पर्याप्त ऊपर 
उठकर दीर्घ रूप धारण करती है, जिससे विश्यालता का द्योतन होता है। पर्वत और हिम- 


गिरि शब्दों में समी अक्षर हुस्व स्वर हैं, जबकि मूघर के प्रथम अक्षर की दीर्घता अपने स्वरूप 
की विशालता और अभिव्यक्ति की गम्भीरता को प्रकट करती है। 


` आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) सुमित्रानन्दन पन्त, जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों 


१. सम्पादक, रामविलास शर्मा, राग-विराग, पु० ९४। 
२: जयशंकर प्रसाद, कामायनी, पु० १३। 
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भाषा और साहित्यिक भाषा _ १३३ 


की रचनाओं में बहुत तत्सम शब्दों के मध्य तद्भव शब्दों का चयन उनकी अपनी पहचान बन 
गयी है। ॥ 
साहित्यिक भाषा की एक अन्य रेखांकन योग्य विशेषता है--शैली समानान्तरता। 
समीक्षा-सिद्धान्त में इसे पुनरुक्तिप्रकाश, वीप्सा, अनुप्रास, दृष्टांत और उदाहरण आदि नामों 
से अभिहित किया जाता है। काव्य-माषा में समानान्तरता का रोचक और वैविध्यपूर्ण रूप 
मिलता है। 
`. आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल की संस्कृतनिष्ठ, परिनिष्ठित भाषा में यत्र-तत्र समानान्तरता 
का सुन्दर स्वरूप मिल जाता है। बरसात के दिनों में जब सुर्खी-चूने की कडाई की परवा न 
कर ह्री-हरो घास पुरानी छत पर निकलने लगती है,- तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता 


` है। बह मानो हमें ढूंढ़ती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्‍यों बुर-दुर भागे फिरते 


हो।” 

` साहित्यिक भाषा में समतामूलक और विषमतामूलक शब्दों के समानान्तर प्रयोग 
से अभिव्यक्ति को प्रखर रूप मिल जाता है। सामान्य भाषा में ऐसे प्रयोग अपेक्षाकृत कम 
मिळते हैं। इस नये घर में मेरा लालन-पालन होने लगा। ज्यों-ज्यों बढ़ता था स्मृति पर 
परदा-सा पड़ता जाता था। 


साहित्यिक भाषा में दो विरोधी या विपरीतार्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग तो 
प्रायः होता है और कभी-कभी दो विपरीत भावों को भी समानान्तर रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है। काले रंग में डूबने से कालिमा होना तो सहज और सामान्य तथ्य है, किन्तु काले 
रंग में डूबकर सफेद होते का विरोषामासी स्वरूप साहित्य में ही मिळता है। बिहारी ने 
कृष्ण के संदर्भ से ऐसे विरोधाभासी तथ्य को दोहावद्ध किया है। 


या अनुरागी चित्त की, गति समुझे नाह कोइ। 
ज्यों-ज्यों बूड़े इयाम रंग, त्यो-त्यो. उज्ज्वल होइ।' 


“अन्त्य ध्वनि समानान्तरता काव्य-भाषा की लयात्मकता और छन्दबद्धता में विशेष सहयोगी 
` सिद्ध होती है। 


घर-घर कर ओढत फिरं, तनक इही. के काज। 
कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज n 


१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, चिन्तामणि (भाग-१), पृ० १४४। ` 
२. प्रेमचन्द, कायाकल्प, पृ० ७१। 
३. बिहारी रत्नाकर, पु० ७०। 
४. सम्पा० सुषमा गुप्ता, सुदामाचरित, पु० ४३। 
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१३४ सम्सेलन-पत्रिका 


काव्य-माषा में अन्त्य पद समानान्तरता विशेष प्रभावोत्पादक सिद्ध होती है। राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गप्त की भारत-भारती की कुछ पंक्तियाँ उद्धरणीय हैं। 
उन अग्रजन्मा ब्राह्मणों की हीनता तो देख लो, 

भू देव थे जो आज उनकी दीनता तो देख लो। 


साहित्यिक भाषा में कमी-कभी एक ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द 
क्रमिक रूप में आता रहता है। 
तू कोमल-कोमल, सरल-सरल, 
त्‌ मधुर-मधुर, शीतल-निर्सेल 
सुन्दर है तुझसे ही भूतल, . 
तु बता कहाँ से पाती है 
इतना जीवन-रस, मधुर-हास।' 


इन पंक्तियों में यहाँ कोमल, सरल और मधुर को समानान्तर रूप में. दो-दो बार प्रयोग 
किया गया है, वहीं 'तु' सर्वनाम शब्द का तीन. वाक्यों के प्रारम्भ में प्रयोग कर विशेष 
लयात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। साहित्यिक भाषा की ल्यात्मकता और संगीतात्मकता 
भी इसे सामान्य भाषा से अलग करती है। यह निविवाद सत्य तथ्य है कि छन्दवद्ध रचना में 
सर्वोत्तम लयात्मकता और श्रेष्ठ संगीतात्मकता होती है। इसके साथ ही मुक्त छन्द में लिखी 
जानेवाली कविता में भी मोहक ल्यात्मकता होती है। यह ल्यात्मुकता ही उसे काव्यत्व की 
कोटि में पहुंचाकर रोचक बनाती है । 
रही थी धूप 
गर्मियों के दिन 
दिवा का तसतमाता रूप। 
उठी झुलसी हुई लू 
रई ज्यों जलती हुई भू 
गर्दे चिनगी छा गई 
प्रायः हुई दुपहर, | 
वह तोइती पत्थर ।' 
१. भेथिलीशरण .गुप्त, भारत-भारती, पु० १२९। 


२. डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण', तरुण. काव्य ग्रन्यावळी, प० १८०। 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, राग-विराग, पृ० ११९। 
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भाषा और साहित्यिक भांषा १३५ 

साहित्यिक भाषा के गद्य रूप में संगीतात्मकता का प्रभाव होता है, किन्तु रोचक 
लयात्मकता होती है। इस लयात्मकता से रचना की प्रवाहमयता और रोचकता की सहज 
अनुभूति होती है। यह इस कथन से भी चरितार्थ होता है--गद्य कवियों की सच्ची कसौटी ' 

` है।' दीपशिखा की भूमिका का गद्यात्मक रूप लयात्मकता के लिए उद्धरणीय है। 

संसार से आदान मात्र मनुष्य को पूर्ण संतोष, नहीं देता, उसे प्रंदान का भी अधिकार 

चाहिए और इस अधिकार की विकसित चेतना ही आदश का पर्याय है। छोटा-सा बालक 
दुसरे की दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए, जितना उत्सुक होगा उन्हें अपनी इच्छा 
और रुचि के अनुसार रखने जोड़ने-तोड़ने आदि के लिए भी उतना ही आकुल मिलेगा सभ्यता, 
समाज, घर्म, काव्य आदि मनुष्य और संसार के इसी चिरन्तन आदान-प्रदान के इतिहास हुँ।" 
चयन, विचलन, समानान्तरता के अनुकूलन से उभरी संगीतात्मकता काव्य के लिए 

वरदान सिद्ध होती है। भाव की गम्भीरता और उसकी प्रवाहमयता श्रोता और पाठक 
को बाँध लेती है। यह परम विशेषता सामान्य आषा में सम्भव नहीं है। विभिन्न वाद्य-यंत्रों 
के साथ होनेवाला भावात्मक प्रस्तुतीकरण अत्यन्त मार्मिक होता है। सूरदास की संगीतात्मके ` 
पंक्तियाँ उद्धरणीय हैं। 


सेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। 5 
जैसे उडि जहाज को पंछो, फिरि जहाज पे आवं । 
कमल-नैन को छाँडि मंहातम और देव को ध्यावै। 

परम गंग को छाँडि पियासौ, दुरमपि कृप-खनावे। 

जिहि मधुकर अंबुज रस चाल्यो, क्यों करील फंल भावे । 
सुरदास प्रभु कामधेनुः तजि, छेरी कौन दुहावे ॥' 


साहित्यिक भाषा को सामान्य भाषा से अळगानेवाली एक प्रमुख विशेषता है-- 
अप्रस्तुत-विघान। वैसे सामान्य भाषा में यत्र-तत्र अप्रस्तुत-विघान का स्वरूप मिल जाता है, 
किन्तु साहित्यिक भाषा में इस विधान की विशेष महत्ता होती है। अप्रस्तुत विघान के माध्यम 
से भाव-वैशिष्ट्य का रेखांकन होता है। इसके प्रकायं को चार रूपों में देख सकते हैं-प्रथम 
प्रकाय में यह योजना विशेषण की भाँति संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है।' द्वितीय 
परकार्यं विशेषण पद की विशेषता की भूमिका में सामने आता है। इसे प्रविशेषण की संज्ञा 
` दी जाती है। तृतीय प्रकार्यं क्रियाविशेषण और चतुर्थ प्रकाय में क्रियाविशेषण की विशेषता 
होती है। इसे प्रक्रियाविशेषण नाम दिया जाता है। 

महाप्राण निराला ने सन्ध्या सुन्दरी' कविता में अमूर्त को मूर्ते ही नहीं, संजीव और 
प्रम सुन्दरी के रूप में प्रस्तुत करने का अनुपम अप्रस्तुत-विधान किया है। 


महादेवी वर्मा, दीपशिखा, पु० २४। 
२. सम्पा० मुंशीराम शर्मा, सुर-संचयन, पु० १२१। 
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१३६ द सम्मेलन-पत्रिका 
दिवसाबसान का समय 
सेघमय आसमान से उतर रही है 
. चह सन्ध्या- सुन्दरी परी-सी 
धीरे-धीरे-धीरे ।'- S 


सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा की अपनी अलग-अलग पहचान है, किन्तु 
दोनों ही माषा-स्वरूप एक-दूसरे को समृद्ध करने की भूमिका निभाते हुँ। सामान्य भाषा 
की न जाने कितनी सूवितयां और लोकोक्तियाँ अनुकूल अवसंर पाकर साहित्य में भावामिव्यक्ति 
के लिए सहयोगी बनती हैं। बोल-चाळ की ही नहीं लोकभाषा की शब्दावली का उभरता 
प्रभाव साहित्यिक भाषा को आंचलिकता की सोंधी महक से अतिरंजित कर देता है। वर्तमान 
समय का साहित्य इसका सबल प्रमाण है। साहित्य की कविता, कहानी, उपन्यास आदि 


. विघाओं में ही नहीं, दूरदर्शन के विभिन्न संदभों में वोल-चाल की सामान्य भाषा का उभरता 


हुआ रंग साहित्यिक भाषा को नयी दिशा, नयी गति और नयी चेतना प्रदान कर रहा है! 
इस प्रकार सामान्य भाषा मनुष्य के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अपनी' सहजता, स्वाभा- 


विकता, पूर्ण बोधगम्यता के साथ सामने आती है। इसमें व्याकरण के समस्त सिंद्धान्तों की | 


समग्रता और पूर्णता से पालन की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसी भाषा में भावों के गम्भीर नहीं, 
सहज, संक्षिप्त और स्पष्ट अभिव्यक्ति की अपेक्षा होती है। साहित्यिक भाषा में व्याकरण 
का सुस्थिर आधार ही नहीं, चयन, विचलन, लयात्मकता और अप्रस्तुत विधान के आधार पर 
गम्भीर प्रभावोत्पादक और गतिशील मावामिव्यक्ति की अपेक्षा होती है। 


सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा एक-दूसरे पर आश्रित ही नहीं, वरन्‌ एक-दूसरे 
को समृद्ध करनेवाली है। साहित्यिक वातावरण बनने से बोल-चाल में “मी साहित्यिक रंग 


' उभरता है। साहित्यिक भाषा-में बोल-चाल का रंग उसे नयी दिशा और नयापन देता है। 


a 


रीडर, हिन्दी विभाग, 
सहि दयानन्द विश्वविद्यालय, - 
रोहृतक-१२४००१ (हरियाणा) 


ति भि 


१. सम्पा० जगदीशप्रसाद श्रीबाल्तन, डॉ० रामदेब शुक्ल--छायापथ, पू० ५२। 
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ठे च्छ : URE 
भाष का अद्रत व्यापार : अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जनां 
डॉ० लालताप्रसाद द्विवेदी, अगम! 
PRR | 

हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा शब्द [ भाष- 
व्यक्तायां वाचि (स्वादि आत्मनेपदी) भाष घातु में अडू और टाप प्रत्यय करने पर बना | 
है, जिसका अर्थ ध्वनि करना होता. है। ध्वनि में विभिन्न शब्दों का समायोजन होता है, 
जिनका हम उच्चारण करते हैं। हमारे अभिव्यक्तिपरक शब्द की मूलतः तीन शक्तियाँ होती 
हैं, जिन्हें क्रमशः अमिघा, लक्षणा तथा व्यञ्जना नाम से अभिहित किया जाता है। मीमांसकों 
ने तात्पर्या नामक एक चतुर्थ शब्द-शक्ति का भी नियोजन किया है।' 

शब्दार्थ विचारक तत्त्व को शब्द-शक्ति कहते हैं। शब्द और वाक्य की सार्थकता उनके 
[ अर्थ में निहित होती है। जिस शक्ति से अर्थ का बोष होता है, वस्तुतः वही शब्द-शक्ति है। 
.डॉ० भगीरथ मिश्र के शब्दों में शब्द की शक्ति असीम है। शब्द, उच्चारण से ही हमारे मन, 
कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव पड़ता. है। अचार या चटनी का नाम लेते ही मुंह में पानी 
भर आता है। भूत या साँप शब्द का उच्चारण करते ही मन में भय का सञ्चार होता है। 
यह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है, वही 
शब्द-शक्ति कहलाती है। शब्द कां अर्थबोध करानेवाली शक्ति ही शब्दशक्ति है। वह एक 
प्रकार का शब्द और अर्थ का सम्बन्ध है। शब्द का व्यापार अर्थगत व्यापार है।' आचार्य 
चिन्तामणि के अनुसार जो सुनायी पड़ता है, वह शब्द: है तथा जो समझ में आता है, 
ˆ वह अथं।' 

ज्ञातव्य है कि शब्द भी तीन प्रकार के होते .हैं, जिन्हें वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक 
कहते हैं। इन तीनों के अपने अनुरूप पृथक्‌-पृथक्‌ तीन अर्थ क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्याथे और 


१, आचार्य मम्मट, काव्यप्रकाश, २-६: तात्पर्योऽर्योऽपि केषुचित्‌। 
२. भगीरथ मिश्च, काव्यशास्त्र, पु० २२७। 
३. आचार्य चिन्तामणि, ओ सुने परे सो शब्द है, समुझि परे सो अथं। 
४. आचार्य सम्मट, काव्यप्रकाव, २-५: स्याह्माचको राक्षणिकः शब्दोऽ्न 
व्यञ्जकस्त्रिघा। - 
'चैतर-मागंलीषं : शक्त. १९१७] 
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१३८ _ सम्मेलन-पत्रिकां 
ब्यंग्याथे हुआ करते हैं।' शब्द और अथं के अनुरूप ही उनकी तीन प्रमुख शकतिर्या--- 
अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना होती हैं। इनकी परस्पर अन्योन्याश्रगिता व अढ्तता असन्दिग्ध 
एवं सवे स्वीकार. रही है। शब्द के साथ अर्थ का अविच्छिन्न सम्बन्ध होता है। जिस प्रकार से 
"सुत में मणि गृथी होती है तथा सम्पूर्ण सृष्टि में ब्रह्म समाहित है, उसी प्रकार शब्द में अर्थ 
. सन्निहित होता है ।' अर्थ से परे शब्द का कोई औचित्य व अस्तित्व नहीं है। शास्त्रों में शब्द 
को ब्रह्म (शब्द वे ब्रह्म) कहकर उसकी अपारशक्ति एवं व्यापकता को सिद्ध किया गया है। 
शाब्द के अर्थ को समझकर ही श्रोता तदनुसार गतिशील होते एवं क्रिया करते हैं। गोस्वामी 
श्री तुलसीदास जी के अनुसार शब्द और अर्थ में ही कवियों की मूल शिति निहित 
होती है: व 
कर्बिह अरथ आखर बल सांचा। 
` अनुहरि ताल गर्तिहि नट-नाचा ॥ 


स्पष्टतः शब्द और अर्थ अभेद भाव से जुड़े हुए हैं। इनकी उपेक्षा कथमपि नहीं की 
जा सकती। यहाँ पर शब्दार्थ का एकत्त्व व भाषा के अद्वैत व्यापार कां प्रतिपादन ही हमारा 
विवेच्य है। 

अभिघा--शब्द की वह प्रथम शक्ति, जिसके हारा प्रत्यक्ष सांकेतित अर्थ (मुख्यार्थं ) 
का बोध होता है, अभिधा नाम से अभिहित की जाती है ।' दूसरे शब्दों में शब्द के निश्चित 
अर्थं को प्रकट करनेवाली शक्ति ही अभिधा है। 

अभिधा शक्ति में प्रयुक्त हुए शब्द वाचक कहे जाते हैं।* मुख्य या प्रथम अर्थ की 
बोधक होने के कारण शब्द की इस शक्ति को मुख्या या अग्रिमा भी कहा जाता है ।” 'लोक- 
व्यवहार में विना संकेत ग्रहण के शब्द को अर्थ की प्रतीति होने के कारण संकेत की सहायता 
से ही शब्द, अर्थ-विशेष का प्रतिपादन करता है। अतः जिस शब्द का जहाँ जिस अर्थ में अव्यवहूत 


` १. आचार्य मम्मट : काव्यप्रकाश, २-६: ` 
अर्थो वाच्यवच लक्यइच व्यंग्यक्चेतित्रिधा मतः। 
“ ३. श्रीमद्भगवद्गीता, ७-७ (२) : मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव। 
रघुवंशम्‌/१-१; वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। 
ङ जगतः पितरौ बन्दे पार्वती परभेशवरो॥ 
तथा रामचरित मानस-गिरा अरथ जल. बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। 
३. कलाकल्पद्रुम, पञ्चम संस्करण, पु० ५५। र 


४. आचायं सम्मट, काव्यप्रकाश, २-७ `: साक्षात्सड्रेतितं योःथमभिघत्त स 
. वाचकः। 


५. साहित्यदर्पण, २-४: तत्र सङ्भेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिषा। 


[भाग ८० : संख्या २-४. 
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संकेत का ग्रहण होता है, वह शब्द उस अर्थ का वाचक है।' आचार्य . मम्मट के अनुसार 
अभिधेय अर्थं का बोध करानेवाली वृत्ति अभिधा होती है।` पण्डितराज जगन्नाथ शब्द एवं 
अर्थं के परस्पर सम्वन्ध को अभिधा कहते हैं ।१ 
अभिषा शक्ति का शब्द.से सीधा तथा अत्यन्त निकट का सम्वन्ध होता है। शब्द द्वारा 

केवल अर्थ-ग्रहण ही कवि का लक्ष्य नहीं होता, वह विम्व-ग्रहण भी करता है। हिन्दी के 
आचार्य मिखारीदास जी ने काव्य निर्णय में अभिधा के लक्षण को निम्न दोहे के माध्यम से 
व्यक्त किया है। ¢ 

अनेकार्थं हू शब्द में एक अर्थ को व्यक्ति। 

तेहि वाच्यारथ को कहें सज्जन अमिधा शक्ति॥ 


कवि सोमनाथ ने भी अपनी “रस पीयूष' कृति में शब्द की इस शक्ति पर प्रकाश डाला 


या अक्षर को यह अरथ ठीकहि ये ठहराय। 
जान परे जातें सु वह अभिधा वृत्ति कहाय॥ 


अभिघाशक्ति का माहात्म्य 


. डॉ० भगीरथ मिश्च ने अभिधावृत्ति के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 
भट्टनायक अभिधा को अधिक महत्त्व देते. हैं। उनकी दृष्टि से रस की अनुभूति कराने में 
अभिधा शक्ति ही प्रधान है। उनके द्वारा साधारणीकरण और भोजकत्व के द्वारा रसा- 
स्वादन होता है। अतः अभिधा ही मुख्य शक्ति है।' हिन्दी के प्रसिद्ध आचार्य कवि देव इसे 
उत्तम काव्य कहकर इसकी प्रशंसा करते हँ। उनके अनुसार: 


अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन । 
अधम व्यञ्जना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। 


१. डॉ० राजकिशोर सिंह, साहित्यालोचन (आलोचनात्मक अध्ययन) प्रकाझन- 
केन्द्र, न्यू विल्डिग्स, अमीनाबाद, लखनऊ, पु० १०९। 
२. आचार्य मम्मट, काव्यप्रकाश, २-८; स मुस्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभि- | 
घोच्यते । १ 
` ३. रस गङ्गाधर, दवितीय आनन: इक्तास्योऽ्थस्य शब्दगतः शब्दस्यार्थ गतो वा 
सम्बन्ध विश्ञेषोऽभिधा । 
४. चिन्तामणि, भाग-२, पू० २। 
५. भगोरथ मिश्र, काव्यशास्त्र 
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अभिधा शक्ति के वाचक शब्द 


इस शक्ति के माध्यम से जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है उन्हें तीन भागों में 
विभक्त किया गया है: १. रूढ़ शब्द २. यौगिक शब्द तथा ३. योगरूढ़ शब्द । 


१. रूढ़ शब्द 
जिस समुदाय शक्ति द्वारा समूचे शब्दों के अर्थ का बोध होता है, उसे रूढ़ शब्द कहते 
हैं। 'इन शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती । इसके अन्तर्गत समूचे शब्द के प्रयोग की किसी 
विशेष अर्थ में प्रसिद्धि होती है। ये शब्द अखण्डन शवित से अर्थ का द्योतन करते हैं। 
जैसे- पेड, चन्द्र, पशु, घर, घोड़ा, घडा आदि। बिहारी के निम्न दोहे से इसे स्पष्टतः समझ 
सकते हैं। र 
अजो तर्‌यौना हो रह्यो, श्रुति सेवत इक अंग। 
नाक बास बेसरि रूह्यो, बस भुकुतन के संग 
उपर्युक्त दोहे में तर्‍यौना, श्रुति, नाक, बेसर आदि रूढ़ शब्द हैं। 
२. यौगिक शब्द 2 | र 
प्रायः भाषा में कुछ ऐसे मी शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिनके अर्थ का ज्ञान हम अवयवों 
(प्रकृति और: प्रत्ययों) की शक्ति द्वारा करते हैं, वे ही शब्द यौगिक कहे जाते हैं। उदाहरण- 
स्वरूप-नरपति, भूपति, सुधांशु, दिवाकर तथा सुरेश आदि शब्दों को ले सकते हैं। उपर्युक्त 
शब्दों में प्रत्येक शब्द दो सार्थक शब्दों के संयोग से निमित हैं। इनके पारस्परिक मेल से एक 
तीसरे शब्द की रचना हुई है, जो एक पृथक्‌ एवं विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है। जैसे 
नरपति शब्द नर पति दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसके पूर्वं भाग नर शब्द का अर्थ 
मनुष्य तथा उत्तर भाग पति शाब्द का अर्थ स्वामी है। इन दोनों के मिलने से मनुष्यों का 
. स्वामी अर्थात्‌ राजा अर्थ होता है। निम्नलिखित दोहे से इसे और भी सरलता से समझ 
सकते हैं 
न चिर लीवे लोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर । 
5 को घटि ये वृषभानुजा,- बे हलधर के वीर॥ 
उपर्युक्त दोहे में वृषमानुजा और हलधर शब्द यौगिक शाब्द हैं, - जो सार्थक .शब्दौं 
के मेल से बनने के साथ ही एक तीसरे विशिष्ट अर्थ के बोधक भी हैं। 


१. राजनारायण मिश्र, काब्याधार, सरस्बती प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद, १९६१; 


प्रथम सस्करण, प० १२०। 
[आप ५०; संख्या २-४ 
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३. योगरूढ़ शब्द 


चे शब्द जो यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं और रूढ़ि के क्रारण वह अपना एक . 
विशिष्ट अर्थ धारण करते हैं, योगरूढ़ शब्द की संज्ञा से अभिहित किये जाते हैं। उदाहरण- 
स्वरूप-जल से सीपी, शंख, सिंघाड़ा आदि तमाम सारी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं किन्तु नीरज 
कहने से कमल के अर्थ का ही बोध होता है, अन्य का नहीं। इस प्रकार से पंकज, पशुपति) 
पयोद, चन्द्रमौलि आदि विभिन्न शब्द योगरूढ शब्द हँ । 


लक्षणा 


लक्षणा शब्द से ही व्यक्त हो जाता है कि लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करनेवाली दाब्द- 
शक्ति को लक्षणा कहते हैं। किसी विशेष प्रयोजनवश शब्द द्वारा अपने मुख्यार्थं का परित्याग 
कर अपने ही किसी अन्य अर्थ को लक्षित करने (अर्थ-बोध कराने की इस प्रक्रिया) को ही . 
शब्द की द्वितीय शक्ति रक्षणा कहा जाता है।' 

वाक्य में मुख्यार्थ का अन्वय अनुपपन्न होने पर रूढ़िवश अथवा किसी प्रयोजन- 
विशेष के सूचक होने पर मुख्यार्थ से सम्बन्धित अन्य अर्थ का बोब भी ळक्षणाशक्ति द्वारा ही 
हुआ करता है". . | ; 

वस्तुतः लक्षणा अर्थाश्रित होती है, शब्दाश्नित नहीं। जहाँ पर लाक्षणिक शब्दों का 
"प्रयोग होता है, लक्षणा भी बहीं होती है।' ` जो-शब्द लक्षणाशक्ति हारा अपने मुख्यार्थं सें 
पृथक्‌ अर्थ को लक्षित करते हैं, वे लाक्षणिक शब्द होते हैं। इन्हीं के अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते 
हैं। - जु 1 


लक्षणाशबित के तत्त्व 


क 


° 2 तत्त्वो 
- . लक्षणाशक्ति का सम्पूर्ण कार्य-व्यापार उसके निम्न तीन तत्वों पर आधारित होता 


` , १ मुख्यार्थं की वाधा। 
२ मुख्यार्थं से अमुख्यार्थ अर्थात्‌ लक्ष्याथ का योग (सम्बन्ध) । 
३. रूढ़ि अथवा प्रयोजन । 
द्र ड १ त र ४ 
१. का० प्र० २-९ : मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोश्थ प्रयोजनात्‌। . 
अन्यो्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता किया ॥ 
२. सा०द०, २-५: मुख्याथं बाघे तथुक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतोयते। 
i रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणाशक्तिरपिता॥ 
३. काव्यकल्पद्रुम, प्रथम भाग, पञ्चम संस्करण, पु० ५७१ 
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मुख्यार्थं को बाधा 


जब शब्द अपने प्रःज्ञांनुकूल वाच्यार्थ को प्रकट नहीं करता तव मुख्यार्थ बाधित व 


अनुपयुक्त हो जाता है । .उदाहरणस्वरूप किसी व्यक्ति को पत्थर कहने में पत्थर का मुख्य 
अर्थ वाधित होता है, क्योंकि मनुष्य निर्जीव पाषाण का खण्ड' नहीं है। इस वाक्य में पत्थर 
« शब्द अपने लक्ष्यार्थ कठोरता का वोधक है। ] 


मुख्यार्थ से अमुख्यार्थ अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ कां योग (सम्बन्ध) 


जव “शब्द का मुख्यार्थं अनुपयुवत हो जाता है, तब प्रसङ्गानुकूल नवीन अर्थ की भी 
कल्पना करनी पड़ती है, वस्तुतः यही मुख्यार्थं का लक्ष्याथं से योग (सम्वन्ध ) है। ऊपर के 
उदाहरण में व्यक्ति को पत्थर कहना उसके पत्थर जैसे कठोर होने का परिचायक है, न कि 
व्यक्ति के निर्जीव होने का, जो पत्थर शब्द का वास्तु गुण व अर्थ है। मनुष्य के सम्बन्ध 
में पत्थर का नवीन अर्थ कठोर करना ही मुख्यार्थ से लक्ष्याथं के योग का उदाहरण है। 


रूह़ि अथवा प्रयोजन 


शब्द का लाक्षणिक प्रयोग कभी-कभी रूढि अर्थात्‌ परम्परा के अनुसार होता है। 
ऐसे प्रयोगों में कोई नवीनता नहीं रहती। जेसे--'राम नाम: सत्य हो गया” का अर्थ किसी 
के दिवंगत होने का सूचक है। जब शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य से किया 
जाता है, तव उसमें नवीनता अथवा चमत्कार होता है। वक्ता के प्रयोजन का ज्ञान ही .ध्वनि 
है। यदि किसी व्यक्ति को पत्थर कहते हैं तो वहाँ पत्थर का अथे (लक्ष्यार्थ) कठोर किया 
जायगा। इसके अनन्तर जव श्रोता यह विचार करेगा कि - व्यक्ति को पत्थर कहने का उद्देश्य 
क्या है? तब उसे व्यंग्यार्थ का बोध होगा। 

उपर्युक्त तत्त्व को निम्नलिखित उदाहरण से हम सुगमता से समझ सकते हैं: 


मालो आवत देखकर, कलियाँ करी पुकार। 
फूले-फूळे चुन लई, 'कालि हमारी बार॥ 


क्योंकि फूल एवं कलियों का बोलना असम्भव है, अतः यहाँ पर अभिधार्थ बाधित 
एवं अनुपयुक्त है। मुख्याथ बाधित होने के कारण इस दोहे में माली शब्द का लाक्षणिक 
अर्थ मृत्यु, कलियों का, नव अवस्था के व्यक्ति तथा फूले का वृद्ध व्यक्ति है। इस प्रकार दोहे 


का वास्तविक उद्देश्य समझ में आ जाता है। उपर्युक्त दोहे में मानव-जीवन की क्षणभंगरता 
को बताना ही वक्ता का उद्देश्य है। र 


. स्पष्ट है कि लक्षणा में मुख्यार्थ का बोध तथा मुख्यार्थं और लक्ष्याथं का परस्पर योग 


आवश्यक होता है। इसके साथ ही रूढ़ि अथवा प्रयोजन में से किसी एक का होना भी अनि- 
वार्य 'है। 


[माग ८० ; संख्या २-४ 
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लक्षणा के प्रकार हे 
आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा के छह प्रकार होते हैं,' जिनमें दो (१. गौणी तथा 
२. शुद्धा) प्रमुख हैं। इनमें शुद्धा के चार उपभेद--१. उपादान लक्षणा २. लक्षण लक्षणा 
३. सारोपालक्षणा और ४. साध्यवसाना लक्षणा हैं। 


१. गौणी लक्षणा 


जहाँ पर भिन्न-भिन्न दो वस्तुओं में परस्पर सादृश्य सम्बन्ध का स्थापन हो और 
उससे लक्ष्याथं ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लक्षणा होती है। सादृश्य सम्वन्ध का अभिप्राय 
गुणों की समानता अर्थात्‌ आह्वादकता, जड़ता आदि लक्ष्यार्थ ग्रहण करना होता है। जैसे 
'मुखचन्द्र' पद में चन्द्रमा और मुख दोनों में आह्वादक गुण समान हैं। र 

इसमें लाक्षणिक अर्थ, रूप अथवा गुणों की समानता के आधार पर ग्रहण किया जाता 
है। प्रायः रूपक आदि अलंकारों में गौणी लक्षणा पायी जाती है।. इसे हम निम्नलिखित 
उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। र ॥ : 


उदित उदय गिरि संच पर, रघुवर बाल-पतङ्गः। 
विकसे. सन्त सरोज सब, हरषे लोचन भृङ्ग॥ 


उपर्युक्त दोहे में मंच को उदयगिरि, राम को सूर्य, सन्तों को कमल और नेत्रों को 
मारा कहा गया है। इसमें रूपक अलंकार पूर्णतया सादृश्य सम्वन्ध पर आधारित है अतः 
गोणी नामक लक्षणा है 


२. शुद्धा लक्षणा 


सादुश्येतर सम्बन्धों पर आधारित लक्षणा को शुद्धा कहा जाता है। जैसे 'उसका 
घर नदी में है, इस वाकय में नदी में' शब्द का अर्थ नदी के अत्यन्त निकट किया जायगा । 
यह अर्थ सामीप्य सम्वन्ध पर आधारित है, अतः यहाँ शुद्धा लक्षणा है। शुद्धा लक्षणा के चार 
उपभेद होते हैं: १. उपादान लक्षणा २. लक्षण लक्षणा ३. सारोपा लक्षणा ४. साध्यवसाना 
लक्षणा । 


१. उपादान लक्षणा 


जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ अपने को प्रसङ्गानुकूलू बनाने के लिए.अमुख्य अर्थात्‌ लक्यार्थ 
को ग्रहण कर लेता है, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। इसमें मुख्यार्थ सर्वथा त्यागा नहीं 
जाता, इसी कारण इस लक्षणा को अंजहत्‌ स्वार्था मी कहा गया है। मिखारीदास के अनुसार 
इसका लक्षण और उदाहरण निम्नलिखित है: 


१. का० प्र, २-१७: लक्षणा तेन षड्विंधा। 
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| उपादान सो लक्षणा, परगुन लोन्हे होय। 
- कुन्त चलत सब जग कहे, नर बिनु चले न सोय॥. _ 
यदि कुन्त अर्थात्‌ भाले चलते हैं, ऐसा प्रयोग किया जाय तो भाले का अर्थ होगा 


भालाघारी व्यक्ति । व्यक्ति अमुख्याथ है तथा भाला मुख्यार्थ है । यहाँ मुख्यार्थं अमुस्यार्थं का 
आक्षेप कर ले रहा है, अतः उपादान लक्षणा है ।. र 


२. लक्षण लक्षणा 


जहाँ पर शब्द का मुख्यार्थ अमुख्याथं को संगत बनाने के लिए स्वयं को समर्पित कर देता 

है, वहाँ पर लक्षण लक्षणा शक्ति होती है। इ समें शब्द कां मुस्यार्थ सर्वथा छूट जाता है। इसी 

कारण इसको जहत्‌ स्वार्था भी कहा जाता है। जैसे--है रिपोर्टो में कलेजा छप रहा, देश 

के आनन्द भवनों ने कहा । इस पद में कलेजा का लक्ष्यार्थ दुःख और आंनन्दभवना का 

लक्ष्यार्थ सत्ताधारी वर्ग है। 

इस लक्षणा में कभी-कभी मुख्यार्थं का सर्घथा उलटा अर्थ ल्या जाता है, तब इसे 

विपरीत लक्षणा कहा जाता है । जैसे किसी महामूर्ख को देखकर यह कहना कि आप बृहस्पति 
हैं, इस पद में वृहस्पति का सवंथा विपरीत अर्थ अर्थात्‌ वस्न मूर्ख किया जायगा । 


३. सारोपा लक्षणा 
एक वस्तु में अन्य वस्तु की अभेद प्रतीति को आरोप कहा. जाता हे तथा जिस वस्तु 


का आरोप किया जाता है, वह आरोप्यमाण या विषयी कही. जाती है। जिस वस्तु पर आरोप . 


किया जाता है, वह आरोप का विषय होता है। जहाँ पर विषयी (आरोप्यमाण) और 
आरोप के विषय दोनों का. शब्दशः उल्लेख होता है, वहाँ सारोपा लक्षणा होती है ।' 

वस्तुतः सारोपा लक्षणा में विषयी (उपमान) विषय (उपमेय) दोनों का उल्लेख 
किया जाता है। इन दोनों के विषय को समान रूप से निर्देश किया जाता है। इसे हम निम्न- 
लिखित दोहे से स्पष्ट रूप'से समझ सकते हैं 


मोहन मो दृग पुतरी, वो छवि सिगरी प्रान। 
सुधा चितों न सुहावनो, मींच बाँसुरी तान॥ 


उपयुक्त दोहे में दृग पर पुतरी का, छवि पर प्राण का, चितवन पर सुधा का और | 


बांसुरी पर मृत्यु का आरोप है। इसप्रकार दृगपुतरी, प्राण, सुधा एवं मृत्यु आरोप्यमान हैं । 


` १. का० प्रण, २-१० : सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। 


आरोप्यमाणः आरोपविषयइच, यत्रानपह्लतभेदौ समानाधिकरण्येन निदिश्येते; व 


सालक्षणा सारोपा। 
[माय ८० : संख्या २-४ 
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मोहन को आँख की पुतली, छवि को प्राण, चितवन को अमृत एवं वंशी-च्वनि को मृत्यु उहराने 
में मुख्यार्थ का बाघ है किन्तु लक्षण के द्वारा अत्यन्त प्रिय, आनन्ददायक, पीड़ा देनेवाला 
अर्थ किया गया है 


४. साध्यवसाना लक्षणा 


आचार्य मम्मट के अनुसार जहाँ पर विषयी फे द्वारा अन्य अर्थात्‌ आरोप के विषय 
को अपने भीतर लीन कर छिया जाता है, वहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा होती है।' इसे हम 
कामायनी के निम्नलिखित पद से ठीक-ठीक समझ सकते 


पगली हाँ सम्भाल ले कैसे 
छूट पड़ा तेरा अञ्चल। 
देख बिखरी है मणिराजी, 
अरी उठा बेसुध चंचल ` < 


उपर्युक्त पद में अंचल' तथा 'मणिराजी' से क्रमशः आकाश और ताराओं के समूह 


का अर्थ व्यक्त हो रहा है। इसमें विषयी के द्वारा विषय का ज्ञान होने से साध्यवसाना 
लक्षणा है। 


व्यञ्जना 

व्यञजना शब्द की तीसरी शवित' है। यह अभिघा और लक्षणा शक्तियों के अर्थ 
व्यक्त करने में असमर्थ होने पर काव्य के छिपे हुए गूढ़ सौन्दर्य (अर्थ) को प्रकट करती है। 
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार व्यञ्जना का सम्बन्ध शब्द एवं अर्थ दोनों से होता है ।' 'जहाँ 


अभिधा अपना काम करके चुप हो जाय, लक्षणा अपना अर्थ सिद्ध करके विरत हो जाय, 
वहाँ दोनों शक्तियों के क्षीण हो जाने पर शब्द जिस शक्ति से किसी दूसरे अर्थ को सूचित 


१. का० घ०, २-११ : 
विषयन्तः छृतेऽन्यस्मिन्‌ सास्याप्साध्यवसानिका । विषग्रिणाऽऽरो- 
प्यमाणेनान्तः कृते निर्वाणे, अन्यस्मिन्नारोप विषये सति साध्य- 
बसाना स्यात्‌ `| 
२० सा० द०, ५६-२-१२: . क 
विरतास्वाभिघाद्यासु ययाथों बोध्यते परः। 
सा वृत्ति व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च॥ 
चैत्र-मागंशीषं : शक १९१७] 
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करता है, उसे व्यञ्जना कहते हुँ।” आचार्य मम्मट के अनुसार संकेत न होने पर जब, 
अभिधाशक्ति का शब्द-व्यापार समर्थ नहीं रहता और प्रयोजन की प्रतीति में हेतु (मुख्यार्थं 
योग, रूढि तथा प्रयोजन) न रहने के कारण लक्षणा भी समर्थ नहीं रहती, उस समय व्यञ्जना 
के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द व्यापार सक्षम नहीं होता। 


` व्यञ्जनाशवित का एक वहुप्रचलित उदाहरण--'गङ्गा में गाँव है' है। अमिघा- . 


शवित द्वारा तो इस पद का अर्थ गङ्गा में गाँव होने की स्थिति असम्भव होना है तथा लक्षणा 
द्वारा “गङ्गा के तट पर गाँव है, अर्थ ही निकलता है, जवकि इसका वास्तविक अर्थ गाँव की 
पवित्रता एवं शीतलता' को व्यक्त करना है, जो व्यञ्जनाशक्ति द्वारा ही ज्ञात होता है। 


व्यञ्जना के प्रकार 


रे & प) 4 
इस शब्द शक्ति के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं: १. शाब्दी व्यञ्जना २. आर्थी व्यञ्जना । 
शाब्दी व्यञ्जना के दो उपभेद--१. अभिधामूला. एबं २. लक्षणामूला हैं। 


"१, ज्ञाब्दी व्यञ्जना 


- शाब्दी व्यञ्जना मूलतः शब्द प्रधान होती है। दूसरे शब्दों में जब व्यञ्जना शब्द 
के प्रयोग पर आधारित होती है, तव शाब्दी कही जाती है। यदि शब्द का पर्याय रख दिया 
जाय तो शाब्दी व्यञ्जना का चमत्कार लुप्त हो जाता है। शब्द दो प्रकार के--१- अभिधात्मक 
एवं २. लक्षणात्मक होते हँ। अतः शाब्दी व्यञ्जना के दो उपभेद भी हैं: १. अभिधामूला 
शाब्दी व्यञ्जना २. लक्षणामूला झाब्दी व्यञ्जना । 


१. अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना 
“जव व्यञ्जना अभिधामूलक शब्द पर आधारित होती है, तव वह अभिधामूला कही 


जाती है। यह व्यञ्जना अनेकार्थी शब्दों में होती है, एकार्थी शब्दों में नहीं । अनेकार्थी शब्दों 


को एक अर्थ में ग्रहण करने के लिए कुछ आवश्यक तत्त्व निश्चित किये गये हैं। यह संयोगादि 
निश्चित तत्त्व जब अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ में सीमित कर देते हैं तव शब्द की व्यञ्जना 
व्यक्त हो जाती है। ये तत्त्व हैं: संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, 
अन्यसश्निधि, सामर्थ्यं, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर। ये शब्द अनेकार्थी शब्दों को 
एक अर्थ में सीमित करके व्यञ्जना में सहायक होते हैं। जैसे--शंख चक्र युत राम, इस 
वाक्य की व्यञ्जना होगी भगवान्‌ विष्णु, क्योंकि शंख और चक्र के संयोग से राम शब्द का 


अर्थ विष्णु में सीमित हो जा रहा है। इसी प्रकार शंख चक्र बिन राम' का अर्थ दशरथ के | 


१. डॉ० इयामसुन्दरदास कृत, भाषा विज्ञान, पु० २७३। 
२. का० प्र०, २-२४: यस्य प्रतोतिमाधोतु लक्षणा समुपास्यते 
फले झाब्देक गस्येऽन्र व्यञ्जना परा क्रिया ॥ 


. [माग ८० : संख्या २-४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यु द ७ बे 
ज Oe SETA TOTEM 


भाषा का अद्वैत व्यापार : अभिया, लक्षणा, व्यञ्जना १४७ 


पुत्र राम होगा, क्योंकि यहाँ विप्रयोग से अर्थ सुनिश्चित हो रहा है। साहचर्य के कारण परशु- 
. राम का अर्थ जमदर्नि-पुत्र होगा। विरोध के कारण रामार्जुन का अर्थ अजुँन का विरोधी 
राम अर्थात्‌ परशुराम होगा। 


२. लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना 


जहाँ मुख्यार्थं वाधित होने पर लक्षणाशवित द्वारा अन्य अर्थ निकलता है और इसके 
अतिरिक्त दुसरे अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना हुआ करती है। 
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार--जिसके .लिए लक्षणां का आश्रायण किया जाता है, वह 
प्रयोजन जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है, वह व्यञ्जना लक्षणाश्रया (लक्षणामूला) 
कहलाती है। लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना द्वारा वक्ता के उद्देश्य की सूचना मिळती है। 
_उदाहरणस्वरूप निम्न दोहा द्रष्टव्य है : 


फली सकल”मन कामना, लूद्यो अगणित चेन। 
आजु अंचे हरिरूप सखि, भये प्रफुल्लित नेन॥ 


प्रस्तुत दोहे में फली, लूट्यौ, अंचे शब्द लाक्षणिक हैं, जिनका क्रमशः अर्थ है- पुर्ण 
हुई, प्राप्त किया और देखा, किन्तु व्यञ्जना से सम्पूर्ण पद का ऽ्यरग्या्थ--'प्रियतम के दर्शन 
से अत्यधिक आनन्द प्राप्त किया ' होता है। क्योंकि उपर्युक्त व्यंग्यार्थं लक्षणा हारा ही 
ज्ञात हो रहा है, अतः यहाँ पर लक्षणामूला शाब्दी ब्यञ्जना है। 


३. आर्थो व्यञ्जना 


अर्थं की सहायता से व्यंग्यार्थ का ज्ञान होना ही आर्थी व्यञ्जना की विशेषता है। जहाँ 
परे व्यंग्यार्थं शव्द पर आधारित न होकर उसके अर्थ से ध्वनित होता है, वहाँ आर्थी व्यञ्जना 
होती है। आर्थी व्यञ्जना में शब्द के परिवर्तित (पर्याय) हो जाने पर भी व्यञ्जना सुरक्षित 
रहती है। ध्यातव्य हे कि अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना वाचक शब्द पर तथा लक्षणामूला. 
शाब्दी व्यञ्जना लाक्षणिक शब्द पर आश्रित होती है, जवकि आर्थी व्यञ्जना केवल अर्थ की 
विशिष्टता के कारण ही सम्भाव्य होती है। 
यतः काव्य के तीन अर्थ--१. वाच्यार्थं २. लक्ष्यार्थं तथा ३. व्यंग्यार्थं होते हैं, अतः 
आर्थी व्यञ्जना के तीन भेद--१. वाच्यसम्भवा आर्थी व्यञ्जना २. लक्ष्यसम्भवा आर्थी 
व्यञ्जना और ३. व्यंग्यसम्भवा आर्थी व्यञ्जना हैं। इस प्रकार वाच्यार्थं पर आश्रित आर्थी 
व्यञ्जना को वाच्यसम्भवा आर्थी व्यञ्जना, लक्ष्यार्थ पर आश्रित आर्थी व्यञ्जना को लक्ष्य- ' 


१. सा० द०, २-१५: लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्त, प्रयोजनम्‌। 
यया भ्रत्यायते सा स्याद्वयञ्जना लक्षणाश्रया॥ 
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सम्भवा तथा व्यंग्यार्थ पर आश्रित आर्थी व्यञ्जना को व्यंग्यसम्भवा आर्थी व्यञ्जना से 
अभिहित किया जाता है। 

आर्थी व्यञ्जना में प्रकरण या प्रसङ्ग का ज्ञान आवश्यक होता है। प्रकरण के ज्ञान से 
आर्थी व्यञ्जना की प्रतीति सम्भव होती है। आर्थी व्यञ्जना में सहायक प्रकरण के तत्त्वों को 
वैशिष्ट्य कहा गया है। इनके निम्नलिखित १० भेद हैं: 

१. वक्तु . २. बोधक, ३. काकु, ४. वाक्य, ५. वाच्य, ६. अन्य सन्निधि, ७. प्रकरण, 
८. देश, ६. काल, १०. चेष्टा। 2 

उपर्युक्त वैशिष्ट्यो के ज्ञान से आर्थी व्यञ्जना सहज .रूप में व्यक्त हो जाती है। 


` उप-निदेशक व 
थी प्रतापबहादुर सिह स्मारक. पौराणिक 
. संस्थान, हरगाँव, 
9 सुलतानपुर (3० प्र०) 
२२७८०७ 


TR, र । र 


| 
| 
\ 
| 
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नयी कविता में 'लघुमानव' की अवधारणा 
७७ 

[लघु मानव' की अवधारणा के प्रथम उपस्थापक 'साहित्य-वारिधि' श्री लक्ष्मीकांत 
वर्मा कां कथन 'लघु मानव' उस आकाशपुरुष, विशिष्ट. मानव और नियतिवाद के विरोध में 
अपने लघु-से-छघु 'पोटेशल' की सार्थकता को प्रस्तुत करता है, और जो भी उसके जीवन का 
उपलब्ध सत्य है उसमें एक प्रवुद्ध और चिन्तनशील प्राणी के रूप मे माग्र लेता है। उसके समक्ष 
न तो यंत्रवत्‌ रूप में उत्सगित होने का प्रश्‍न उठता है और न वह विशिष्ट की फोबिया" से संत्रस्त 
होता है। लघु मानव तो केवल क्षण के यथार्थ का पूर्ण और जागरूक भोगी है और उस भोग 
को सार्थक मानकर भोगता है--साम्प्रतिक नयी कविता में किस सीमा तक अवबोध ग्रहण कर 
सका है, कवि की उद्वुद्ध मेधा उसे किन-किन रूपों में प्रस्तुत कर चुकी तथा कर रही है, एतद्‌- 
विषयक कतिपय दृष्टिवोध --संपादक ] 


(एक) 
डॉ० अरुणकुमार 
“0 

सभी काल में व्यक्ति प्रच्छन्न रूप से चिन्ता-केन्द्र में रहा है। परन्तु प्रो० एडवर्ड चेने 
के अनुसार सोलहवी शताब्दी के उत्तराद्धे से मानवता का अभिप्राय उस विचार या दशन से 
रहा है जिसकी चिन्ता का नाभकीय क्षेत्र मनुष्य है। अस्तित्ववादी विचारक सात्रे ने भी व्यक्ति- 
स्वातंत्र्य के वहाने उन सभी मूल्यों, व्यवस्थाओं तथा चिन्तन-पद्धतियों को अमान्य किया जो 
मानव-व्यक्तित्व को रघु समझते हुए स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। घमं और दर्शन दोनों व्यक्ति- 
चिन्ता में संलग्न दीखते हैं लेकिन लघुमानव के सञ्चिकट नहीं हैं।. कविता में इसका व्यक्तित्वा- 
न्तरण हुआ है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नयी कविता सिर्फ 'फॉलोऑन' है । 

लघ्‌ मानव की कल्पना में व्यक्ति के विवेक और स्वतंत्रता का सवाल है। परन्तु आज 
हमें जो सामाजिक-सांस्क्रतिक जीवन मिला है, वह कदाचित्‌ हमारा अपना नहीं क्योंकि उसकी 
स्वीकृति-अस्वीक्कति के मुद्दों पर हमसे पूछा तक नहीं गया है। संवादहीनता की स्थिति में 
हमारे पुरखे एक निर्चित काल-क्रम तक परिवेश गढ़ते गये और बिदा होने तक उसे 
हमारे नाम दर्ज कर गये। यह व्यवस्था हमें विरासत में मिली जिस वजह से हमें स्वयं को परि- 
भाषित करने का अनुकूल अवसर नहीं मिला । इन्हीं परिस्थितियों में एक नये मनुष्य की परिः 
कल्पना. -उभरकर सामने आयी। साहित्य में जिसका सन्निपात सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ 
में हुआ है। 
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सही मायने में, साहित्य एक खास दिक्‌-कारू में मौजूद एक विशिष्ट परिवेश की उपज 
और उसके संवेदनशील हिस्से की रचनात्मक कार्यवाही का प्रतिफल होता है। इसलिए सामा- 
जिक सवालों के प्रति उसका दायित्व और सरोकार अनिवार्य हो जाता है। दरअसळ, अपने 
बर्गीय स्वार्थो की पूर्ति की गर्ज से व्यवस्था जव इन्द्रजाल बुनती है, तव साहित्य में एक नयी 
. संघषं-चेतना सक्रिय हो उठती है, और संघर्ष को जिन्दगी की अनिवार्य शतं स्वीकारते हुए 
साहित्य अस्वाभाविक गति से रचनाकार को किसी सार्थक बदलाव के लिए उकसाता है। यही 
वजह है कि नये कवि सर्वत्र वदलाव के आकांक्षी हैं। यह बदलाव उनकी कविता में कहाँ और 
किस हद तक है, यह वहस-मुबाहिसा का विषय है लेकिन नयी कविता मनुष्य की जिन्दगी से 
जुड़े अनेक सवालों का वाजिब उत्तर अपने तंरीके से ढूँढ़ती है। संघर्ष के प्रति उसकी यह सक्रि- 
यता हमें आश्वस्त करती है कि वह मुकम्मर व्यवस्था की जिद के खिलाफ है। 
किसी भी सही रचनाकार के लिए सामाजिक संघर्षो को दरगुजर करना संभव नहीं होता 
' है। वह अपने रचनात्मक घरातल पर व्यवस्था के तिलस्म के खिलाफ संघर्ष करता हुआ,वद- 
लाव की मानसिकता की तैयारी में अपनी भूमिका का निर्वाह बड़े ही कारगर ढंग से करता है 
और तंब वदले हुए सामाजिक सोच-विचार की वजह से कविता के मगज-मिजाज में एक नयी 
अवधारणा विकसित होती है। परन्तु कविता की विडम्बना रही है कि वह काफी लम्बे दिनों तक 
आम आदमी? की अवधारणा को अस्वीकारती रही है। तथ्य यह है कि पहली बार कविता के 
नायक महामानव” (सुपर मैन) को नयी कविता ने खारिज करने को कारगर पहल की। 
वास्तव में यह बीसवीं शताब्दी की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । 


नयी कविता का. काव्यात्मक सरोकार बहुत व्यापक, रहा है। सिद्धान्ततः उसे किसी भी 


विषय-वस्तु से परहेज नहीं है। इसीलिए वह आम आदमी को सामने रखकर सच्चाई उगलती 
रही है। इस तरह अपने कार्य में संलग्न.नयी कविता अपनी विश्वसनीयता वचाये रखने में 


काफी सचेष्ट दीखती है। क्योंकि 'यह सामने का आदमी... औसत भारतीय मनुष्य ही हैजो . 


प्रिवेशगत वदलावों की वजह से बेचैनी, घुटन, निराशा और सवसे अधिक असहायता के तनावों 


को झेल रहा है (डॉ० गोविन्द द्विवेदी )-नयी कविता में विम्व का वस्तुगत परिप्रेक्ष्य : 
पु० ११७) । तनाव और यातना झेल रहे इस भारतीय औसत मनुष्य को ही नयी कविता की . . 


समीक्षा-शब्दावली में 'लघुमानव' कहा गया है। दिलचस्प बात यह -है कि जिस सामाजिक 
सोच और आदमियत की पहचान के निमित्त कविता में रूघुमानव प्रतिष्ठित हुआ वह व्यवस्था 


के समक्ष छोटा-चौना होते हुए भी अपने अस्तित्व का विश्वस्त है 'मैं हुं- एक छोटा किन्तु जाग- , 


र्क अस्तित्व' लक्ष्मीकान्त वर्मा: 'अतुकान्त') । नयी कविता का लघुमानव अस्तित्व- 
` वादी दर्शन की मूल स्थापना से भिन्न है। प्रत्यक्ष रूप से यह कहीं कविता में घटित होता 
हुआ दिखायी नहीं पड़ता है। 

प्रसंगवश, कविता में लघुमानव की अवधारणा का ऐतिहासिक विश्लेषण भी अपेक्षित 
है। विश्वयुद्ध की विभीषिका को देखते हुए मानव-व्यक्तित्व का जो विघटन हुआ, उससे यूरोप 
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नयी कविता में 'लघुमानव' की अवधारणा | १५१ 


में 'खोखळे मनुप्य' (हालो मैन) की अवधारणा सामने आयी जिसे इलियट ने अपनी कविता 
“द हालो मैन' में चित्रित किया है जो खंडित होने के साथ-साथ विघटन की कगार पर है ग 
(टी० यस० इलियट : कलेबटेड पोयम्स-' द हालो मैन'; पु० ८९) । खोखले मनुष्य को कविता 
के दर्जे पर उठाकर इल्यिट ने ऐतिहासिक कार्य किया, परन्तु डो० नामवर सिह ने नयी कविता 
में लघुमानव की उपस्थिति को यूरोपीय लिटिल मैन' का नया संस्करण स्वीकारा है। 

इनके अतिरिक्त अन्य नामवर लोगों, की दृष्टि में इस तथाकथित 'छोटे छोग' (लिटिल 
मैन) की शक्ल औसत भारतीय मनुष्य जैसी है जिसे नयी कविता ने 'छघुमानव' के रूप में पुन- 
जीवित किया है। यह लघ मानव और कोई नहीं बल्कि यूरोप तथा इंगलण्ड का पचास साल 
का वढा 'लिटिल मैन! ही है जिसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए हम उसे निम्न-मध्यवर्ग 
का आधुनिकं व्यक्ति कह सकते ,हैं' (युग-चेतना : जनवरी १६५६, नये साहित्य के मूल्यांकन 
की समस्याएं) । 

डॉ० सरयूप्रसाद मिश्र का कथन, कुछ और ही है कि लघुमानव विषयक यह 

अवधारणा पुर्णतः पश्चिमी हैं तथा भारतीय संदर्भ. में इसकी कुछ उपयोगिता नहीं हे : 
(भाषा : त्रैमासिक, अंक २, दिसम्बर १९९१; पृ० ६५) । जवकि भारतीय साहित्य-चिन्तन में 
आरम्भ से ही रूघृता का दबाव और महत्त्व महसूस किया जाता रहा है 'रहिमन देखि बड़ेन 
को, लघ न दीजिए डारि' जिसे कमोवेश सामाजिक चेतना का ही विकास कहा जा सकता 
है। सच, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सभी काळ की कविताओं में अपना समाधान ढूंढ़ 
लेते हैं। 
वाकई, नयी कविता का काव्यानुभव पुरानी कविता से भिन्न है। इसका जो परिवेश 
और संदर्भ. है वह इसी रूघुमानव की वास्तविक स्थिति के अनुभवों और अहसासों का है। लघु- 
मानव की स्थिति के अन्वेषण की अनिवार्यता इसलिए महसूस की गयी कि सामाजिक संरचना 
की बुनियाद इसी पर आधारित है। यह एक दीगर वात है कि नयी कविता का लघु- 
मानव कई आशय लिये हुए है। सवंप्रथम,. लक्ष्मीकान्त वर्मा ने संदिलष्ट आशय की चर्चा करते 
हुए इतना अवद्य स्पष्ट कर दिया है कि यह छघुमानव सन्‌ १६४८ से लेकर १६५६ के वीच 
हिन्दी कवियों कें चिन्तन की सहकारी उपलब्धि है” (डॉ० रामजी तिवारी : स्वातंत्र्योत्तर 
हिन्दी समीक्षा के काव्य-मूल्य; पु० २६६) । 

इस संदर्भ में एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि इन्होंने साहित्य में लधुमानव की न 
केवळ प्रतिष्ठा का व्यावहारिक प्रवर्तन किया बल्कि उसे अपेक्षित महत्त्व भी दिया। उन्होंने 
कहा कि जब हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे तो निइचय ही हमारी 
दृष्टि में सुपरमैन' या अधिनायक का रूप न आकर इस व्यक्ति का रूप आयेगा जो अपनी लघुता 
को लिये हुए अपने लघु परिवेश में सतत गतिशीलता के साथ अपनी दृष्टि और वाणीं में आज 
भी अपने प्रति आस्था जीवित रखे है। आज इस मानव और इसकी आस्था के अन्वेषण की 
आवश्यकता इसलिए है कि इतिहास के सुपरमैन या जनसत्ता के अधिनायक अथवा देवदूत या 
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मसीहा ने अपनी समस्त महानता को रूघुमानव की बलि देकर अपनाया है” (लक्ष्मीकान्त 
वर्मा : नयी कविता के प्रतिमान; पु० ६१) । दिल्चस्प विडम्वना,यह है कि 'समकालीन समीक्षा 
में लक्ष्मीकान्त वर्मा को जितना पाइचात्य प्रभाव से ग्रस्त समझा जाता है, उतना ही यह अनदेखा 
हुआ है कि उन्हें भारतीय मध्यवर्गीय जीवन के प्रति गहरी सहानुभूति है ' (रामस्वरूप चतु- 
वेदी : नयी कविताएँ: एक साक्ष्य; पृ० ५५) । कविता में उनकी यही सहानुभूति मध्यवर्ग के 
केन्द्र से उठकर लघुमानव की व्यापक परिधि तक व्याप्त हो जाती है यह ठंडा स्टोब / खाली 
चाय का दिच|शराब को बोतल/ये सब के सब/छोट ही सहो/छोटी-ग्ररणाओं में प्राणा दे जाते 
हैं। यह कविता में लबुमानव की अर्थवत्ता है जो कविता की अनुभव-परिधि को वृहत्तर 
` बनाती है। 


इस परिप्रेक्ष्य में लघुमानव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करनेवाले और भी कई लोग 
हैं लेकिन डॉ० सरयूप्रसाद मिश्र ने अपनी धारणा के जरिये एक ऐसे गुंजल्क में उलझाने की कोशिश 
को कि लघुमानव के हालत के साथ कविता का सरोकार ही त्म हो जाता हैँ। इस तरह प्रतिपक्ष 
की भूमिका में और भी कई सशक्त हस्ताक्षर हें। नरेश मेहता ने ल्घुमानव की तथाकथित 
समग्रता को अस्वीकार करते हुए जो वातें कही हैं वह वास्तविक कम औपचारिक अधिक लगती 
हैं।' लघुमानव के बहाने हिन्दी कविता पर एक त्रहस' के जरिये विजयदेवनारायण साही ने 
जो आपत्तियाँ उठायी हैं उनमें .से मुख्य यह है कि ल्घुमानव की कल्पना मनुष्य की महत्ता या 
महानता का निषेघ है (नयी कविता : संयुवतांक1५-६-१९६०-६१; १० २७०) । कुछ नये कवियों 
की दृष्टि में मानव को लघु' मानकर चलना इतना आवश्यक नहीं जितना समझा जा 
रहा है। लघुमानव को व्यर्थ की तरजीह देकर कविता में विवाद खडा किया जा रहा है। 
जो मी हो, यह काव्यानुभव या सामाजिक परिवर्तन की वांछा के प्रति सकारात्मक सोच 
नहीं है। न च्य 
सचमुच , नयी कविता ने एक ऐसे दलित एवं उपेक्षित व्यक्ति के साथ राग-सम्वन्ध 
उकेरा है जिसे इसके पहले मानव कहने में भी संकोच होता था। नये कवि को व्यवस्था की 
विडम्वना में पिस रहे मनुष्य के प्रति गहरी संवेदंना है। नयी कविता में जिसे छोटे लोग की शकल 
में प्रस्तुत किया गया वह अस से संवादहीनता की स्थिति में जी रहा लघुमानव है जिसकी पह- 
चान के लिए सिर्फ जिरह-बहस की नहीं, संवाद और साक्षात्कार की भी जरूरत है। निश्‍चय 
ही इसकी प्रकृति में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे काव्यानुभव की एक खास मुद्रा उभरकर हमारे 
समक्ष आयी। इस अनुभव के सच को जानने-पहचानने के लिए पहले सप्तकीय कविताओं से 
गुजरना अप्रासंगिक नहीं होगा। 


तारसप्तक' में रामविलास शर्मा की कविता सामाजिक आशय 'लिये हुए लघुमानव 
के लघुजीवन को गहरे अर्था से सम्पक्त करती है बंध न सकेगा लघु सोमाओं में लघु जीवत। 
लघु जीवन से अमर बनेगा बहुजन-जीवन । प्रस्तुत कविता अर्थ के कई स्तरों को उद्घाटित 
करती हुई फिर अपने असली मुकाम पर पहुँच जाती है जहाँ लघुमानव 'वहुजन' के रूप में दिखायी 
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नयी कबिता में लघुमानव को अवधारणा १५३. 


देता है। ताज्जुब की वात है कि आज जिस शब्द को राजनीतिक-सामाजिक संदर्भ में उछाला 
जा रहा है कविता उसे बहुत पहले अपना 'एजेण्डा' वना चुकी है। 

इस तरह, लघुमानंव की साहित्यिक परिणति को देखते हुए कहा जा सकता है कि 
वह नयी कविता में प्रच्छन्न रूप से नहीं, वास्तविक रूप में नियोजित है। माक्सवादी सोच के 
प्रभाव में कविता जिन अनुभवों और वास्तविकताओ का व्यक्तीकरण कर रही है, वह लघु- 
मानव की अवधारणा को और भी अधिक पुष्ट करती हैँ। रचनात्मक धरातल पर कीति चौधरी 
की कविता काफी विश्‍वस्त है कि खघुमानव अव उपेक्षित नहीं रह सकता। क्योंकि उन्होंने मध्य 
वर्गीय मानसिकता का जिक्र करते हुए लघुमानव का जो अर्थ-विस्तार किया है, वह कविता _ 
सक्रियता के अतिरिक्त औसत मनुष्य की हैसियत और हालत का रचनात्मक अहसास है-- 


सेरे गीतों, भेरी बातों में यहां-वहां 
जो जिक्र असाधारणता के हैं दिख जाते 
चे सभी गलत। 9: 
सारा जीवन मेरा साधारण ही बीता 
हर सुबह उठा तो काम-काज-दफतर-फाइल 
सिड़की-फटकारें, वहो-वही कहना-सहना। 
(तीसरा सप्तकः पु० ४८) 


नयी कविता खासतौर पर उस मनुष्य की तरफ से या तंरफ में बोलती है जिसका क्रम समाज 
में तीसरा है। तीसरा दर्जा को आप लघुमानव-दलितमानव जो चाहे अपनी सुविधानूसार 
'कह सकते हैं, (चौथा सप्तक: वक्तव्य से उद्धृत) राजकुमार कुंभज की कविता में समाज के 
'इसी आखिरी आदमी के दुःख-दर्द का वयान है 


नंगे पाँव रास्ता पार करना मूर्खेता और पिछड़ेपन का 

जिन्दा सबूत है। इस समय और सदी के मस्तक पर फूंक मारते हुए 

, कितना खून बहा है आम पाँवों का। आम रास्तों पर 

बताया नहीं जा सकेगा। दस्तावेजों की असुविधा के अन्तर्गत 

हिसाब के मामले में हर कोई गलत होता जा रहा है। . 

ळू, (चौथा सप्तक: पू० ८१) 
यह त्रासदी है: कि 'तीसरा दर्जा का आदमी व्यवस्था के इतिहास से गायब है। इतिहास के पृष्ठ 
महामहिम सत्ताधारियों अथवा अधिनायकों के क्रिया-कंलापों से भरे पड़े हैं लेकिन यह आदमी 
उपेक्षित .है--अनुपस्थित है। समीक्षा और सृजन की आकांक्षा भिन्न-भिन्न रहने की बजह से 
ही विजयदेवनारायण साही की कविता में इसकी मौजूदगी का तल्ल अहसास है--- 
चैत्र-मागशीषं : धक १९१७] 
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१५४ ` सम्मेखनन्पत्रिका . 
तुम हमारा जिक्र इतिहासों में 
नहीं पाओगे 
और न उस कराह. का 
'ज्ञो तुमने उस रात सुनी | 
क्योंकि हमने अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया; 
लेकिन जहाँ तुम्हें इतिहासों में 
छूटी हुई जगहें दोखे 
और दबी हुई चीज का अहसास हो 


समझना हम वहाँ मौजूद थे। ' 
(मछलीघरः : पृ० ९०) 


अपनी बहस के जरिये साही ने जो आपत्ति प्रकट की थी, कविता उसका समर्थन नहीं ` 


करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच है कि व्यक्ति एक ही साथ कई धरातलों पर जीता है। नयी. 
कविता में लघुमानव का अभिप्राय उस सामान्य जन से है जो सिर्फ (विशिष्ट मानव” के रथ का 
पहिया होता है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। लेकिन मुझे फेंको मत।' इतिहास इस टूटे हुए 
आदमी के लिए हमेशा मोन रहा है लेकिन कवयित्री श्रीमती विजय चौहान ने अपनी कबिता 
के मारफत परम्परा तोड़कर गोलबन्द होने की बात कही है-- * 

हम भी क्रांतिकारी हैं 

` हम तोडते हैं 

तमाम पवित्र योजो को 

परम्पराओं को 

महामानव को सूर्तियों को 

दुनिया के लघु मानवो _ 

एक हो जाओ। - 
(स्वर तथा अन्य कविता) 


परम्परा तोड़ना इतिहास के विरुद्ध होना है। साही ने भी कहा है, क्योंकि हमने अपने को 

० इतिहास के विरुद्ध दे दिया है!' नयी कविता का सरोकार मानव-जीवन की |सामान्य-सी दिखने- 
` वाली घटनाओं और स्थितियों से रहा है। 'प्रगतिवाद जहाँ किसान मजदूर का पक्षधर है, 
नयी कविता वहाँ एक मामूली आदमी की आम स्थितियों का जिक्र करती है।' (रामस्वरूप 
चतुर्वेदी : नयी कविताएँ : एक साक्ष्य; पू० ७८) क्योंकि मानव-सम्यता की श्रेष्ठता के पीछे 
इसी लघुमानब का हाथ है। सच्चाई है कि मनुष्य को जिन्दा रखने का जितना कठिन कार्य 

ः ` [साग ८० ; संख्या २-४ 
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नयी कविता में लघुमातव की अवधारणा १५५ 


नयी कविता ने किया है उतना अन्य ने नहीं। इस लम्त्री बहस के वाद इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि नयी कविता में अपने समय के दवाब को झेलते हुए आदमी के अनुभवों और 
अहसासों को सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। शोषण, अन्याय और जुल्म सहते हुए आदमी का | 
जो अन्तरण कविता में हुआ है, उससे मनुष्य विरोधी रुखों को तोड़ने में काफी मदद 
मिली है। 


रीडर, हिन्दी विभाग 
ल० ना० मिश्च महाविद्यालय, वीरपुर 
(बो० एन० मंडल विश्वविद्यालय) 
(दो) 
. डॉ० जगदोशनारायण सिह “निर्भोक' 
हे 


आम आदमी की जिन्दगी से जुइकर रचनाकार नयी कबिता का जन्मदाता हो गया है। 
रसात्मक स्थिति तक पहुँचना कविकर्म की सफलता है। नयी कविता, नव्य निरूपण का. काव्य 
` अभिधान है। कविता का लक्ष्य मानव रहा है। नयी कविता के सामने व्यष्टि और समष्टि 
दोनों होते हैं। एक दूसरे का पूरक है। समग्र सृष्टि से सम्पूर्णं भानव जाति का नूतन-सम्पर्क- 
सम्बन्ध-बोध, नव्य कविता (नयी कविता) की आधारमूत विशेषता है। मानवता से परे कविता 
वेमानी वन जाती है। इतिवृत्तात्मकता, कल्पना का “वायवीय उड़ान, प्रगतिशीळता, ' प्रयोग- 
' घर्मिता के वाद आधुनिक नवीनता के रंग-ढंग में रची-पची विवेच्य कविता में मानवीय रूघुता ` 
की पड़ताल समकालीनता के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है। सचमुच नयी कविता आदमी 
की जिन्दगी की सही व्याख्या प्रस्तुत करती है। अतीत से सम्बन्ध और वर्तमान से अनुबन्ध 
नयी कविता की एकसूत्रता है। 3% 
इस तरह नयी कविता लघुमानव के निश्चय-अनिएचय, आशा-निराशा और आस्या- 
अनास्था के इन्द्र का चित्र खोंचती है। विघटित व्यक्तित्व, नव्यमानव की परिकल्पना, नूतन 
प्रेम-मावना, मनुज की ळघुता-महत्ता, लुप्तप्राय मानवीय-मूल्य-वोघ, व्यष्ठिनिष्ठता का ज्ञान 
तथा समसामाजिकता-हेतु विसंगतियों पर करारा प्रहार से सम्बद्ध मानव के यथार्थ जीवन का 
वर्तेमानसापेक्ष-चित्र नयी कविता उकेरती है। 
आदमी का हर अगला कदम पिछले के लिए नया होता है, नया, सरस और आकर्षक 
किन्तु पुराना अपेक्षाकृत नीरस और विकर्षक होता है। मानवीय संवेदना का नव्य निरूपण 
ही नयी कविता का नाम पाता है, परन्तु नये कथ्य और शिल्प 'के साथ। चेतना के रंग प्रिजमे- 
टिक रूप में इन्द्रधनुषी होते हैं। मूड की पहचान जरूरी है। चेतना के तन्तुओ को उभारकर 
रसात्मक बोध के विविधायामों तक पहुँचना-पहुँचाना सहृदय रचनाकार का रचनात्मक घमं 
होता है। इसके निर्वेहण से कविकर्म सफलता की कोटि तक पहुँच पाता है। . हट 
. चंत्र-मागेशोषे : चक १९१७] न 
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१५६ .  सम्मेलन-पत्रिका 
'कुरुक्षेत्र' के दिनकर की निम्न पंक्तियाँ आधुनिक कविसत्य के काफी करीब हैं। भीष्म 
युधिष्ठिरः से कहते हैं-- 
मिट्टी का. यह भार सम्हालो, बन कर्मठ संन्यासी । 
पा सकता कुछ नहीं मनुज, बन केवल व्योम प्रवासी ॥' 
ऊपर सब कुछ शून्य-शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। 
धर्मराज जो कुछ है, बह है, मिट्टी “में जीवन में॥ 


` वतमान वैज्ञानिक और औद्योगिक युग में “चाँद का मुँह टेढ़ा”, ऊवड-खाबड़ और अघर 
नीरस हो चुके हैं। अम्बर से धरती अधिक सच्ची होती जा रही है। कल्पना पर सत्य का 
आवरण चढ्ता जा रहा है। रिक्तता पूर्णता की ओर अग्रसर है। लघृता-महत्ता का संघर्ष 
जारी है। परस्परविरोधी भावों की स्वर-परम्परा की अनुगूँज हर घड़ी कानों के दरवाजे पर 
दस्तक दे रही है। स्वीकार-नकार, अनास्था-आस्था, चेतना-जड़ता, रूपता-कुरूपता, समता- 
विषमता आदि के दन्द से मानव-जीबन अछूता नहीं है। नयी कविता रूघुमानव का द्वन्द्वात्मक 
जीवन अभिव्यक्त कर रही हैं।' 


ब्रतैमान समाज निशचय-अनिशचय के बीच पेण्डुलम वन चुका है। आजकल की कविता . 
` सर्वथा नये इन्सान के नये सत्य का निरूपण कर रही है। समाजवादी स्वर बुलन्द करता मानव - 


वैयक्तिकता की अतिशयत। से दवा हुआ है। वर्तमान मानव व्यप्टिहीन बनकर महान्‌ बनने का 
इन्द्रजाल रच रहा है। समकाछीन कविकर्म इसी वौने आदमी के बहुआयामी बखान के दायरे 


' . में सीमित हो गया है। वैज्ञानिक विराटता के सामने पुरानी आस्थाएँ खण्डहर वन चुकी हैं। 


आज जीवत्त का कोई मी मूल्य स्थायी और अन्तिम नहीं रह गया है। पराजय की अनुभूति 


में भी आशा का सम्बल नया संकल्प पैदा करता है। १९५० के वाद की. हिन्दी कविता में 


उक्त भावध्वनि वलवती रूप में ध्वनित हुई हे-- 

दीप हैं हम। यह नहीं हे शाप। यह अपनो नियति है। यदि ऐसा. कभी हो। यह स्रोत- 
स्विनी ही, कर्मनाशा, को तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाय, तो हमें स्वीकार है वह भो। 
उसी में रेत होकर हम छनेंगे, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेगे । कहां फिर भी खडा होगा नये 
ब्यक्तित्व का आकार। ५ 

नये साळ की नयी खुशी के प्रति सन्दिग्ध स्वर में कैद होकर नया कवि पूछता है-- 

अनछूए तट या कि -रास्तो के नये भटकाव--लाओगे ? बया लाओये ? और फिर 
वह सन्देह से आजाद होकर जीवन-संग्राम का संकल्प लेकर जीतने और नवनिर्माण करने की 
घोषणा करता है-- 

. नयी इंट रखूँगा, नये चांद जोइ'गा। नया घर उठाउँगा, नयी किरणें रंग दुंगा।' 


१. अज्ञेय : नदी के दीप। 
२. केदारनाथ सिह: तीसरा सप्तक, १९०। 
३. बही, पृष्ठ २१२। 
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so 


नयी कविता में लघुमानव की अवधारणा १५७ - 


नैराश्य वातावरण में जन्मेँ छघुमानव की विवशता में भी आशा की अवस्थापना नव्य- 
काव्य का प्रमुख वेशिष्ट्य है । 

आशा-निराशा और आस्था-अनास्था का इन्द्र झेलता मात्र लघुमानव ही नहीं वरन्‌ 
देश, राष्ट्र तथा समाज भी है। वर्तमान वैज्ञानिक देन से आशाएँ वेधी थीं; किन्तु उसका परि- 
णाम निराशा में.हुआ। शान्ति की जगह अशान्ति मिली। विज्ञान ने मानव से मगवान्‌ और 
विश्‍वास का अपहरण कर लिया। इसके बदले में तर्क और सन्देह थोप दिया। हम राजा से 
रंक वन गये। भारती जी का कवि अपनी अनुभूतियों के नये स्वर में आधुनिक मानव की वास्त- 
विक दशा को अभिव्यवत करता है-- 


जिस दिन अपनी ही आस्था तिनके सी दूटे। जिस दिन अपने अन्तम के विश्वास. 


सभी निकले झूठे। उस दिन होंगे दे कौन चरण। जिनमें इस लक्ष्य-श्रष्ट मन को मिल पायेगी 
अन्त-शरण, . . . . चरमे में ही हम टूरों और अधूरों का शायद हो पाये नया गठन। आश्रय 
«देंगे हमको, अपने जजर, पर अपराजेय. चरण। 
यहाँ सभी ओर से निराश मानव को अपने विश्‍वास के बल पर, अपने जीवन लाघव 
पर आस्था है। सर्वोच्च उपाधिप्राप्त नयी कविता का कवि अभावग्रस्त होकर जर्जर करती 
खेता मल्लाह की तरह छोटे आम आदमी का पर्याय-सा वन गया है। उपर्युक्त यथार्थ को वेवाक 
अभिव्यवित देता नया कवि कितना साहसी है। कवि का अपना घर.केसा है? 
यह कलाकार का भूखा घर। उवली खिचड़ी, ठिठुरी दाळें। यह फटे दुध-सा जर्जर 
मन। नंगे वच्चे, भली दीबी। . साँस-रोग-सी ग्रस्त त्रस्त? अन्धी कोठरी। कवि कलाकार 
अतिज्ञय भावक । . . . . यह सोच रहा अयने मन में, यह सभी व्यंग्य! यह रहा तंग। 
पुरानी लीक के आदमी का अंत हो गया है। नये अदना आदमी. में साहसी आदमीयत 
की जरूरत है। जुल्म झेलने से नहीं अपितु खिलाफ जुर्म के उठ खड़े होकर जूझने से नव-निर्माण 
सम्भव है। अपहृत. स्वत्व को वरवस छीन लेने फे लिए नया कवि लूधुमानव को वळ देता 
गाता है- 
इस लाली का में तिलक के हर माथे पर। दूं उन सबको जो पीड़ित हैं मेरे समान। 
दुःख-दर्द अभाव झेलकर भी जो शुके नहीं। जो सजा भोगते रहे सदा सच कहने को। जो प्रभुता 
पव आतंकों से नत हुए नहीं। जो विफल रहे पर कृपा न मागी घिधियाकर। जो किसी मूल्य 
- पर भी शरणागत हुए नहीं। 
यह लघुमानव के उस आदर्श की अभिव्यक्ति है, जो मार खाकर भी टूटा नहीं । 
जिससे लालच और सुविधाएं ध्वस्त हो गयीं। यहाँ नया. कवि अपने सत्य में ईमानदार है। 
बढिवाद-विघिवाद से संघर्षरत है । भौतिकता से, वास्तव-मूत्यों से, शरीर संकुछ से ग्रसित मानव 
ऐन्द्रिकता का पश्चिमी पुजारी-सा वन गया है। सनातन आध्यात्मिक वल से हमने अपना मुख 


१. लक्ष्मीकांत वर्मा। 
२. गिरिजाकुमार माथुर: शिला पंख चमकीले : व्यक्तित्व का. सध्यान्तर |... 
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मोड़-सा लिया है। परिवर्तित मूल्यों के लिए हम हयड्लाँग' कूद पड़े हैं। समय के प्रवाह में, 
मूल्यों के बदलाव में और विघटन में हमारी अपनी पहचान भी गायव होती जा रही है। 
प्रसन्नता है कि नये कवि की दृष्टि अपनी पहचान के प्रति सजग है---कितना समय रूई को 
फाहों-सा, उड़ता इस कोने से उस कोने तक पहुँच गया। कितने मौसम होते हैं--गसों, जाडे 
और बरसात के। बीत जाने पर. समाज, राजनीति, व्यवस्था, अव्यवस्था । जाने कितनी दूर 
_ भटकती हैं--मे अपने को नहीं पहचानता हूँ। आइचर्य होता है। 

आधुनिक मानव का जीवन पातगोभी या प्याज की तरह कई पर्तोवाळा वन गया है। यह 
कुण्ठाओं, विद्रूपताओं, शंकाओं, आतंकों, सन्देहों और विसंगतियों से ग्रस्त है। इसकी जिम्मेदारी 
मनुष्य और उसके समाज पर निर्भर है। 'लघुमानव को पड़ताल भी कोई आसान काम नहीं रह गया 
है। यह विचारणीय है कि द्विवेदी-युग के (इतिवृत्तात्मक) काव्य ने महापुरुषों के रूप में, छाया- 
वादो काव्य ने अखण्ड और व्यापक ब्रह्म के अमूर्त खण्ड रूप में, प्रगतिवादी काव्य ने सामाजिक 
व्यक्ति के समूह भाव के रूप में तथा प्रयोगवादी ने असंगत एवं असामयिक अहं.के रूप में सम- 
कालीन मानन को परिकल्पना की हे 


पर नयी कविता ने परिवर्तित मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में नये मानव की परिकल्पना की है। 


- प्रतिक्रियावादी अवधारणा, वर्तमान मानव की नव्यता समझने में कठिनाई का अनुभव कर सकती 
है; -परन्तु वैज्ञानिक मूल्यों से युवत आधुनिक मानवे नये कवि की दृष्टि में ज्यादा सत्य है! नये 
» को पुराने से देखना निगाह की कमजोरी होगी। हमें पड़ताल के उपकरणों का भी नवीन 
संस्करण करना पडेगा । विज्ञान की देन ने मानव को नया रूप देकर जो अभिनवीकरण अथवा 
वैज्ञानिकीकरण किया है, उसी सन्दर्भ में हमें विराट्‌ विइवन्ब्रह्माण्ड में छघु या अदना मानव की 
नयी परिभाषा बनानी पड़ेगी । 
- जीने की इच्छावाले को अपने व्यक्ति के साथ-साथ समाज और समयसापेक्ष कार्य- 
क्षमता रखनी चाहिए। नये कवि की आत्मां में विम्वित मानव चित्र है-- 
. क्या यही हूं में, अंधेरे में किसी संकेत को पहचानता-सा? 
चेतना के पुषं सम्वन्धित किसी उद्देश्य को) आगत किसी सम्भावना से वाँधता-सा? 
एक क्षण की सिद्धि, प्रामाणिक, परिष्कृत चेतना से। यगों-यगों से माँजतां-सा ? 
नया कवि आदमी के प्रति सहृदय है। उसमें उसके लिए आत्मीयता है। मानवीय 
संवेदना से संयुक्त कवि मानवपन से. अनुशासित है--'सेरा भाग्य जुड़ा है उनसे जो मेरे हैं।” 
नया कवि सारी अशान्ति का कारण देह-मोह को मानता है। इसी से वह देही मोह 
की ओर उन्मुख है। पशु से मनुष्य बनाने का हिमायती होकर वह कहता है-- 


१. स्नेह चौधरी: धर्मयुग : १५ फरवरी, १९७०। 

२. गिरिजाकुमार माथुरः नयो कविता को वर्तमान स्थिति: नयी कविता, ५-६। 
३. कुवर नारायणः नयो कविता, अंक ३, पृष्ठ ३६। 

४, मलयज: नयी कविता, अंक ४। 
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. ` तयी कविता सें रूघुमानव की अवधारणा १५९ 


इस देह मोह से सब अक्षान्ति फैली है। अपर से उजली भीतर से मेली है। तन का 
आकर्षण तू पशु का आकर्षण। तू पृशुता से ऊपर उठकर मानव बन। तू मुड़ आत्मा को ओर 
देख छवि उसकी। जिस गुण से होती है पहचान मनुज की... 


कवि का मानना है कि स्थूल शरीर के विभक्त भोग में अलगाव है, संघर्ष है किन्तु देही 


समता, समरसता और एकात्मता का अनुन्य मूछाधार है। देह-मोह के त्याग और देही के अनु- 
राग में ही शान्ति और सुख है। आदमी की तंगदिली, संगदिली का रूप लेकर उसे मानव से दानव 
बना देती है। प्रकृति की सुन्दरता, मानव की करुणा, ममता, प्रेम, सहानुभूति, माया-मोह उसके 
लिए येमानी हो जाते हैं। इस मानव-जीवन की व्याख्या करनेवाली कविता, कठोर यातना की 
हेतु और रुक्षता की साधिका वन जाती है । प्रकृति के वरदानों की प्रतिच्छाया वना मानव सबसे 
सुन्दर है। नये मनुष्य की देह का. खण्ड-विम्ब (जंश-बिम्ब) किरणमयी मनुजता के प्रसार का 
साधन है । आज की मनुजता इसी पथ.पर अग्रसर हो रही है।' 

“स्वर सप्तक की प्राचीरें इसलिए काँपकर टूट गयीं क्योंकि प्रयोगधर्मी रचनाकारों में 
मानवतावादी दृष्टि नहीं रही।--काँपी टूटी स्वर सप्तक की प्राचीरें, भू नभ तक झंकारों 
की पड़ी लकोर।' 

रहन-सहन का दर्जा, मँहगाई, वस्तुवादिता,  उपमोक्ता-संस्कृति का मोह, आयातित 
फैशनपरस्ती, रोजी-रोटी की समस्या, जनसंख्या-बोझ, परिवार-कल्याण, दहेंजी दानवता, तलाक, 
की वढ़त आदि के बीच संघर्षरत लघुमानव कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। प्यार की परि- 
भाषा ही वदल गयी है। देह से लेकर दुनिया तक फैले बड़े सवालों की चुनौतियों का जवाब 
निकाळनेवाला अदना आदमी को देखता हुआ भी नया कवि मानवीय संवेदना को भूळा नहीं 
है। वह आज भी सहृदय है। उसमें प्रेम और करुणा की स्मृति है-- 

हमको भी है ज्ञान विरह का ओर मिलन' का। यह मत समझो बरफ बन गया हृदय 
हमारा। या हमको, है नहीं किसी को याद सताती। पर वह्‌ तुमसे, बहुत भिन्न है। हम मन में 
सुधि रखकर भी हैं कर्मशील, हैं संघ में डूबे-भूले। आज हमारे सम्मुख और समस्याएं हैं। 
प्रइन दुसरे घर फे, बाहर के, समाज के। मुल्क और दीगर मुल्कों के।' - 

_ नयी कविता “विज्ञान, प्रविधि, निर्मम यन्त्रमयता, परमता और अन्तरिक्ष युग के रोमाञ्च 
तथा रहस्यमय विरांट्‌ के साथ आदमी की स्थिति की व्याख्या करना चाहती है। वह किसी 
आत्मपरक 'ईश्वर-दर्शन' घारा नहीं, भविष्य में ,वस्तुप्रधान “मानव-दर्शन' की दिशा हैँ। वह 
वैज्ञानिक और महापुरुषों के बोघ की कलात्मक अभिव्यक्ति है । सारे झंझटों को सुलझाता नया 


१. गिरिजाकुमार माथुरः धूप के घान, दोहरी आवाज। 
२. वही। * 
३. वही। र 
४. गिरिजाकुमार माथुर: धूप के धान, प्रौढ़ रोमान्स । ४ 5 
५. गिरिजाकुमार माथुरः नयौ कविता--सोमाएँ और सम्भावनाएं, अस्वीकृत का 
उन्मेष, पू० १७। 
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कवि लघुमानव का सहज चित्रांकन कर रहा है, किन्तु विवेक के साथ, ताकि वह उसके कट 
प्रभाव से आत्मरक्षा कर सके। इसी हेतु वह पुकारता है-- 

जीवन के थाले में पनयी हे कल्पलता मानव-विवेक की। आओ जी आओ... 
बस इसके आगे गुण गाओ। 

लघुमानव की लघुता में छिपी' महत्ता की अनुकृति नये कवि की अपनी नयी परिकल्पना 
है। विभक्त जीवन का सत्य जिस .यथार्थ को दर्शाता है, उसमें भी विषमता है।' चतुर्थ श्रेणी 
का जीवन भी लघुमानव जीता है। इसमें साधारण नौकर-चाकर, क्लर्क , मजदूर, लघु कृषक 
आदि आते हैं। इसके अलावा मध्यम और उच्चवर्ग है, जो समष्टि और सम्पन्नता के बीच है। 
परन्तु कोई वर्ग सुखी नहीं है। वर्तमान मध्यवर्गीय जीवन में प्रेम का अस्तित्व नहीं रहा और 
आत्म-प्रकाश धूमिल पड़ गया है। सभी आदर्श आहुत हो चुके हैं और सभी आदर्शो का वलिदान 
हो चुका है, अन्धी कर दी गयों आत्मा की आँखें। उसका भी तो फूल राह भें कुचल दिया 
गया हे।' 

मरणघर्मी मानव), मुक्तयथाथे और अनपायी कल्पना के बीच बहुत बेचैन है, यही 
उसकी विवशता है-- 

झोनो-चीनी खाट पर रात-दिन लेटा हुआ आदमी । एक हाथ नोचे की उपजाऊ जमीन 
को त्यागक्र। स्वप्न के महलो को परियों के प्यार की खोज नें, चक्कर लगाता हुँ निर्गुण 
आकाश में, असफल हो घुलता है। पागल हो घुलता है, क्षीनी-बीनी खाट पर। मिददी का 
वैभव यों मिट्टी में मिलता है। 

१६४६-४७ के करीव प्रयोगधर्मी कुण्ठित अनुभूति से उपजा लघमानव के बोध का स्वर 
सुनायी पड़ा; किन्तु मानव लघुता के दायरे में अपने को भला कव तक वन्द रख सकता है। 
फलतः १६४६ के करीब ल्घुमानव का विज्ञान-बोझिल मन आगे बढ़कर प्रकृति का पुजारी वन 
जाता है। रूघुता की दायरा तोडता है। ईस मानव का कवि नयी कविता की भमि पर अपनी 

छिपी महत्ता का गीत गाता है- ` 
यन यन्त्र-क्रास्ति के अग्रदूत, मानव को प्रकृति-विजय का पहला सुत्रपात। लोहे की 
* विजय वनस्पति पर। रोहे पर पहली विजय चिरन्तन माटी की। 

इसी सन्दर्भ में विज्ञान लघुमानव की गुरुता रेखांकित करते मानवतावादी समाजवादी 
राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं--- २ > 

व्योम से पाताळ तक सब कुछ उसे हे ज्ञेय । पर न यह परिचय समज का यह न उसका 
श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चतन्य उर की जीत। धेय मानव का असीमित सानवों पर प्रीति। 


१. बद्रीनाथ तिवारी : समवेत अंक १, पुष्ठ १८। 
२, गिरिजाकुमार माथुर : नाश और निर्माता, मशीन का पुजारी। 
३. केदारनाथ : गुलाव : मिट्टी का वेभव। 
४. गिरिजाकुमार माधुर। 
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नयी कविता में “लघुमानव' को अवधारणा १६१ 


एक नर से दुसरे के बीच का व्यवधान। तोड़ दे जो. बस वहो ज्ञानी वही विद्वान्‌। और मानव 
भी वही ।' र १ 1 

लघुमानव की अवधारणा के अन्तर्गत 'माक्स' ने मनुष्य को विकासशील, संकल्पहीन 
प्राणी के रूप में चित्रित किया है।' नये रचनाकार धर्मवीर भारती ने मार्क्सवादी मान्यता के 
दुष्परिणाम की ओर संकेत किया है कि इसकी वाहरी प्रगति तो होती रही पर मानवता निर्वा- 
सित और नष्ट होती रही। यह नयी समस्या कविता के सामने खड़ी हो गयी। “मनुष्य की 
गरिमा का नये स्तर पर उदय हुआ और तब यह माना जाने लगा कि मनुष्य अपने आप में बिल्कुल 


' सार्थक और मूल्यवान्‌ है।. . . « . सिद्धान्त के स्तर पर मनुष्य की सार्वत्रिक और सर्वोपरि 


सत्ता स्थापित हुई; वहीं भौतिक स्तर पर हीन स्थितियां विकसित हो गयां तथा उन्होंने एसी 


. चिन्तन-पद्धतियों को पोषित किया, जो प्रकारान्तर से मनुष्य की, सार्थकता और मूल्यवत्ता में 


विइवास करतो गयी PN 

बलि-वामन के मिथकीय प्रकरण का सहारा लेकर नया कवि रूघुमानव के दम्भ- 
विस्तार पर मँडराते खतरे से उसे आगाह-सा करता है। नया सन्दर्भ, पुरानी. नींव पर अभि- 
नव निर्माण है-- . दै 

क्या पता कब छद्मंवेषी एक वामन। नाप ले त्रैलोक्य केवल तीन ही डग में। ओर 
हमारे दम्भ के विस्तार को। वरवस समेटे लघु कलेवर में ४ इस परिप्रेक्ष्य में करमीर का. प्रसंग 
कितना ज्वलन्त है। न 

नये कवि का नया इन्सान वाद-ग्रस्त और स्वार्थी नहीं है। व्यक्ति अपने परिश्रम का 

अमृत फल मिल-वाँटकर खाने की सामाजिकता के प्रति संकल्पित है। उसकी उदारता, अप- 
नत्व और ममत्व का स्वर इस प्रकार मुखरित हुआ है¬ - | 

उज्ज्वल हैं, उज्ज्वल लेंगे, उज्ज्वलतर देंगे। मानिक मुक्ता बोयेंगे, [जी भर काटंगे। 
करने दे इनका मंथन, यदि चाव है, अमृत जायेंगे, सबको बाँटेंगे।' ` 

नया कवि अपराजेय और अभिनव अभिमन्यु की सूष्टि करता है, जो लक्ष्य तक.पहुँच- 
कर विजय-घोष करने-हेतु सन्नद्ध है- | [ 

में नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही हो चुका निश्‍चित । 
अपरिचित जिन्दगी के व्यूह में फेका हुआ उन्माद । बेंधो पंक्तियों को तोड़। क्रमशः लक्य तक 
बढ़ता हुआ जयनाद।' _ 


१. दिनकरः कुरुक्षेत्र (अभिनव मनुष्य) । 
२. नरेन्द्रदेव वर्मा: प्रयोगवाद, पृष्ठ ७३। 
३. धर्मवीर भारती: आधुनिकता का बोध, कल्पना, जनवरी ६१, पुष्ठ ४३। 
४. सुश्री रमासिहः आजकल, जनवरी १९५९। 
५. कोति चौधरी: तीसरा सप्तक, पृष्ठ ९२। 
६. कुंबरनारायण : चक्रव्यूह । 
चैन्न-मार्गशीर्ष : धक १६१७] 
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स्वच्छ शासन,. शैक्षिक प्रगति, उत्पादन का सम्यक्‌ वितरण, सर्वांगीण विकास: 


का समान अवसर, उद्योग, व्यवसाय, सेवादि में निष्पक्षता नये कवि के कल्पित समाज की रूप- 
रेखा है। निशान, नारा, निशाना बदलने से काम नहीं चलेगा। मूल्यों की लडाई लड़नी पड़ेगी। 
सामाजिकता, समता, न्याय आदि के लिए समरभूमि सें उतरना ही पड़ेगा। अपने देश की नवीन 
सामाजिक संरचना के लिए रूस और चीन के अनुकरण का भी मोह भंग हो.चुका है। हुल्लड़ 
सचाने का अब कोई अर्थ भो नहीं निकलता। अपने साधन, समय और सीमा को पहचानते 
हुए समाज को. आगे ले जानेवाली शिलाएँ रखने का काम जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए, शुरू हो 
भी गया है। दूसरों की अनुभूतियों के आधार पर उठी हुई सामाजिकता लगभग बुझ गयी है।' 


नया कवि द्वन्द्वातीत मनोदशा में “ वगंसंघर्ष से उपराम होकर और मानव के स्तर- 
भेद मिटाकर, श्रमिक, किसान, उद्योगपति .आदि को एक समन्वयं की लाइन में खड़ा करके सम- 
रसता“का जायजा लेना चाहता है। कारण कि वह मानव की सामाजिक विषमता से बहुत 
दु्ीहै ः | 

वैसे तो सब कुछ जरूरी है। मगर सबसे जरूरी क्या? स्वच्छ शासन और घूस न 
खानेवाला तन्त्र। बड़े नहीं छोटे-छोटे यन्त्र। शिक्षा की उन्नति, पर खेती का चाव। जो कुछ 
उपजे उसे वाँटकर खाने का भाव। समाज का एक अंग दुबला और दुसरा मोटा न रहे। यानी 

` एक आदमी बड़ा और दुसरा छोटा न रहे।' 

निष्कर्षतः आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की विराटता के सामंने अपनी लघृता के तनाव से 
ग्रसित आज का मानव अपनी अस्मिता के द्वन्द्वात्मक झूळे में झूछ रहा है। पांरचात्य उपभोक्ता 
संस्क्ृतिमूलक वास्तव-सत्य के इन्द्रजाल से भ्रमित वतमान मानव की आस्था सनातन आध्यात्मिक 
पूर्णता से हट गयी है। इसी से अपनी असली पहचान भी भौतिक मायाजाळ में खो चुकी है। 


' मशीनीकरण के वर्चस्व से दबा मानवमात्र, अस्तित्व लाघव देख पा रहा है। छायावादी कवि ` 


कल्पना का स्वर्ग आकाश में बनाता रहा, प्रगतिवादी : रचनाकार मनुष्य की आत्मकेन्द्रित 
(सेल्फ सेण्टड ) अर्थात्‌ स्वार्थी लाघव की तस्वीर -खींचता रहा, प्रयोगवादी रचयिता मध्यवर्गीय- 
वैशिष्ट्य तक सीमित रहकर व्यक्त-अव्यक्त में नवीन प्रयोग करता रहा। इन पूर्व वादों की 
चुनौतियाँ स्वीकार कर नयी कविता का कवि रूघुमानव के यथार्थ और सहज चित्र, साधारणी- 
करण के यथार्थ पटल पर, उतारता चला आ रहा है। मानव अपने में महान्‌ है की पुष्टि नये 


कवि का अभिनव कर्म-घर्मं बन चुका है। नव्य कवि अभिनव मानव की कल्पना का स्वर्ग धरती 
पर उतारकर जायजा लेना चाहता है। ४ 


प्रवक्‍ता/पत्रकार। “स्वतन्त्र भारत! देनिक 

i भारती-भवन, ३।१५४, पचपेड़वा, 

MN हट 4 ` गोण्डा-२७१२०६ (3० प्र०) 
१. गिरिजाकुमार माथुर: नयी कविता: सीमाएँ 


र हुँ एवं सम्भावनाएँ, पृष्ठ ९९। 
२. दिनकर : ध्मयुग, २८ दिसम्बर १९६९ । को 


[माग ८० ; संख्या २-४ - 
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नयी कबिता में 'लघुमानव' को अवधारणा १६३ 
(तीन) 
डॉ० सुरेन्द्र विक्रम 


सुप्रसिद्ध आलोचक विजयदेवनारायण साही ने अपने एक आलेख में लघुमानव को 
लेकर आज से तीन दशक पुर्व प्रश्‍न. उठाया था--क्या लघुमानव को मृत्यु हो गयी ? कुछ 
दिनों तक पक्ष-विपक्ष में 'लघुमानव' को चर्चा सुनायो पड़ो। अब नहीं सुन पड्ती। क्या लघु” 
मानव की कल्पना ने आज के साहित्यिक कृतित्व की रूपरेखा समझने सें कोई मदद को ? या 
सिर्फ यह एक कोतुहलूपुण आग्रह बनकर रह गया।' 

लघुमानव की अवधारणा समझने से पूर्व साही जी द्वारा उठाये गये प्रश्‍नों पर 
भी विचार-विमर्थ आवश्यक है-अर्थात्‌ लघुमानव की चर्चा लम्बे समय तक साहित्य-जगत्‌ में 
नहीं चली इसके कारणों के मूल में कौन-सी वातें हैं। इसका उत्तर देते हुए डॉ० देवराज का 
कहना है--हमारी समझ में इसके दो कारण थे--एक यह कि कथ्य की दृष्टि से लघुमानव 


` अर्थात्‌ शोषित-दलित जन के पक्ष का ज्यादा विशव्‌ ओर बुद्धिगम्य प्रतिनिधित्व समाजवादी- 


प्रगतिवादी विचारधारा में होने लगा, इसरे शिल्प की दृष्टि से लघुमानव के प्रवक्ता प्रयोगवादी 
शिविर से भिन्न नहीं दीख पड़,' और उससे समोकृत-से हो गये। मतलब यह कि कथ्य और 
शिल्प दोनों को लेकर लघुमानववादियों ने किसी नयी सशक्त विचारधारा को विकसित नहां 
किया। रचना-क्षेत्र में उन्होंने ऐसे उल्लेखनीय नमूने भी प्रस्तुत नहों किये जो अपनी अलग 
पहचान वनायें।' Mao CR 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लघुमानव की चर्चा भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति 


| के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई। साहित्य में लघुमानव की अवधारणा, नैतिक मूल्यों की प्रतिबद्धता 


और नैतिक संक्रमण का सम्बन्ध तथा साहित्य में मूल्यगत एवं ब्रिचारंगत संघर्ष इस तथ्य के सूचक 
हैं किं आज साहित्य के माध्यम से लेखक को नवनेतिक मूल्यों के निर्माण की आवश्यकता का अतुः 
भव हो रहा है जो साहित्य की सामयिक चेतना का प्रतीक है। 


सुप्रसिद्ध चिन्तक, आलोचक एवं नयी कविता के प्रतिनिधि हस्ताक्षर रूथ्मीकांत वर्मा 


द्वारा पहली बार लघुमानव की चर्चा प्रारंभ की गयी 1 उनका कहना है--रधुसानब की 


कल्पना सन्‌ १९४८ से लेकर १९५६ के बोच जो हिन्दी के कुछ नये एवं तरुण लेखकों का | 


सहचिन्तन था, उसकी उपलब्धि यी। लघुसानव एक संज्ञा थी जिसे समस्त व्यापक मानव 
आत्मा का 'लघुतम' आत्मबोध कहा जा सकता है 
१. नयी कविता' : अंक ५-६ (संगुक्तांक), पृष्ठ ६५ । 
२. 'युगसाक्षी' : वर्ष ३, अंक ३-४ (जुलाई-विसम्बर, १९८९), पृष्ठ ९९1] 
३. लक्ष्मीकांत वर्मा : चुनी हुई रचनाएँ (संपादक : डॉ० कृष्णदत्त पालीवाल), पु०३४। 


चैत्र-मागंशीषं : शक १६१७] 
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वर्मा जी की स्पष्ट घारणा है‘ When the tattered cloak of ‘the 
Superman is shattered to pieces and the mantle hangs like a corpse 
on his shoulders the Laghumanav is born to inherit not the dead 
mantle but the spirit of man. Laghumanav is the most conscious, 
intelligent and visionary partitipant in the realities of moments as a 
human being having multifaced Vigilance to face the relative aspect 
of life, its living, its colmination. 


इसी प्रसंग में यह तथ्य भी द्रष्टव्य है कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने साहित्य में लघुमानव की 
अवघारणा का न केवळ व्यावहारिक प्रवर्तन किया, वरन्‌ उसे अपेक्षित महत्त्व भी प्रदान किया। 
उनकी स्पष्ट घोषणा है कि जब हम मनुष्य को मनुष्य खूप. में ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे तो 
निषचय ही हमारी दृष्टि में 'सुपरमेन' या अधिनायक का रूप न आकर उस व्यक्ति का रूप 
आयेगा जो अपनी लघुता को लिये हुए अपने लघु परिवेश में सतत गतिशीलता के साथ अपनी 
दृष्टि और वाणी. में आज भी अपने प्रति आस्था जीवित रखे है। आज इस मानव और इसको 
आस्था के अन्वेषण की आवश्यकता इसीलिए है कि इतिहास के सुपरमेन या जनसत्ता के अधि- 
नायक अथवा देवदूत या मसीहा ने अपनो समस्त महानता. को लघुमानव को बलि देकर ही 
अपनाया है।' i SEN: 
लघुमानव के सम्बन्ध में लक्ष्मीकांत वर्मा की मान्यता है कि यह रूघुंमांनव अपनी सीमा 
में, अपने स्तर पर, अपने परिवेश में मानव सार्थकता को चरितार्थ करता है। वह आडंबरयुवत 
- विश्वबंधुत्व से कहीं अधिक समसामयिक दायित्व को महत्त्वपूर्ण मानता है। इस स्तर षर उसके 
लिए प्रत्येक विवेकपूर्ण अनुभूति का महत्त्व है। 


लघुता का परिवेश और उसका संदर्भ उस जागृत क्षण में पूर्ण है जो उसे संवेदना देता' 


है और-उस संवेदना के साथ-साथ उसे उस संदर्भ के प्रति गतिशील बनाया है जो उसकी अनुभूति 
को अप्रभावित करके जीवन का सक्रिय अस्तित्व प्रस्तुत करता है। लघु परिवेश का आधार ही 
समसामयिक है किन्तु संपूर्ण समसामयिकता के होते हुए वह मात्र अपनी जिज्ञासा के नाते केवल 

तत्कालीन नहीं होता अर्थात्‌ उससे पृथक्‌ होता है। तत्कालीन और समसामयिक में अन्तर यह है 
कि समसामयिक के संदर्भ में अनुसूतियों का आयाम गहराई और विवेक की दृष्टि से संपृक्त 

होता है और तत्कालीन में सतही अनुभूति केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करके नष्ट हो जाती है। 
* ` 'लघुमानव का लघुपरिवेश अनुभूति की गहराई और विवेक की मर्यादा से प्रशासित होता है। 

यह लघुमानव भविष्य के प्रति आस्था रखता है, किन्तु अपने लघु परिवेश की सार्थ- 

कता के साथ, क्योंकि परिवेश की लघुता उसकी सार्थकता से विच्छिन्न हो जाने पर उसकी यथार्थ 
की पकड़ शिथिल हो जायगी और तव वह्‌ अयथार्थ अथवा कल्पनाळोक की ओर उन्मुख हो 


१. लक्ष्मीकांत वर्मा : नयी कविता के प्रतिमान, पृष्ठ १६१। 


(७-0. Mumukshu BhawanVaranasi Collection. Digitized by ९0७919० 


—— 5: > ५ कब ३ 3०३०३ मा ४2३ सूप nnn 


[साग ८० : संख्या २-४ 


नयी कविता में 'लघुबानव' की अवधारणा ड १६५ 


जायगा। लधुमानव के भविष्य की आस्था भी उसके परिवेश की आस्था में ही सार्थक 
होतीहै। . " 

आज का मनुष्य आज के संदर्भ में जीवन की उपलब्धि को किसी भी अन्य संदर्भ से महत्त्व: 
पूर्ण मानता है। . मानवीय संवेदनाओं का.एक विशेष महत्त्व होता है, जो यथार्थ से उत्पन्न होता 
है और यह यथार्थ ही उस संवेदना को सार्थक बनाता है। मानवीय संवेदनाओं का अस्तित्व 
अपनी तीखी अभिव्यंजना के साथ जीवन के उन पक्षों को संगृहीत करता है जो अपनी 
सार्थकता में मनुष्य को और उसके परिवेश को शक्ति और सजीवता प्रदान करने के साथ उसे 
स्वतंत्र बनाने की क्षमता देते हैं। स्वतंत्रता की कोई परिभाषा विना लघुमानव और उसके लघु 
परिवेश के पुरी नहीं होती। । 

यहाँ वर्मा जी लघुमानव के उस स्वरूप को स्पष्ट करते हैं जो नियति के हाथों का 
खिलौना नहीं वनना चाहता। वह हर स्तर पर--्लघु से लघुतम रूप में भी अपना अस्तित्व 
प्रतिष्ठित करने के लिए कृतसंकल्प है। वर्मा जी के शब्दों में--छघुभानव उस आफाश पुरुष, 
विशिष्ट मानव और नियतिवाद के विरोध में अपने लघ-से-छघ॒'पोर्टशर्ल की सार्थकता को प्रस्तुत 
करता है, और जो भी उसके जीबन का उपलब्ध सत्य है उसमें एक प्रबुद्ध और चिन्तनशील प्राणी 
के रूप में भाग लेता है। उसके समक्ष न तो यंत्रवत्‌ रूप में उत्सगित होने का प्रश्‍न उठता है और 
न वह “विशिष्ट को फोविया' से संत्रस्त होता है। लघुमानव तो केवल क्षण के यथार्थ का पुण 
और जागरूक भोगी है और उस भोग को सार्थक मानकर भोगता है। 

आज का मनुष्य चाहे जितना 'लघु' हो, बौना” हो, किन्तु बह यह समझता है कि उसकी 
नियति इसमें नहीं है कि वह बड़ा बनने के अभिनय में केवल यह प्रतिमा वन जाय, जिसमें अपना 
कुछ हो ही नहों। इसलिए यथार्थ की यह सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होगी, यदि सातव स्वतंत्रता 
और उसके व्यक्तित्व को इकाइयों की परिपुणंता रक्षित रहे।' 

इस प्रकार उपर्युक्त कथन के आलोक में हम देखते हैं कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपना 
विश्वास उस मानव के प्रति व्यक्त किया है जो चाहे बड़ा न हो किन्तु लघु होने के साथ अपने 
प्रति जागरूक है। वह हर परिस्थिति में अपने अहं का पोषक हे! 


वर्मा जी ने जिस रूघुमानव के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, उनके दुष्टिकोण में वह 
जागृत, स्वनियंता, आत्मशक्ति से युक्त चेतन और गतिशील प्राणी है। वह अपनी आचरण 
मर्यादा से और बौद्धिकता से विकासोन्मुख होने की क्षमता रखता है। वह जीवन की अनेक विसं- 
गतियों के होते हुए मी मानवीय और स्वस्थ शक्तियों से परिचालित होता है। | 


१. लक्ष्मीकांत वर्मा : नयो कविता के प्रतिमान, पृष्ठ १६३, १६४, १६५। 

२. लक्ष्मीकांत वर्मा : चुनी हुई रचनाएँ (संपादक : डॉ० कृष्णदत्त पालीवाल), पुष्ठ ९१। 
३. लक्ष्मोकांत वर्मा : नयी कविता के प्रतिमान, पृष्ठ १६७ । 
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सांप्रतिक परिप्रेक्ष्य में लघुमानव की प्रतिष्ठा करनेवाले जहाँ एक ओर अनेक नवो- 
दित एवं विद्रोही साहित्यकार हैं, वहीं दुसरी ओर कतिपय ऐसे विचारक भी हैं जिन्होंने किन्ही 
स्वतंत्र काव्यांदोलनों का. प्रवर्तन करते हुए भी .लघुमानव के साहित्यिक अस्तित्व को नकारा 
नहीं है। इनमें प्रयोगवादी काव्यांदोलन के प्रवर्तक और प्रमुख कवि सच्चिदानन्द हीरानंद 


वात्स्यायन 'अज्ञेय' का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मानव व्यक्तित्व की विशि- ` 


` ष्टता का गुणगान किया है। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व की अद्वितीग्रंता एवं लघुता को सामूहिकता 
के रथचक्र तले कुचल देने के विरोधी हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को अक्षुण्ण 
बनाये रखकर भी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता है।' प्रयोगवाद 
के ही एक अन्य पोषक कवि गिरिजाकुमार माथुर के काव्य में लघुमानव को लघुता का गुण- 
` गान तो है, किन्तु वे अपेक्षा करते हैं--एक नये मनुष्य के उदय की। उनकी कविता में आधु- 

निक व्यवस्थाओं में घुटते हुए मानव को बड़ी गहरी चीख सुनायो पड़ती है। भीड़ में, व्यवस्था 
में, यात्रिक सभ्यता सें पिसकर चूर-चूर होते मानव व्यक्तित्व की विशिष्टता की रक्षा हेतु कवि 
विशेष रूप से प्रयत्नशील है।' - 


- लघुमानव की साहित्यिक परिणति-प्रसंग में अज्ञेय और गिरिजाकुमार माथुर-सहित 


दुसरे और तीसरे सप्तकों के भी कतिपय कवि-मंतव्य यहाँ ज्ञातव्य हैं। उदाहरण के लिए 
दुसरा सप्तक के कवि सर्वेश्वरदयारू सक्सेना उन कवियों में हैं जिन्हें वर्तमान युग के मानव 
संकट का बहुत स्पष्ट आभास है।- मानव की मेधा और उसकी चेतना, वादों के चक्रव्यूह सें घिर- 


कर कुंठित हो रही है। ये वाद या विचारधाराएँ विशाल संगठित यंत्र कौशल एवं अपार सैन्यबल . 


के द्वारा जनमानस का घर्षण कर रही हैं।' सक्सेना ने मानव के एकाकी, असमर्थ, भयकातर, 
निराश एवं पराजित रूप को स्वोकारने की अपेक्षा उसको असीमित सहनशक्ति, अपराजेय 
आस्था एवं परदुःखकातरता को विशेष रूप से रेखांकित किया है।* 
दूसरा सप्तक के ही एक अन्य कवि धर्मवीर भारतो ने महामानव (सुपरमेन) अथवा 
जननायक को स्तुति न करके 'लघुमानव' का गुणगान किया है। 'लघुमानव' से उनका आशय 
उस सामान्य जन से है जो “विशिष्ट भानव' अथवा “परंपरागत नायक? के रथ को अग्रसर करने- 
वाला चक्र मात्र होता है। इतिहास इस जनसामान्य को गाथा नहीं लिखता किन्तु इस तथ्य की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती कि 'नायक' फे असफल हो जाने पर सत्य का छंडा यही सामान्य 
जन अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ जाता है। वह इतिहास कां निर्माता वास्तविक अर्थो में है। 
भारती इसी लघुमानव को महत्ता का प्रतिपादन करते हैं।* इस प्रकार कवि भारती की आस्था 


१. डॉ० सरयूप्रसाद मिश्र : आधुनिक हिन्दी कविता में व्यक्तित्व अंकन, पुष्ठ ३९३। _ 


२. वही, पृष्ठ ३९६। 
३. वही, पृष्ठ ४२८ । 
४. वही, पुष्ठ ४३०.। 
५. वहो, पृष्ठ ४०४ | 
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तयौ कविता में 'लघुमानव' की अवधारणा १६७ 


महामानव में न होकर .रूघुमानव में है और इस लघुमानव को वे असीमित शक्तियों का पुञ्ज 
मानते हुँ।. | BS § 
स्वातन्त्योत्तर हिन्दी काव्य की विकासयात्रा के मध्य जव तीसरा सप्तक प्रकाशित 
` हुआ तव उसके एक कवि केदारनाथ: सिंह ने न केवल लघुमानव की संगतता और औचित्य को 
पुष्ट किया, वरन्‌, उसके भविष्य में भी आस्था प्रकट की। तथ्य तो यह हे .कि कवि केदारनाथ 
सिह मनुष्य के प्रति, उसको अमित संभावनाओं के प्रति आशावान्‌ हैं। अतीत को सूलों से निदे- 
शित होकर मानव भविष्य को ओर विवेक सहित उन्मुख होता है। उसका अतीत ही इस 
तथ्य का योतक है कि उसमें नूतन भविष्य का निर्माण करने की क्षमता है।' कवि उसकी संभा- 
वनाओं कें प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। इसी प्रसंग में जिन अन्य कवियों का उल्लेख असंगत नहीं 
होगा उनमें दुष्यंतकुमार भी एक हैं। दुष्यंतकुसार मानवजीवन को सार्थकता नूतन भविष्य 
के अवतरण-हेतु प्रयत्ववान्‌ होने में पाते हैं। उनको धारणा है कि मानवमुक्ति का अभियान 
वर्तमान विषम परिस्थितियों में भी अवरुद्ध नहीं होगा। संकर मनुष्य को शक्ति को द्विगुणित 
करेगे और उसका नूतन निर्माण होगा। 'किन्तु ढुष्यतकुमार जिस नूतन भविष्य की बात करते 
हैं बह नये मनुष्य का पर्याय है। नया मनुष्य वर्तमान मनुष्य की तुळूना में किस प्रकार नया 
होगा यह वे स्पष्ट नहीं कर सके हैं किन्तु मानव भविव्य में उनकी आस्था अडिग है।' 
डॉ० रामवचन राय ने नयी कविता का आकलन करते हुए इस तथ्य का अन्वेषण किया 
है कि--नयी कविता सें जिस नये मनुष्य को प्रतिष्ठा हुई है, वह लघुमानव है। वह इस युग 
का यथार्थ है ओर अपने परिवेश के प्रति अत्यंत जागरूक है। इस . लघुमानववाद ने कविता में 
लघुता का दर्शन स्थापित किया है। इसी आधार पर आज मनुष्य और उसके विभिन्न सम्बन्धों 
को देखा-परखा जा सकता है।' 1206 28 2242 
इसी प्रकार डॉ० रामजी तिवारी का भी स्पष्ट अभिमत है कि--आज के काव्य चिन्तन 
में जिस व्यक्ति को कल्पना को जाती है वह विशिष्ट अथवा असाधारण न होकर आधुनिक 
समाज के भीतर संघर्ष करता हुआ सामान्य प्राणी है। इसमें महान्‌ पुरुष अथवा युगप्रवर्तक 
के गुण नहीं हैं। वह अपने चतुदिक्‌ व्याप्त भीड़ में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्नशील 
है। डॉ० तिवारी मातते हैं कि--छघुमानव का आधार विघटित मूल्यों की पीठिका है उसके 
भोतर जिस विवेक को आरोश्ति किया गया है वह नितांत वैयक्तिक और समाज निरपेक्ष है। 
विशेष व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति की विशिष्टताओं को मान्यता दी गयी है, जो प्रजातांत्रिक 
मानवतावादी आदश से प्रभावित है।' > 


१. डॉ० सरयूप्रसाद मिश्र: आधुनिक हिन्दी कविता में व्यक्तित्व अंकन, पृष्ठ, ४३६। 

"२. वही, पृष्ठ ४४१। ८ र 

३. डॉ० रामवचन राय: नयी कविता उद्भव और विकास, पृष्ठ १८०। . 

४. डॉ० रामजी. तिवारी : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी समीक्षा में काव्य-मूल्य, पृष्ठ २७०। 

५, वही, पृष्ठ २७१ ॥ भे ब 
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` इस प्रकार नयी कविता में रूघुमानव की अवधारणा के प्रसंग में जिन. मतों का उल्लेख 
ऊपर किया गया है, वें प्रकारांतर से न केवल साहित्य में छघुमानव की प्रतिष्ठा के पोषक हैं वरन्‌ 
उसके भविष्य के प्रति आस्थावान्‌ भी हैं। परन्तु यह प्रसंग तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक उसके 
दूसरे पक्ष की चर्चा भी यहाँ न कर दी जाय। वह यह है कि अनेक विचारको ने छघुमानव के महत्त्व 
को न केवल अस्वीकार किया है वरन्‌ उसकी अवधारणा को भी नकारा है। 

' इस संदर्भ में यहाँ सर्वप्रथम विजयदेवनारायण साही का मत उद्धृत करना अधिक 
. औचित्यपूर्ण होगा। उन्होंने लूघुमानव के वहाने हिन्दी कविंता पर एक बहस' नामक अपने 


विस्तृत आलेख में रूघुमानव का विरोध करते हुए अनेक आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं, परन्तु उन्होंने ' 


मुख्यतः यह लिखा है वि --खिघुमानव के प्रति एक आपत्ति यह भी है कि कल्पना मनुष्य को 
महत्ता या महानता का निषेध करतो है, मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे विराट्‌ है, उससे हमारे 
सम्बन्ध को तोड़ देतो है। मुझे इसमें शाब्दिक चमत्कार ज्यादा दिखलायी पड़ता है, तत्त्व कम। 
क्योंकि सत्य यही है कि लघु भहत्‌ में बेसी दुश्मनी नहीं है जैसा कि शब्दकोश बतलाता है। इस 
सम्बन्ध में में प्रसाद जो को सुक्ष्मदृष्टि का हवाला दूंगा, जहाँ उन्होंने यथार्थ को लघु से और 
आदर्श को महत्‌ से सम्बद्ध किया है ओर यथार्थ और आदर्श दोनों को समन्वित दृष्टि से देखने 
की कोशिश की है। लघु और सहत्‌ दोनों कहीं-न-फहीं बैसे ही मिलते हैं जैसे यथार्थ और आदरशों। 
यह कोई नयी उपलब्धि नहीं है। प्रसाद जी ही क्यों सारे छायावाद युग की कोशिश इन दोनों 


के भेद को मिटाने को ही रही है--यथार्योन्मुख आदशेवाद' या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' या. 


उसी वजन पर अगर हस बना सर्के--'लघून्मुखमहत्‌वाद' या 'महदुन्मुखलघुवाद' इस किस्म 
को शब्दावली छायावाद युग को है, लक्ष्मीकांत वर्मा की नहों।' तथ्य तो यह है कि--साही 
, नवयग को पीढ़ी को अपने विवेक की रक्षा हेतु सचेत करते हैं। वे मानव को किसी भी विचार- 
धारा का अंधभवत बनते नहीं देखना चाहते । अपना विवेक किस बाह्य शक्ति के हाथों में सोप देने 
पर मानव अपनी विशिष्टता को खो देता हें। मानव अस्तित्व के लिए यह सबसे. बड़ा संकट 
है। आदर्शो, सिद्धान्तो, शासन-व्यवस्थाओं के चरम सत्य मानव प्रगति को अवरुद्ध करते हैं। 
इस छिपे हुए खतरे के प्रति आज के मनुष्य को सदेव सतक करना होगा।' 
डॉ० रमाझंकर तिवारी का विचार है कि--लघु परिवेश की रक्षा की दलील भी तीर 
के लक्ष्य को लांघकर आगे चले जाने को याद दिलाती है। वर्मा जी को विवक्षा केवल इतनी 
ही होगी या होनी चाहिए कि जीवन के साधारण यथार्थ की उपेक्षा करणीय नहीं है, किन्छु जिस 
आग्रह के साथ उन्होंने लघु परिवेश की रक्षा की बात कही है उसमें प्रतिक्रिया का वह गहरा. 
रूप उतर आया है जो स्पष्टतया महत्‌ का विरोधी है।' 5 


१. नयी कविताः किताब महल, इलाहाबाद (संयुक्तांक ५-६ : वर्षं १९६०-६१ ): 
पृष्ठ ६६, ६७। 
. २. डाँ० सरयूप्रसाद मिश्र : आधुनिक हिन्दी कविता में व्यक्तित्व अंकन, पृष्ठ 

४३१, ३२। ॒ 
३. डॉ० रमाशंकर तिवारी : प्रयोगवादी काव्यधारा, पुष्ठ ४६२। 
- [माग ८० : संख्या २-४ 
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. 'नयी कविता में “लघुमानव' को अवधारणा १६९ 


इसी प्रकार एक अन्य समीक्षक डाँ० जगदीश गुप्त ने भी लघुमानव के साहित्यिक 
अस्तित्व और वैशिष्ट्य का खंडन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्तो के परिप्रेश्य में किया है। डॉ० 
गुप्त ने लिखा है कि--भेरे विचार से मानव स्वाभिमान तथा व्यक्तित्व से सम्पन्न मनुष्य अपने को 
लघु माने ही, अह आवश्यक नहीं है। यदि लघुता को एक मानव-मूल्य माना जाय तो वह निश्चित 
रूप से स्वाभिमान का विरोधी सिद्ध होगा। वास्तव भें लघुता दूसरों की महानता से उत्पन्न 
एक अभिशाप है। महानता अथवा वीरयुजा का विरोध करना और लघुता को एक प्रतिमान 
बनाकर सानन व्यक्तित्व पर उसे आरोपित करने का यत्न करना निरर्थक और परस्परविरोधी 
है। मनुष्य फो उसके सहज रूप में लघु मानने को कोई आवश्यकता नहीं। महान, कहे जाने- 
बालों के अत्याचार से पीड़ित 'तथाकथित' रूघुमानव कमि को सहानुभूति एवं संवेदना का अधि- 
कारी हो यह स्वाभाविक है। उसका पक्ष लेने में यदि 'लघुता की महत्ता! सिद्ध करनी पड़े तो 
भी अनुचित नहीं है परन्तु किसी भी क्षण यह विस्मृत नहीं होना चाहिए कि यह रूघुता तथा- 
› ` कथित' या व्यंग्यपरक' ही है, वास्तविक एवं वरेण्य नहीं। लघुता अगर वरेण्य हो सकती है 
तो किसी महानता से सम्बद्ध होकर ही, जैसा भक्ति काल में दास्य भक्ति के अन्तर्गत हुआ (राम 
सो,बड़ो है कोन मोसो कौन छोटो) । महानता का विरोध करते हुए वह कदापि वरेण्य नहों ही 
सकतो, क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं। अतः मनुष्य वास्तव में “महान्‌' के आतंक से पुरी तरह 
तभी मुक्‍त हो सकेगा जब वह अपने को लघु कहां छोड़ दे। व्यक्ति-व्यक्ति के बाच प्रत्येक के 
_ स्वाभिसान की रक्षा करते हुए यदि कोई स्वाभाविक सम्बन्ध हो.सकता है तो वह समानता का 
ही हो सकता है। 
सेरे यिचारों से नयी कविता के प्रतिमानों को खोज में उत्साहवर लघुता पर अत्यधिक 
बल देगा आवश्यक है। जहाँ तक वह उपेक्षित और दलित मानवता के प्रति हमारी एकता 
और सद्भावना को द्योतक हो, वहीं तक ग्राह्य है, उससे अधिक नहीं, अन्यथा यह अम हो जाने 
की संभावना है कि हम मानव व्यक्तित्व को मूलत: और अनिवार्यतः लघु मानते हैं।' 
मनोविशलेषणझास्त्री-परिधि मे पृथक्‌ इन्द्वात्मक मौतिकवादी चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में 
लघृमानव का आकलन कतिपय समीक्षकों ने किया है। इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि डॉ० 
नामवर सिंह 'रूघुमानव को यूरोपीय लिटिलमेन' का नवीन संस्करण मानते हैं-निःसन्बेह 


` अनेक कविताओं नें इस तथाकथित 'छोटे आदमी" की भावनाओं को वाणी दी गयो है और यह 


छोटा आदमी और कोई नहों बल्कि यूरोप तथा इंगलेण्ड का पचास-साठ साल बूढ़ा 'लिटिलसेन _ 
ही है जिसे और भी स्पष्ट करने के लिए हम निम्न मध्यवर्ग का आधुनिक व्यक्ति कह सकते हें। 
निम्न मध्यवग की ही स्थिति के लिए इस संज्ञा को हम एक “मिथः या साहित्यिक रूढ़ि'फे रूप _ 
में स्वीकार कर सकते हैं। निःसन्देह यह हीनता या लघुता यथार्थ है किन्तु इस लघुता को गौरव 
प्रदान करना भी क्या उस यथार्थ का आवदयक अंग है।' 


` १, नयी कविता : किताबमहल, इलाहाबाद, अंक ४, सन्‌ १९५९, पृष्ठ १५, १६। 
२. नये साहित्य के मूल्यांकन की समस्याएं : युगचेतना, जनवरी १९५८, पृष्ठ ६२। 
चैत्र-मार्गशीष : शक १६१७] - ॥ 
9 र: 
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१७० | सम्मेलन-पत्निका 


डॉ० सरयूप्रसाद मिश्र ने उक्त अवधारणा को पाश्‍चात्य प्रेरणा ओर प्रभाव मानते 
हुए त्याज्य घोषित किया है। उनका निश्चित मत है कि लघुमानव अतीत से कटा हुआ भविष्य 
की ओर से उदासीन वर्तमान की लहरों पर तरनेवाला एक ध्वस्त पोतमात्र है अथवा लकडी 
का एक टुकड़ा मात्र। सानव विषयक यह धारणा पूर्णतः पश्चिमी है तथा भारतीय संदर्भ 
में इसकी तनिक भो उपयोगिता नहीं है।' नयी कविता के एक और प्रमुख कवि कैलाश वाज- 
पेयी मानव विषयक पाइचात्य धारणा से प्रभावित हैं अतएव उनके काव्य में भग्नाश मानव के 
दर्शन होते हैं। वर्तमान में साँस लेने के कारण वह भोगवादी है। उसके समक्ष जीवन का कोई 
लक्ष्य नहीं है। उसने अंधकार की सीमा-रेखा के बाहर न जाने की प्रतिज्ञा कर ली है। निराशा 
'उसकी दृष्टि वन गयी है। आशा की किरणें हैं किन्तु वह रोशनी की ओर निहारना नहीं 
चाहता।' | | 20 
इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा ने जिस लघुमानव की विशिष्टता ,को ध्यान में रखते हुए 
अपना: मंतव्य प्रस्तुत किया उस पर कतिपय कवियों, समीक्षको द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी तथा 
लघुमानव की लघुता को रेखांकित करते हुए उसे उपेक्षित घोषित करने का प्रयास किया गया 
परन्तु जहाँ तक उसकी रूघुता और उपेक्षा की-बात है--वह लघु इसलिए है कि इस वैभवशाली 
समाज में धनाढ्यों के वीच में वह अपने आपको उपेक्षित पाता है, अतः सामाजिक दवावों के 
भीतर संघर्ष करने के लिए वाध्य है अन्यथा उसका भविष्य खतरे में है। उसकी यह लघुता 
. प्रशंसनीय है न कि उपेक्षणीय। कतिपय विचारको ने उसके अस्तित्व एवं औचित्य के समक्ष 


भले ही प्रश्‍नचिह्ल लगा दिया हो परन्तु मूलतः लघुमानव नयी कविता की *एक्त महत्त्वपूर्ण ` 


अवघारणा है। Le 

लक्ष्मीकांत वर्मा ने समय-समय पर रूघुमानव की उपलब्धियों का वितरण अपने आलेखों 
में प्रयुक्त किया है तथा लघुमानव पर लगाये गये आक्षेपों का भी तकंपूर्ण ढंग से समाधान प्रस्तुत 
किया है। उनका कहना है-- र * 

'  'छघुमानव के संदर्भ में (लोग) लघु को लेकर उड़े जाते हैं और अपने-अपने दिमाग 
की सीमा वाँघ देते हँ। वह यह मूल जाते हैं कि-यह लघुता लघुतम का. पोटेशल' है, हीनता 
का नहीं, क्योंकि यह युग बिना इस लघुतम की 'पोटेंशल' की सार्थकता के आगे बढ़ नहीं सुकता। 
आज जीवन के विकास और उसके विनाश में इसी लघुतम का महत्त्व, है--चाहे वह आणविक 
विस्फोट के रूप में हो, चाहे उस इकाई के रूप में हो जो अपनी स्वतंत्रता के लिए आज भी संघर्षे- 
शील है। यह संघर्ष ही इस बात का द्योतक है कि यह लघुता वह अंश है जो हर विनाश के 
बाद मी वच रहता है, हर झंझावात के बाद भी निःशेष रहता है और हर रिवतता के-वाद भी 
क्रियाशील होकर पुनर्निर्माण में लग जाता है। 


१. डॉ० सरयूप्रसाद मिश्र: आधुनिक हिन्दी कविता में व्यक्तित्व अंकन, पृष्ठ ३९०। 
२. वही, पृष्ठ ४४६॥ , : ४ 
ˆ [याग ८० । संख्या २-४ 
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नयो कबिता में 'लघुमातव' को अवधारणा १७१ 


लघुमानव की कल्पना: में महामानव की सापेक्षता या उसकी प्रतिक्रिया नहीं है लेकिन 
यदि उसे प्रतिक्रिया जबरदस्ती मान भी लिया जाय तो भी मेरा अपना विचार यह हैं कि उसके 
अर्थसंदर्भ में यदि महामानव का मूल्यांकन किया जाय तो महामानवों के प्रस्तुत संदर्भ में भी ँ 
उससे कुछ अच्छे अर्थ निकल सकते हैं। 
` वस्तुतः लघुमानव का जन्म ही उस समय हुआ था जव तमाम सड़कें वन्द थीं, रास्तों 
पर पहरा था, पुलिस की सीटियाँ बज रही थीं, ट्रैफिक बन्द था और किसी भी व्यक्ति को, जो . 
उस रुकावट की उपेक्षा करके निकलने की चेष्टा करता, गोली से समाप्त कर देने की संभावनाएँ 
.. थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिनायक की सवारी निकलनेवाली थी, और जब अधि- 
नायक या तानाशाह निकळनेवाला हो तो हमें और आपको रुक ही जाना चाहिए। लेकिन वह 
व्यक्ति जो उस समय नहीं रुकता, अपनें विवेक और अपनी आत्मशबिति का सहारा लेकर 
जो उस सड़क के अगल-वगल खड़े दर्शकों की भीड़ में अपने को नहीं पाता और समस्त, आड- 
म्वरों का तिरस्कार करके मरीज बच्चे के लिए दवा या भूखे के लिए खाना या छूटती हुई देन ' 
को पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर वढ़ जाता है, शायद वही वह लघुमानव है जिसे न तो परम्परा 
बचा सकती है न घर्म, न तो राजनीति वचा सकती है और न तथाकथित मर्यादा। लंघुमानव 
रियायत 'कन्सेशन' लेकर भी नहीं जाना चाहृता। वह अपने विवेक और आत्मनिर्णय को, 
नितांत क्षणभोगी जीव होते हुए भी स्वच्छंद (आविट्रेरी) सीमा तक ले जाने का साहस 
` रखता है। १ - । 
लघुमानव कीः कल्पना ने यदि अपनी सुजन-प्रक्रिया से मनुष्य के सामने कुछ नये परि- 
प्रेक्ष्य प्रस्तुत किये 'हैँ तो उनको स्वीकार करने का आग्रह उसका नहीं है। वह केवल एक मान- 
सिक स्थिति का प्रतीक है जो प्रत्येक भाव और अनुभूति में केवल सार्थकता की तलाश करने , 
` की चेष्टा करता है, लेकिन सार्थकता को आरोपित करने की अपेक्षा वह निरद्देव्यतां, अर्थहीनता | 
. और व्यापक स्तर पर नितान्त 'ऐव्सड' को भी स्वीकार कर सकता है। 
छघुमानव की कल्पना में इसीलिए किसी भी. प्रकार के ऐसे “पैरेसाइट दशन को जो 
हमको भी उच्छिन्न करता चले, महत्त्व नहीं है। यह लघुमानव की कल्पना विषयिणी सबसे 
बड़ी शर्तं है। यह आज के भावबोध की भी पहली शर्ते है। < 
जहाँ तक रूघुमानव के सम्बन्ध में मेरे विचारों का प्रश्न है, मुझे यह कहने में कोई संकोच 
नहीं है कि यह एक पराजित पीढ़ी का नया चिन्तन-दशंन है। आज जब तक उस. पराजित स्थिति 
को हम स्वीकार.नहीं करेंगे तब तक यथार्थ के प्रति, चाहे वह जीवन से सम्बद्ध हो या कला. 
से, अपनी उचित दृष्टि नहीं विकसित कर पायेंगे। : A 
` लघुमानव की इस कल्पना को केवल रूषुमानव का लघु परिवेश ही वहन कर+सकता है 
और यदि उस कल्पना को किसी अन्य दृष्टि से देखा जायगा तो लघु की पोर्टेशल' इकाई अपना 
उचित संदर्भ नहीं स्थापित कर पायेगी। बढ़ते हुए मरुस्थल में जैसे नागफनी उसके समस्त ताप ४ 
और शीत, नीरस्रता और शुष्कता, अपवाद और व्यंग्य को स्वीकार करने के साथ५पाथ अस्तित्व 
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१७२ . सम्मेलन-पत्निका 


की साक्षी होती है, जीवन के तिक्त-से-तिक्त भोग्य के बावजूद अपने कंकाल में सम्पन्नता रखती 
है ठीक उसी प्रकार लघुमानव भी वर्तमान के व्याप्त मरुस्थल में समस्त विपर्यय-व्यंग्य को भोगने 
के वाद भी शेष रहता है, उसके बीच जी भी लेता है। आज की व्यर्थता को भी वह भोगता है, 
अर्थहीनता के व्यंग्य को भी वह सहन करता है और 'ऐब्सडिटी' के मूल्य को भी वहन करता है। 

“इसीलिए वह क्षण के यथार्थ में जागरूक, प्रबुद्ध, सचेत एवं विवेकशील व्यक्ति मानव के रूप में 
भाग लेता है और उसकी समस्त स्थितियों को समरस होकर भोगता है। यदि लघुमानव की 
कल्पना को कोई मी व्यक्ति इस संदर्भ से हटकर देखता है तो उसमें दोष उसका है, लघुमानव 
की कल्पना में निहित जीवन-दृष्टि का नहीं।” ० 


वस्तुतः लघुभानव का अपना एक जीवन-दर्शन है, जो किसी दर्शन-विश्येष से प्रभावित न 

होकर मानवीय संवेदना और उसकी यथार्थवादी दृष्टि पर आधारित है। वह नयी कविता की 
< एक उपलब्धि है। वह सामाजिक दवावों के भीतर .निरन्तर संघर्ष करता हुआ एक आम आदमी 
है जिसके अन्दर अपरिमित संभावनाएँ निहित हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने जिन उपलब्धियों और 
संभावनाओं को लघुंमानव में देखने का प्रयास किया, उसका प्रतिफलन नयी कविता में देखने 
को मिछा। हाँ, यह अलग बात है कि लघुमानववाद की चर्चा लम्बे समय तक नहीं चल सकी, 


लेकिन जिस दौर में लघुमानव आया, नयी कविता उस दौर से निश्चित ही प्रभावित हुई! लघु-. 


मानव ने नये कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, फलतः अनेक रचनाएँ लघुमानव की 
उपलब्धियों और संभावनाओं को लेकर लिखी गयीं। लक्ष्मीकांत वर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, 
गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्‍वरदयाल सक्सेना, नरेश मेहता और कुंवर 
नारायण आदि की कविताओं में लघुमानव का वर्णन देखा जा सकता है । 
नयी कविता में जिस लघुमानव की प्रतिष्ठा की गयी वह अपनी लघुता में भी महान्‌ 
है। यह लघुमानव की विडम्वना है कि वह लघु व्यक्तित्व का जीवन-जीने के लिए विवश है 
क्योंकि उसकी यह स्थिति स्वयंवरा है। दुष्यंतकुमार ने अपनी कविताओं में निर्माणाधीन 
मानव को वाणी देते हुए लघुमानव को:नयी राहू का अन्वेषक बताया है-- 
«में नया बनने के लिए खराद पर चढ़ रहा हू, 
लड़ता हुआ 
नयी राह गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ।' 
नयी कवितां का लघुमानव अभिजात्य के विरोब में उठ खडा होना चाहता है। श्रमं- 


` वीर भारती ऐसें लघु व्यक्तित्व की महत्ता प्रतिपादित करते हुए बताते हैं कि यही लघु व्यक्ति- 
त्व पता नहीं कहाँ कुशल सिद्ध हो'जाय तथा ब्रह्म से भी लोहा ले ले 


१. लक्ष्मीकांत वर्मा : चुनी हुई रचनाएं, पृष्ठ. ८६, ८९, ९०, ९४, ९७ एवं ९८। 
२. डुष्यतकुमार : सूर्यं का स्वागत, पृष्ठ ९ । 
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नयी कविता में 'लघुमानव' को अवधारणा १७३ 


से । रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ 
लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब 
इस दुरूह चक्रव्यूह में 
` अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ 
कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाये 
अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भौ 
बड़े-बड़े महारथी 
अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मासत्रों से 
कुचल देना चाहें। तब में 
रथ का टूटा हुआ पहिया 
उसके हाथों में 
ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ।' - 
लघुमानव की अभिव्यक्ति में लघुता का अपना महत्त्व है। लक्ष्मीकांत वर्मा इस कु- 
त्ववोध के प्रति जागरूक हैं। लघुता के. सम्बन्ध में कवि का स्पष्टीकरण है कि 
किसी महान्‌ का उच्छिष्ट म॑ नहीं 
किसी संभाव्य की अनुक्रमणिका नहों 
किसो समाप्ति. का समापनचिल्ण नहों 
में हूँ अपने हो लघु व्यक्तित्व से जन्मा 
व्यापक परिवेश का साक्षी और साक्ष्य ' 
` ` प्रज्ञा विज्ञ । आत्मस्थित । क्रियाशील 
' यथार्थवाहो । निइशंक । प्रबुद्ध । 
मेरी लघुता है परमाणुवाही सार्थकता 
क्योंकि । में अपना में हो नहीं ` 
भै तुम्हारा, तुम सबका हूँ 
आत्मस्थित । त्रियाशील।' 


अज्ञेय रूघमानव के परिवेश और उसके संघर्षपूर्ण जीवन के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने 
लघुता के भीतर शक्ति, साहस और अजेय अहं का उल्लेख किया है। उनका कहना है— ` 
यह दीप अकेला स्नेह. भरा 
है गर्व-भरा मदमाता पर 
इसको भी पंक्ति को दे: दो। 


१. धर्मवीर भारती: सात गीत वर्ष,' पृष्ठ ५४। 
२. लक्ष्मीकांत वर्मा: अतुकांत, पृष्ठ ११। 
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१७४ सस्मेलन-पत्निका 
यह वह विश्वास नहीं, जो अपनी लघुता में भी काँपा 
'चह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा 
कुत्सा, अपमान अवज्ञा के घुंधुआते कडू.वे तम सें 
यह सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरवत नेत्र 
उल्लंब-बाहु यह चिर अखंड अपनापा।' 


नयी कविता के कवियों ने लघुमानव के अस्तित्व में अपनी आस्था व्यक्त की है। 
उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अभी उसको स्थिति भले ही अच्छी न हो परन्तु उसका भविष्य 
उज्ज्वल है-- a 
रात के घने, काले समय में 
सेरौ हथेली पर 2 
तुमने बनाया है जो सुरज । मेंहदी से 
कहीं सुबह तक रचेगा। लाल होगा 
यों उतावले मत हो । रचेगा जरूर 
सुरज है। तुमने बनाया है।' 
. लघुमानव ईश्वर की सत्ता से कहीं अधिक मानवीय गरिमा को महत्त्व देता है और 
मानव की सत्ता को ईश्वर की सत्ता से ऊपर मानता है-- 
अब में इंसान हूँ किसी का दास नहीं 
में मन्सुर में अनहरू हक | 
मै भगवान सें आबिद हू, 
न दास गरकुफ़ है तो कबूल है. 
से काफिर सही 
फिक्र नहीं फतवे को 
यह फेंका लेबल यह फेंकी खाल 
और आज से मे मुक्त इंसान हूँ।' 


लघुमानव लघु होने के बावजूद संभावनाओं का पुञ्ज है। वह किसी महत्‌ के समक्ष 
झुकता नहीं है अपितु उसे चुनौती देता हुआ अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखता है-- . 


९. अज्ञेय : बावरा अहेरी, पृष्ठ ५४, ५५॥ न 


२. हंस (साहित्य संकलन), अंक १ : संपादक--बालकृष्ण राव व अमृतराय, , 


पृष्ठ १७९। 
३. मालीराम शर्मा : ओजबं की रात, पृष्ठ ७७। ४ 
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नयी कविता में 'लघुमानब' की अवधारणा १७५ 


मे बहुत छोटा हूँ, तू बहुत बड़ा 

मेरा अस्तित्व तेरी अतुलित विशालता का 
एक क्षुद्र दुकडा प | -- 
फिर भी मेरे साहसं को सराह 

में अक्सर 

तेरे इस समूचे फैलाव को 

आँखों की इन पुतलियों पर तौलता हू ।' 


लघुमानव समसामयिक दायित्व को.अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है। उसकी मान्यता. है. 

कि हम चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम मळे ही न हों परन्तु हमारा जीवन हय़ारे युग, का निविकार 
उद्गार है-- रे । 

ओ हमारे मनीषी पिताओं 

हम तुम्हारे इतज्ञ हैं 

लेकिन हमें हमारे युग से भी 

उतना ही प्यार है 

` हम चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम न हों 
किन्तु हमारा जीवन 
हमारे युग का निविकार उद्गार हैँ। 


लघुमानव अपने परिवेश के प्रति आस्थावान है इसीलिए वह पुराने विचारों की अपेक्षा 

नये विचारों को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है तथा पुराने दृष्टिकोण पर नये दृष्टिकोण का मुलम्मा 
चढ़ाने का पक्षधर है 

नयी सृष्टि जीवन का उन्मेष है 

प्राणों का उद्रेक है 

जन्मजात प्रतिभा नये मापदण्डों को 

जन्म देनेवाली है 

तुम पुराने वस्त्र उतारकर आओ 

बासी दृष्टिकोण को - द 

_ नये परिवेश के लक्स' सोप से घो लो।' 


~ 
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१. डॉ० देवराज : इतिहासपुरुष, पृष्ठ ८८ । 
२. मंगल सक्सेना : में तुम्हारा स्वर, पृष्ठ २३१ | 
३ दाम्भूदयाळ सक्सेना : "अनागता! को 'चदमा बदलो' शीर्षक कविता, पृष्ठ ३५॥ - 
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लघुमानव का अदम्य विश्वास वर्तमान जीवन की घुटन और निराशापूर्ण परिस्थितियों 
में भी आस्थावान्‌ बना हुआ है। केदारनाथ सिंह ने लघुमानव को अज्ञात नवयुग के एक नन्हे 
(क. बीज के रूप में देखा है तथा उसकी संभावनाओं में आशा व्यक्त की है 


१७६ | ws सम्मेलन-पंत्रिकां . ब 
| 
| 

आह, कितना कुछ, सभी कुछ, न जाने क्या-क्या . 


एक नन्हा बीज में अज्ञात नवयुग का i Ee | 
समूचा विश्व होना चाहता हूं । | 


लघमानव नये की तलाश में निरन्तर गतिशील है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा 
हुना है-- | 
हम छोटे नये लोग 
खोजो के पीछे पागल हैं ४ 
अनस्पर्श छूने को व्याकुल हैं 
अनगढ़ गढ़ने को रत हैं हम 
आ-जमा रहे हैं वे रंग 
सो न उड़ पायें धूप में 
- हम छोटे नये लोग: नोव और सीढ़ियाँ।' 
नया कवि मानव को लघु कहकर उसकी गरिमा को खंडित नहीं करता बल्कि उसे प्रति- 
क्ठापित करता है--यह लघुता उन पर व्यंग्य है जो मानव-गरिमा को खंडित करते हैं अर्थात्‌ 
नयी कविता मनुष्य की लघुता के माध्यम से अपरोक्ष रूप में उसकी महत्ता ही सिद्ध करती है । 
अशोक वाजपेयी का कहना है-- 
हम नये छोटे लोग 
हम चाहे. अनदेखे बीत जायें--कोई तो देखेगा 
हमारी मुद्ठ्यों में गुल-मुहर के फूल थे 
हम चाहे अनजाने मर जायं--कोई तो जानेगा 
हमारे पाँवों से यात्राऐ बंधी थो ।' 


आ I ही हि री री री 60060 TE 


१. तीसरा सप्तक : संपादक अज्ञेय, पृष्ठ १५७। ` 

२. नयी कविता के प्रतिमान, पृष्ठ १७० पर उद्धत 

३. डॉ० सरयूप्रसाद मिश्र : आधुनिक हिन्दी कविता के चार दशक, पुष्ठ ३१०। ' 
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नयी कविता में 'लघुमानव' की अवधारणा . - १७७ 


नयी कविता का कवि आश्वस्त है कि आज का रूघुमानव कळ एक.नया विश्वास लेकर | 
विकसित होगा । केदारनाथ सिह के अनुसार -- 


कल उंगूंगा मे | 
आज तो कुछ भी नहीं हूं i 
धूल, पत्ती, फूल, चिड़िया, घास, फुनगी ° मई | 
आह कुछ भी तो नहीं।' fs | 

| 


और इसीलिए उसका कल आज से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होगा-- 


सभी दरवाजों पर 
हमारी नयी संभावनाएं 
दे रही हैं दस्तक | 
२८ x x 
आज हमारी शताब्दी का सुरज 
अपनी दोपहरो प्रखरता के साथ ' 
तप रहा है.. दहक रहा है 
कल के सुरज को प्रतीक्षा में 
जो. इससे अधिक बलवान 
और ज्योतिष्मान होगा। 


उपर्युक्त विवेचन के आवार पर हमं इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हूँ कि मानवीय छघूता 
का उल्लेख नये कवियों ने समसामयिकता के संदर्भ में तथा संपूर्ण मानव की प्रतिष्ठा के लिए 
ही किया है। आज के मनुष्य की लघुता, उसका बौनापन हीनता का द्योतक नहीं अपितु 
` जीवन के यथार्थबोध का प्रतिरूप है। 
यह लघुमानव या उससे सम्बद्ध जीवन-संदर्भ, जीवन की व्यापकताओं को अपने भीतर - 
` समेटे हुए है। जब नया कवि लघु या सामान्य की बात करता है तो वह किसी विशेष दर्शन से 
प्रभावित होकर वात नहीं करता. अर्थात्‌ रूघुमानव किसी दर्शन या संप्रदाय या राजनीतिक 
. दल की दृष्टि से दिखायी पड़नेवाला मानव नहीं है बल्कि कवि की सहज मानवीय संवेदना और 
` आवनिक यथार्थवादी दृष्टि से अपने सभी रूपों में दिखायी पड़नेबाला जीवित मनुष्य है जो ` 
किसी भी वर्ग का नहीं अपितु उन सभी वर्गों का है जो जीवन के दरदो के प्रति ईमानदार ह जो 
उघार नहीं अपना जीवन जीते हैं।' 


१. तीसरा सप्तक : संपादक अज्ञेय, पुष्ठ १५६। _ 
२. रामदेव आचार्य : अक्षरों का विद्रोह, पृष्ठ ६८, ६९ । 
३. डॉ० रामदरश मिश्र: हिन्दी कविता, तीन दशक) पुष्ठ १००, १०१। 
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२७८ | सभ्सेलन-प्िका 


इस प्रकार नयी कविता के कवियों ने लघुमानव के जिस लघु व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास किया है वह जीवन के. कर्मपक्ष पर विश्वास करता है क्योकि कर्मपक्ष मानव- 
जीवन को श्रम में आस्था तथा आत्मनिर्भर रहने का संकेत देता है। लघुमानव आस्थावादी है 
और उसकी इस आस्था में उसके कर्म का विशेष हाथ है। कुछ आलोचक भले ही उसके अस्तित्व 
पर प्रश्‍नचिह्ल लगायें परन्तु नयी कविता के कवियों में लघुमानव के प्रति जागरूकता है। 
संभव है मविष्य में नयी कविता के इस महत्त्वपूर्ण पहलू का एक नया स्वरूप विकसित हो सके। 


आवास : सी-३२९५ 
राजाजीपुरम्‌, लखनऊ-२२६०१७ 


यक) _ 1 २ 


| 
| 
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भारतीय राजवंश : भाषा - साहित्य की सर्जनात्मक दिशा 
डॉ० माधवप्रसाद पाण्डेय 
७७ 


हमारे देश के राजे-महाराजे प्राचीन काल्से ही साहित्य-सेवा के प्रति समर्पित रहे 
हैं। कांव्य-शास्त्र-विनोद इनकी दिनचर्या का आवश्यक अंग हुआ करता था। मानव-जीवन 
प्राप्त कर दुलंम विद्या, कवित्व एवं काव्य-शक्ति को सुलभ बनाने-हेतु ये सदैव .यत्नशील रहते 
थे।' इस देश की सामान्य जनता में भी प्रायः कविकर्म के प्रति एक विशेष आकर्षण पाया 
जाता था।- राजा भोज के शासनकाल में जुलाहे तक का काब्य-पण्डित होता इसका पुष्ट 
प्रमाण है। यहाँ की साहित्य-्साघना को भारतीय राजवंशों से सदैव प्रेरणा, दिशा एवं अभिनव 
शक्ति प्राप्त हुई है। विक्रमादित्य का आश्रय पाकर कालिदास कृती कवि वने। अशवघोष 
कनिष्क, कविराज जयंतपुरी के राजा कामदेव, श्रीहर्ष कन्नौज के राजा जयचन्द्र, बाणभटूट, 
मयूरमट्ट एवं दिवाकर थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन, भारवि चालूकयवंशी राजा विष्णुवर्धन, 
रत्नाकर, क्षेमेन्द्र तथा मंखक कश्मीर-नरेश के समा-पण्डित और दरबारी कवि थे। दक्षिण 
भारत के राजां विक्रमादित्य षष्ठ, सिन्धुराज मुञ्ज, गुजरात के राजा कुमारपाळ तथा वस्तु- 
पाळ; वंगाल के राजा रामपाल एवं शाहजहाँ के दरबार में क्रमशः बिल्हण, पद्मगृप्त, आचामं 
हेमचन्द्र, वाळचन्द्र सूरि, संध्याकर नंदी तथा पण्डितराज जगन्नाथ जैसे समथं-प्रातिम कवियों 
को आश्रय प्राप्त हुआ। इस देश के राजाओं ने स्वयं अनेक उत्कृष्ट काव्य एवं नाट्यय्रन्थों 
की रचना करके भारती के भण्डार की. अभिवृद्धि की। इनमें हाल राजा सातवाहन, अमरुक, 
शूद्रक, भतहरि, हर्षवर्घन एवं अनङ्ग हर्ष आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। 

भारतीय राजवंशं के संरक्षण में शताब्दियों से संस्कृत-साहित्य की सर्जना का मार्ग 
प्रशस्त हुआ और राजाश्रयी साहित्य की दृढ़ आधारमूमि भी निमित .हुई। यही प्रभाव 
और प्रेरणा आगे भी काम करती रही। फलतः इन्हीं राजवंशों के संरक्षण में पुशकळ माषा- 


. साहित्य की सर्जना भी संभव हो सकी। यह बात अलग है कि “माषा-साहित्य का उद्भव एवं 


विकास साहित्यिक प्रेरणा का परिणाम नहीं था। माषा में फूटती हुई कवि-प्रतिमा ने राजाओं 
और सामन्तो को च्मत्कृत किया । उनके संरक्षण एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप माषा-काव्य 


का विकास हुआ। यह विकास इस बात का द्योतक है कि लोक-भाषा को साहित्यिक गौरव 


` १. नरत्वं ढुलेभ॑ लोके, विद्या तत्र सुदुलंभा। 
-कवित्व॑ दुलंभ॑ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुलंभा॥ 
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१८० - सम्मेलन-पत्रिका 
से अधिक काल तक वंचित नहीं “रखा जा सकता था। जो जनता की व्यापक भाषा बन गयी 
उसमें व्यवहारोपयोगी और ललित दोनों ही प्रकार के साहित्य की सृष्टि अवश्य होगी ।” 


वास्तव में लोक-माषा को छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी, 
जब गौतम बुद्ध ने संस्कृत को छोड़कर पारि को अपने उपदेश का माध्यम बनाया। गोरखनाथ 


के पूर्ववर्ती और समकालीन सिद्धों और नाथों का साहित्य लोक-भाषा-साहित्य है। सन्त 


कवियों का भाषा-आन्दोळन इसी परम्परा का विकास है। कबीर ने उपयोगी एवं सर्वजन- 
सुम मानकर ही “माखा' को बहता नीर' की समता प्रदान की। यद्यपि लोक-जीवन में 


'सुरबानी' और 'नरवानी' का इन्द्र अधिक दिनों तक चलता रहा, फिर भी लोकरुचि एवं. 


युग की आवश्यकता के अनुरूप 'नरवानी' ही सर्वग्राह्म बनी। इसीलिए संस्कृत एवं प्राकृत 
के विद्वान्‌ विद्यापति ने देसिल” भाषा का प्रयोग आग्रहपूर्वक किया। भाषिक समन्वय: में 

विश्वास करनेवाले गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी भनिति' को “भाषावद्ध' किया। छोक- 
रुचि को परखकर जैसा तुलसीदास ने किया (विवश्तापूर्वक ही सही), आचार्य केशवदास 
ने भी उसी परम्परा का पालन करते हुए “भाषा” में कविता की। 


हिन्दी साहित्य का आदिकाळ ही भाषा-साहित्य का आरम्मिक काल है। वीरगाथात्मक 

* कृतियों की प्रधानता के नाते आचार्य शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा, तो डॉ० राम- 
कुमार वर्मा ने चारण काल। भारतीय राजवंशों के आश्रित अनेक .भाषा-कवियों ने इस युग 

'में अपने-अपने अन्नदाताओं की उदार दानवीरता एवं शौर्य-पराक्रम की प्रशंसा की। उनके 
इसी. प्रयास ने भाषा-साहित्य को अनेक रासो ग्रंथ प्रदान किये। पृथ्वीराज रासो. के रचनाकार 

चन्दवरदाई भाषा-साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं! यें पृथ्वीराज के मित्र, राजकवि 

. और सामन्त थे। चंद स्वयं बड़े वीर एवं स्वामिभक्त थे ।. जल्ल भी पृथ्वीराज के आश्रित थे। 
इन्होंने बृद्धि रासो की रचना की। दलपति विजय के खुमाण रासो में चित्तौड़ नरेश खुमाण 
के युद्धों का चित्रण है। शुक्ल जी ने इसे नवीं शती की रचना माना है। नरपति नाल्ह ने 

११५५ ई० में वीलसदेव रासो रिखा, जिसमें अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय तथा 

भोजपरमार की पुत्री राजमती के विवाह की कहानी है। रासो ग्रंथों की इस परम्परा में नल्ल 
सिह का विजयपाल रासो, जगनिक का परमार. रासो, माधवदास चारण का राम रासो, 


१. हिन्दी रीति-साहित्य : डॉ० भगीरथ मिश्च, पुष्ठ ८। स्य 
२. समस्त मध्ययुग में हिन्दी को भाषा नाम से ही कहा गया है। अतः यह भाषा 
हिन्दी भाषा का हो संक्षिप्त रूप है। इसमें हिन्दी शब्द नहीं है और अब हम भाषा को छोड 
चुके हैं। जायसी ने भी इसे भाषा हो कहा है।. 'आदि अन्त जस गाथा अहे, लिखि भाषा 
चोपाई कहै।' इस भाषा फो ही प्रायः मुसलमानों ने, अपनी खडीबोली शैली के लिए विशे- 
षतः हिन्दी नाम दिया था। 'अरब्री हिन्दी फारसी तीनों करो. खयाल'- (खुसरो). 
* “हिन्दी रोति-साहित्य : डाँ० भगीरथ मिश्र, पृष्ठ ११। 
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भारतीय राजवंश : भाषा-साहित्य की सर्जनात्मक दिशा १८१ 


: दयाल कवि का राणा रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधकवि का हम्मीर रासो, शाङ्गंघर 


का हम्मीर रासो, न्यामत खाँ जानकवि' का कायम रासो, बूंदी के राव डूंगरसी का शत्रसाल 
रासो, गिरघर चारण का सगतसिह रासो, सदानंद का रासा, भगर्वतसिह का रासो, गुलाब 
कवि का करहिया कौ रास, शिवनाथ का रासा भड्या वहादुर सिंह तथा रायसा, कीर्ति- 
सुन्दर का मांकण (खटमल) रासो, किसी अनाम कवि का राउ जैतसी रासो प्रसिद्ध ग्रंथ. हैं।' 


रासो काव्यों में कुछेक को शुक्ल जी ने अपअंश की रचना कहा है तो शेष को देशमाषा-काव्य। ` 


मधुंकर कवि रचित जयमयंक जसचंद्रिका और भट्ट केदार के जयचन्द्र प्रकाश भी देरमाषा 
काव्य में गिने गये हैं। भट्ट केदार को कहीं जयचन्द्र तो कहीं शहाबुद्दीन गोरी का आश्रित 
कहा गया है। कवि विद्याधर भी जयचन्द्र के दरवारी कवि बताये गये हैं। उक्ति-व्यक्ति- 
प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा राजा गोविन्दचन्द्र के सभा-पंडित थे। 

अमीर खुसरो ने गुलाम, खिलजी एवं तुगलक वंश के ग्यारह राजाओं का उत्थान- 
पतन देखा था। फारसी साहित्य में भारतीय विषयों का समावेश करनेवाले ये पहले कवि 
हैं। इन्होंने 'मसनंवी तुगलकनामा' लिखा, जो इतिहास का एक अच्छा ग्रन्थ है। कुछेक 
दरवारों का आश्रय इन्हें भी प्राप्त हुआ था।. 

सैथिक कोकिल विद्यापति सादर. भाषा-कवियों में गृहीत किये गये हैं। इनके पिता 
गणपति ठाकुर संस्कृत के प्रकृष्ट राजाश्रयी कवि थे। विद्यापति को भी तिरहुत राज-दरबार में 
अपार सम्मान प्राप्त हुआ । उन्होंने राजा कीतिसिह एवं शिवर्सिह के युद्धों और उदारता का वर्णन 
किया। कोतिसिह के वाद मिथिला की गद्दी पर क्रमशः भवसिह, देवि, पद्मसिह, लखिमा देवी, 
विश्वास देवी, हरिसिंह, नरासह, घीरमती, धीरसिह और भैरवसिह वेठे। इन सवके दरबार में 
विद्यापति सम्मानित हुए। विद्यापति की पुत्रवधू चन्द्रकला, अमृतकर, हरपत, चतुर चतुर्भुज, 
मानु कवि, गजसिह, भिखारी मिश्च, मधुसूदन, जीवनाथ जैसे मैथिल कवियों ने ओडतीवंश 
के राज्याश्रय का लाभ उठाया। राजा शिवसिह के वाद सर्वाधिक काव्यप्रेमी कंसनारायण- 
सिंह हुए। इन्होंने स्वयं पद लिखे तथा गोविन्ददास, काशीनाथ, रामनाथ एवं श्रीधर जैसे 
कवियों को आश्रय दिया। दिल्ली का सुल्तान मुहम्मद विन तुगलक कवि, विद्याव्यसनी एवं 
पक्षपातरहित शासक था। जौनपुर का शासक इब्राहीम शाह शर्की कला एवं साहित्य का विशेष 
अनुरागी था। हुसेन शाह शर्को ने 'मृगावती' के रचनाकार कुतुबन को आश्रय प्रदान किया था। 
बहमनी, बीजापुर, गोलकुण्डा, अहमदनगर, औरंगाबाद आदि राज्यों के आश्रित रहकर अनेक 


'कवियों नें १५वीं से १८वीं शती के प्रथम चरण तक हिन्दवी साहित्य की रचना की। ११२४ 


ई० में हिन्दवी के प्रथम रचनाकार मसऊद इब्तसाद-गजनबी के पौत्र इब्राहीम सुल्तान के दरः 
बार में विद्यमान थे। बहमनी राज्य का फिरोजशाह सर्वाधिक योग्य शासक था, उसने साहित्य 
एवं विद्वानों को संरक्षण देकर ख्याति अजित की ।' इसके माई अहमदशाह ने फकीर कवि ख्न्राजे 


१. हिन्दी सांहित्य-भाग २, संपादक : डाँ० धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ १२८। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, संपादक : डा० नगन्द्र, पृष्ठ १०७। 
चैत्र-मार्गशीर्ष : शक १६१७] 
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१ ८र सम्मेलन-पत्रिका 


बन्देनेवाज नें सूदराज को जागीर प्रदान की । निजामी, बहमनी युग के प्रसिद्ध कवि एवं सुल्तान 
अहमदशाह तृतीय के दरवारी थे। वीजागुर के आदिलशाही वंश में आठ शासक हुए। ये 


सुल्तान - घर्मसहिष्णु, उदारतावादी, सुसंस्कृत, विद्याव्यासङ्गी एवं कलाप्रेमी थे। दन्खिनी 
“साहित्य की जो प्रौढ़ धारा प्रवाहित हुई, उसमें आदिलशाही वंश के अनेक शासकों का योगदान 


था। इनमें से अनेक उच्चकोटि के. कवि थे। इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय कवि, कलाप्रेमी एवं 
लोकप्रिय शासक था। इनके दरवार में तीन हजार संगीतज्ञ रहते थे। रुस्तमी ने आदिलशाह 
की. पत्नी के अनुरोध पर 'खावरनामा' नामक प्रवन्ध की रचना की। नुसरती भी इनके दरवार 
में आये और राज्य द्वारा 'कविराज' की उपाधि प्राप्त की। पृथ्वीराज रासो की भाँति अलीनामा 
मसनवी' इनके द्वारा लिखी गयी। 
गोलकुण्डा में कुतुवशाही के आठ सुल्तान हुए। ये सव उदार काव्य-कला-प्रेमी थे। 
मुहम्मद कुली कुतुवशाह स्वयं महाकवि एवं कवियों का आश्रयदाता था। इसके यहाँ वाद- 
विवाद, काव्य-चर्चा एवं मुशायरे होते रहते थे। 'कुल्लियाते कुली कुतुबशाह' में दविखनी हिन्दी 
.एवं फारसी की कविताएँ संगृहीत हैं। इनके भतीजे मुहम्मद कुतुवशाह तथा इनके भी पुत्र 
अब्दुल्ला कुतुबशाह सत्कवि एवं कवियों के आश्रयदाता थे। गौव्वासी (तूतीनामा), कुत्वी, 
इब्नेनिशाती (फूलवन), तवई, जुनैदी तथा अमीन इनके प्रमुख आशित कवि थे। इस वंश का 
अंतिम सुल्तान अब्दुल हसन तानाशाह भी कवि था। 'कुतुव मुश्तरी' एवं 'सबरस' के रचनाकार 
बजही इनके आश्रित रहे। मुगलकाल में मी बहरी, सिराज, बली वेलूरी, दाऊद, उजलत और 
आफिज जैसे कवियों ने हिन्दी में रचनाएँ कीं । उत्तरी भारत में भी हिन्दवी में लिखा गया। 
डॉग सुनीतिकुमार चटर्जी ने दक्खिनी साहित्य को शुद्ध हिन्दी के अन्तर्गत स्वीकार किया है। 
मुगलवंश के शासकों में १५२६ ई० के आस-पास वावर ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परि- 
चय 'वावरनामा' नामक आत्मकथा लिखकर दिया। उसने एक दीबान भी लिखा है। हुमायूं भी 
कवि था और साहिंत्यकारों का सम्मान करता था। अकवर ने अपनी उदारता एवं व्यवहारः 


कुशलता के नाते कला, संगीत, साहित्य एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया । अकबर को हिन्दी 


से प्रेम या। यद्यपि राजमाषा फारसी थी फिर भी दैनिक कार्यों में हिन्दी प्रयुक्त होती 
थी। चतुर्मुजदास, आसकरण, राजा पृथ्वीराज, मनोहर, टोडरमल, नरहरि, बीरबल “ब्रहाकवि, 
'गंग, तानसेन, अब्दुरंहीम 'खानखाना' अकवरी दरवार के. प्रमुख हिन्दी कवियों में आते हैं। 
. इनके अतिरिक्त सूरदास, मदनमोहन, स्थायी वृत्ति प्राप्त तथा करनेस, दुरसा, होलराय, 
- कुमनदास, सूरदास, व्यास. एवं चन्द्रमान अकबर के संपर्क में आये हुए कवि हैं। इनमें से कुछ 
कवि समय-समय पर दरवार में आते-जाते रहतें थे। अबुल-फजल की 'आइने-अकबरी' में 


अन्य अनेक कवियों की सूची दी गयी है जिन्हें अकवर का संरक्षण प्राप्त था। अकबर स्वयं. 


'साह अकबर' और 'अकवर साह' के नाम से रचनाएँ करता था जो हस्तलिखित तथा प्रकाशित 
संग्रह-ग्रंथों में उपलब्ध होती हैं।' द 


१. अकबरी दरवार के प्रमुख कवि : डाँ० सरयूप्रसाद अग्रवाल, पृष्ठ २४। 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्यं रामचन्द्र शुवल, .पुष्ठ २३८। ` 
[भाग ८० : संख्या २-४ 
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भक्तिकाल में वीरकाव्य राज्याश्रय में अधिक लिखे गये। श्रीधर ने ईडर के राजा 
रणमल्ल राठौर के. लिए लगमग १४०० ई० में ७० छंदों की “रणमल्ल छंद' नामक रचना प्रस्तुत | 
की ।. यह वीररस की उत्कृष्ट रचना है। चारण कुल में १५३५ ई० में उत्पन्न दुरसा जी आढा 
डिंगल के प्रतिभावान्‌ कवि हुए। इन्हें अकवर, बीकानेर, जयपुर तथा सिरोही -के दरबारों में 
सम्मान प्राप्त हुआ। 'विरुद वहोत्तरी' में इन्होंने राणाप्रताप का भी यशोगान किया है। दयाल 
कवि ने सीसोदिया वंश के राणा कर्णसिह के आश्रय में १६१८ ई० में “राणा रासो' की रचना . 
की जिसमें राणा कुंभा, उदयसिह, प्रतापसिंह, अमर्रासह्‌ आदि के युद्धों एवं वीरतापूर्ण क्रिया- 
कलापों का वर्णन मिळता है। कुंभकर्ण ने १६१८ ई० में रतलाम के महाराजा रतन- 
सिह की प्रशस्ति में “रतन रासो' की रचना की। जौनपुर निवासी भक्तिकाळीन नीतिकबि 
बनारसीदास अकबर के प्रशंसक थे। ये जहाँगीर तथा शाहजहाँ के द्वारा भी विशेष सम्मानित 


रहे। 


आश्रयदाता राजाओं की परम्परा में ओरछानरेश विशेष उल्लेखनीय हैं। आचार्य 
केशवदास के पितामह पं० कृष्णदत्त, राजा रुद्रप्रताप के आश्रित थे तथा पिता पं० काशीनाथ 
राजा मधुकरशाह के आश्रित रहे। मघुकरशाह के दो पुत्रों में राजा रामसिंह बंडे माई ये 
और इन्द्रजीतसिह छोटे। आचार्य केशवदास ने १५५५ ई० के आसपास राजा इन्द्रजीतसिह 
के दरबार की शोमा बढ़ायी। इनकी शिष्या प्रवीनराय भी कविता करती थी। ये कवि-शिक्षा 
के आचार्य थे और नवरंग राय, तानरंग, विचित्र नयना आदि नतंकियों सहित अनेक लोगों 
को कवि-कर्म सिखाते थे। इन्होंने “रतन वावनी', 'वीर्रासह देव चरित' तथा 'जहाँगीर जस- 
चन्द्रिका' जैसे प्रशस्त काव्यों के अतिरिक्त 'रामचंद्रिका', 'कवि-प्रिया', 'रसिक-प्रिया', “विज्ञान 
गीता” आदि रचनाएँ कीं। इनके अग्रज वलभद्र मिश्र ने मी पाँच ग्रंथों की रचना की। केशव- 
दास के अतिरिक्त भी ओरछा में आश्रित. कवियों की परम्परा बहुत दिनों तक चलती 
रही। 


चिन्तामणि ने शांहजी भोसला, शाहजहाँ और दाराशिकोह का आश्रय प्राप्त किया 
.था। इनका आचार्यत्व एवं कवित्व दोनों ही अनूठा है। इनके कुल नौ ग्रंथ बताये जाते हैं। 
इनका रीति-निरूपण उत्तम है। कल्पना की ऊँची उड़ान के साथ माव का आवेग इनके काव्य 
की विशेषता है। कुलपति मिश्च ने जयपुर के राजा ज़यसिह के पुत्र रामसिह के आश्रय में रह- « 
कर पाँच ग्रंथों की रचना की। इनका आंचार्यत्व, कवित्व की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
कुमारमणि ने रामनरेश के आश्रय में रहकर “रसिकरंजन' एवं “रसिकरसाल नामक ग्रंथ लिखा ` 
है। आठ ग्रन्थों के रचनाकार मतिराम को जहाँगीर, बूँदीनरेश महाराव माऊसिंह, श्रीनगर 
के फतेहसाहि बुन्देला, कुमायूँ-नरेश उद्योतसिह तथा सतारागढ़ के महाराजा साहू का सुखद 
संरक्षण प्राप्त हुआ। 'कविकुल कल्पतरु' के रचनाकार चिन्तामणि को जनदी अहमद और 
शाहशुजां से भी पुरस्कार मिला था। कविवर भूषण छत्रपति शिवाजी, उनके पौत्र साहुजी तथा 
छत्रसाल बुन्देला आदि के आश्रय में रहे। चित्रकूट के राजा सुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें मषण 
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की उपाधि प्रदान की। आचार्यत्व की अपेक्षा इनका कवि-कर्म श्रेष्ठतर है। 'शिवराजभूषणं', ` 


शिवाबावनी, छत्रसाल दशक इनकी कृतियाँ हैं। 

१७५३ ई० के आस-पास पद्माकर ने सात मौलिक ग्रंथों का प्रणयन किया। अपनी 
बिशिष्ट भाषा एवं भाव के नाते इन्हें बिहारी जैसी प्रसिद्धि प्राप्त है। जंयपुरनरेश प्रतापसिह 
से इन्हें अच्छी जागीर प्राप्त हुई तथा 'कविराज शिरोमणि' की उपाधि भी,। इनकी रचनाओं 
में बीरमाव का उद्रेक जैसी कलापूर्ण भाषा में हुआ है, वह सराहनीय है। सागरनरेश रघुनाथ- 


राब अप्पा, महाराज जैतपुर, सुभरा निवासी नोने अर्जुनसिह, दतिया के महाराज पारीक्षित, . 


शुजाउद्दौळा के जागीरदार गोसाई अनूपगिरि (हिम्मत बहादुर), सितारानरेश रघुनाथराव, 
जगतसिह, उदयपुरनरेश महाराज भीमसिंह तथा ग्वालियरनरेश दौलतराव सिन्धिया का भी 
इन्हें आश्रय प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएँ मूलतः शगार, राजप्रशस्ति तथा भक्तिपरक हैं। 
बैताल बन्दीजन ने १७८२ में चरखारीनरेश विक्रमसाहि के दरबार की शोमा बढ़ायी। 
इनकी कुण्डलियाँ विक्रम को संवोधित हैं, माषा सरल तथा अनूठी है। लाळ कवि (गोरे- 
, लाल पुरोहित) का जन्म मऊ, वुन्देलखण्ड में हुआ था। इन्होंने 'छत्रप्रकाश' नाम से छत्रसाल 
की प्रशंसापरक जीवन-कथा लिखी । इस प्रबन्धात्मक वीरकाव्य में बुन्देलवंश की उत्पत्ति, 
चंपत्तराय के पराक्रम तथा छत्रसाल की युद्धवीरता सविस्तार वर्णित है। इसमें ऐतिहासिकता 
सुरक्षित है। कवि सूदन ने भरतपुर के राजा सुजानसिह (सुरजमल्ल) का आश्रय पाकर 


'सुजान चरित' में उनकी वीरता का वर्णन किया । युद्धभूमि केः सचित्र विम्त्रात्मक वर्णन इनकी _ 


लेखनी से सशक्त अभिव्यक्ति पा सके हैं। 'खुमान बंदीजन भी चरखारी के विक्रमंसाहि के 
आश्रित रहे। इन्होंने 'समरसार', 'नृसिह चरित्र” तथा 'लक्ष्मण शतक' लिखा। अलवर जिले के 
नीवगढ़ के कवि जोबराज ने १८१५ में 'हम्मीर रासो' लिखा। यह एक ओजस्वी प्रबंधकाव्य 
है। मारवाड के चारणवंश में १७७१ ई० में जन्मे वाँकीदास की काव्य-प्रतिभा से जोधपुर 
के राजा मार्नासंहं बड़े प्रभावित थे। वे इन्हें अपना गुरु मानते थे। “सूर छत्तीसी' और 'वीर- 
विनोद? इनके प्रसिद्ध वीरकाव्य हैं। विषयानुकूल इनकी भाषा प्रौद-परिमाजित एवं ओज- 
गुण प्रधान हैं। . ङ | 
श्रीकृष्ण भट्ट वूंदी के राव बधसिह के आश्रित रहे, इसके वाद ये सवाई जयसिंह के 
दरबार में गये जहाँ इन्हें काव्य कलानिधि' की उपाधि दी गयी । मानकवि मेवाड़ के महाराणा 
. राजसिंह के राजकवि थे। उनके लिए इन्होंने, 'राजविलास' लिखा। जयंपुर (खंडेला) 
निवासी हरिनाम वहीं के राजा केसरीसिंह के आश्रित रहे और 'केसरीसिह समर' नामक ग्रंथ 
“की रचना की। वृन्दकवि के पुर्वज बीकानेर से आकर मेड़ते में वसे। इनका विद्याध्ययन 
काशी में हुआ। जोषपुरनरेश जसवन्तसिह ने इन्हें ` भूमि प्रदान की। औरंगजेब के वजीर 
नवाब मुहम्मद खाँ से परिचय के वाद शाही दरवार में इनका प्रवेश हुआ। औरंगजेब द्वारा 


` प्रदत्त एक समस्या--पयोनिधि पैर्‍यो चाहे मिसिरी की पूतरी” की पूति इन्होंने तत्काल की! _ 


जिससे इन्हें बड़ी प्रशंसा एवं घन प्राप्त हुआ। बादशाह, के पुत्र-पौत्रों के ये शिक्षक मी रहे। 
| [माग ८० : संख्या २-४ 
1 5 - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


‹ . भारतीय राजवंश : भाषा-साहित्य की सर्जनात्मक विशा १८५ 


उनके आग्रह से ढेर सारी रचनाएँ उन्होंने लिखीं। १७०७ ई में किशनगढ़ के राजा ने इन्हें 
माँग लिया और अच्छी जागीर देकर वहीं वसाया। इनकी छह रचनाओं में रूपसिह के लिए 
रिखी गयी वचनिका-“सत्यस्वरूप' प्रसिद्ध है। 

हरिकेश कवि १७३१ ई में छत्रसाळ के आश्रित रहे! 'जगतराज दिग्विजय' और 'ब्रज- 
लीला' इनकी रचनाएँ हैं। ्रीषर मुरलीबर ते 'फरुंखशियर का जंगनामा' लिखा, जिसमें जहाँदारा- 
शाह के युद्ध का वर्णन है। कवि सदानंद भगवन्तराय खींची के आश्रय में रहें। कच्छ के राजा 
रूख्षपतिसिह गुणग्राही थे। कवि कुंवर कुशल ने इनके आश्रय 'में रहकर “लखपति-यशसिन्धु' 
की -रचना की। रत्नू शाखा के चारण हम्मीर, कच्छ भुज के महाराज कुमार लखपतजी के 
आश्रित रहकर 'लखपत पिगल' की रचना की। नन्दराम ने मेवाड़ के महाराणा जगतसिह 
के आश्चित रहकर 'शिकारभाव' और 'जगविलास' की रचना की। मेवाड़ के दीवान देवकर्ण 
ने वाराणसी विलास' की रचना की। शंभुनाथ मिश्र ने १७५० ई० में मगवन्तराय खींची के 
लिए 'रसकल्लोल' नामक ग्रंथ लिखा। तीर्थराज ने डॉडियाखेरा के राजा अचलसिह के लिए 
'समयसार' लिखा। . 

कवि, रीतिकार एवं टीकाकार प्रतापसाहि रतनेस बंदीजन के पुत्र, थे। चरखारी के 
राजा विक्रमसाहि का इन्हें आश्रय मिला, जहाँ इन्होंने 'जयसिह प्रकाश' की रचना को। पन्ना 
के छत्रसाल का भी आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ। इनके द्वारा कुल, आठ ग्रंथ लिखे गये। निर्गुण 
भवत अमीरदास रीति निरूपक कवि ये इन्होंने वारह ग्रंथों की रचना की, जिनका विवेच्य 
विषय वड़ा व्यापक है। पटियाला दरवार से इनका घनिष्ठ संबंध रहा। कवित्व एवं आचार्यत्व 
का सम्यक्‌ निर्वाह करनेवाले ग्वाल कवि सर्वाङ्ग-निरूपक आचाये रहे हैं। इन्हें लाहोर, नाभा, 
पटियाला, टोंक, अमृतसर तथा रामपुर के राजाओं एवं नवाबों का आश्रय प्राप्त हुआ। 
इनके द्वारा सोलह ग्रंथ लिखे गये। पाँच ग्रंथों के रचयिता सोमनाथ सर्वाङ्गःनिरूपक आचार्य 
थे। १७२५ ई० के लगमग ये भरतपुर के राजा प्रतापसिंह के आश्रित रहे। चैतन्य (गौडीय) 
सम्प्रदाय के भगवानदास आमेर के राजा थे। कुछ लोग इन्हें मिन्न मानते हैं। कवि सेनापति 
(नागेश दीक्षित). सिंगरोर के राजा रामचन्द्रदत्त के आश्रित रहकर “रामरसायन' की रचना 
की और अपने छंदों को उन्हें समपित किया। सुंदर कविराय को शाहजहाँ का आश्रय प्राप्त, 
हुआ, जहाँ उन्होंने “सुन्दरश्बुंगार' की रचना की। यह नायक-नायिका भेद एवं उ्युंगाररस- 
निरूपण संबंधी ग्रंथ है। देव कवि के आश्रयदाताओं में औरंगजेब के बड़े पुत्र हिन्दी-प्रेमी 
आजमशाह, भवानीदत्त वैश्य, ` कुशलसिहं (फफूंद ), उद्योतर्सिह (डौडियाखेरा), सुजानः 
मणि (दिल्ली), अली अकवर खाँ (पिह्यानी) तथा सेठ मोगीलाल प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा 
रचित वहत्तर ग्रंथों में अव तक पन्द्रह ही मिल सके हैं । १ 

सर्वोर्गनिरूपक' आचार्य भिखारीदास प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वीसिह के भाई हिन्दु- 
सिंह के आश्रय में रहे। इनके द्वारा लिखित सात ग्रंथों में 'काव्यनिर्णय' सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 


अपनी प्रखर आलोचनादृष्टि एवं मौलिक चिन्तन के नाते ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। - 
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१५६४ ई० में जन्मे कविवर विहारी रीतिकालीन कवियों में शीर्षस्थ हैं। शाहजहाँ के कृपा- 
पात्र बिहारी का संबंध-सम्पर्क अनेक राजाओं से था। वहाँ से भी इन्हें वृत्ति प्राप्त होती थी। 
ये जयपुर के राजा जयसिंह, बंदी, आगरा तथा आमेर दरबार के राजकवि रहे। कवि रसनिधि 
का वास्तविक नाम पृथ्वीसिंह था। ये दतिया राज्य में वरौनी इलाके के जमींदार थे। ये 
मूलतः प्रेम और श्यृंगार के ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिमों में भेद नहीं माना। प्राणनाथ 


के प्रभाव से इनकी रचनाओं में आत्मतत्त्व प्रचुरता में मिलता है। इनकी सात रचनाओं में. 


रतन हजारा” [प्रसिद्ध है। राजा जसवन्त सिह मारवाइनरेश गजसिंह के द्वितीय पुत्र थे। 
ये तेजस्वी राजकुमार, कुशछ शासक तथा साहित्य एवं दर्शन में प्रगाढ़ रुचि रखनेवाले थे। 


अनेक विद्वान्‌, कवि एवं पंडित इनके: आश्रय में रहते थे। भाषाभूषण' के अतिरिक्त पाँच | 


अन्य अध्यात्म-विषयक ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। 
सुखदेव मिश्र की गणना सर्वेरस-विवेचक आचार्य कवियों में होती है। १६३३ ई० 


के लगभग इन्हें अमेठी दरवार का आश्रय मिला । मुरारमऊ के राजा देवीसिह काव्यप्रेमी जीव: 
थे। सुखदेव मिश्र ने इनके लिए “श्वुंगारलता' नामक ग्रंथ लिखा। डौंडियाखेरा के राव 


मर्दनसिह के लिए भी इन्होंने “रस-रसार्णव' नामक ग्रंथ. लिखा । भगवन्तराय खींची का 
आश्रय भी इन्हें प्राप्त हुआ। राव मर्दनसिह के रघुनाथसिंह, अंचलसिंह एवं उदोतसिह 


नामक तीन पुत्र थे। इनके संरक्षण में भी साहित्य-सूजन किया गया। शंमुनाथ त्रिवेदी ने. 


अचलसिह के लिए बैताल पचीसी' ग्रंथ लिखा। अमरकोश के अनुवादकर्ता सुबंश शुक्ल 
रघुनाथंसिह के प्रशंसक कवि थे। सुवंशः शुक्ल को विसवों (सीतापुर) के चौधरी उमराव- 


सिह कायस्थ का भी संरक्षण मिला, जहां उन्होंने 'उमरावशतक,” 'उमरावकोश' तथा “उमराव 
प्रकाश” नामक ग्रंथ लिखे। 'रसचंद्रिका' के रचनाकार उमरार्वासह भी .कवि थे। टेढ़ा ग्राम 


(उन्नाव) के साधोराम मिश्च भी सुवंश- शुक्ल के आश्रयदाता थे। ओयळ के राजा सुब्बासिह ' 


के आश्रय में रहकर इन्होंने “विद्वन्मोदतरंगिणी' नामक कविवृत्त संग्रह लिखा। साहित्येतिहास 
के लिए यह ग्रंथ आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है। 

_ रसनिरूपक . आचार्यों में नरवरगढ़नरेश छत्रसिंह के पुत्र रामसिंह ने अनेक ग्रंथ 
लिखे हैं। इनमें अलंकार दर्पण' विशेष महत्त्वपूर्ण है। १७७८ ई० में जन्मे कविवर चन्द्रशेखर 
बाजपेयी ने आठ ग्रंथों की रचना की। ये रचनाएं श्वृंगार एवं प्रशस्तिपरक हैं। इनमें वाणी का 
ओज, भाषा की स्वच्छता तथा सोष्ठव पांया जाता है। पटियालानरेश महाराज नरेन्द्रसिह 
के आश्रय में इन्होंने रसिक-विनोद' का प्रणयन किया। उदयनाथ 'कविन्द' के पिता तथा 
दूलह के पितामह कालिदास त्रिवेदी के तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनका .'वारवध विनोद' जारिंम 
नगर के शासक जालिम जोगाजीत के आश्रय में लिखा गया। १७१६ ई० में विद्यमान कवि 


गोप ने ओरछानरेश पृथ्वीसिह के आश्रय में रहकर तीन अलंकार-निरूपक ग्रंथों की रचना की। : 


- सम्प्रति इनका एक ग्रन्थ उपलब्ध है। मुरलीधर भूषण रीतिका के विस्तृत एवं व्यवस्थित 
छंदो विवेचक आचायं हैं। १६६६ ई० में इन्होंने “छंदो हृदय प्रकाश” लिखा। मार्तंण्डगढ़ के 
महाराज हृदयनारायण देव का इन्हें आश्रय मिला। चन्देरी के राजा देवीसिह ने इन्हें 'कवि- 


[साग ८० ६ संख्या २-४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 
शाय क क क Ys SA NSS EIA er 0000 20 2 म FE oe SSSR 33 ननम 00० 


. भारतीय राजवंश: भाषा-साहित्य को स्जेनात्मक दिशा १८७ 


भूषण' की उपाधि प्रदान की। चौबेपुर (वाराणसी) के अस्थाना कायस्थ परिवार. में जन्मे 
रामसहाय, काशीनरेश उदितनारायण सिंह के आश्रय में रहे। १८१६ के आस-पास इन्होंने 
“गार सतसई,' 'वाणीभूषण,' 'ककहरा' तथा 'वृत्ततरंगिणी' जैसे ग्रन्थों का प्रणयन किया। 
छत्रसाल के दरवारी कवियों में नेवाज का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाएँ बडी 
मार्मिक हैं। संयोग श्रृंगार इनका प्रिय वण्ये-विषय है। उसमें भी“ सुरत और सुरतान्त के 
अनोखे विम्ब देखते ही वनते हैं। शकुन्तला नाटक इनका काव्य-ग्रंथ ही हैं। कृष्ण कवि ने 


“बिहारी सतसई के दोहो का पल्लवन - सवैया छंदों में किया है। सतसई के प्रथम काव्यात्मक 


टीकाकार के रूप में इनकी ख्याति है। ये जयपुर के राजा जयसाह के मंत्री के आश्रित बताये 
जाते हैं। चरखारी के राजा विक्रमसिंह बड़े साहित्य-प्रेमी, कवि और गुणग्राहक थे। इनके 
यहाँ अनेक कवियों का समाज जुरा रहता था। इन्होंने 'ब्रजलीला!' “विक्रम सतसई' तथा अन्य 
काव्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं। भागवत दशम स्कंध का हिन्दी अनुवाद भी इन्होंने किया है। 
कविवर आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित रहे। इन्होंने “स्यामसनेही, “सुदामा- 
चरित? और 'माधवानल कामकन्दला' जैसी तीन प्रबन्ध रचनाएँ तथा 'आळम केलि' जैसी 
मुक्तक रचना का प्रणयन किया। वियोगादि का. सुंदर वर्णन करनेवाले आलम रीतिमुक्त 


- धारा के श्रेष्ठ कवियों में माने गये हैं। 


मण्डनभट्ट जयपुर के राजा जयसिंह तृतीय के आश्रित रहे। बूंदी में भी इन्हें सम्मान 


. मिला । 'राठौड-चरित्र', “रावल-चरित्र' और 'जयसाह-सुयश-प्रकाश' इनकी रचनाएं हैं। गणपति 
“भारती जयपुर के सवाई प्रतापसिंह के आश्रित कवि एवं उनके काव्य-गुरु थे। राजा ने इन्हे 


अनेक गाँव, पालकी और पदवी प्रदान की। 'वीर हजारा' इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। उत्तमचंद 
भंडारी जोधपुर के राजा भीमसिंह और मानसिंह के मंत्री थे। “रतना हमीर की बात' इनंकी 
प्रसिद्ध रचना है। चंडीदान बूंदी निवासी कवि थे। इनके पिता वदनजी का भी उक्त दरवार 


` . में बड़ा मानं था। बूंदी के रावराजा विष्णुसिह के ये विशेष कृपापात्र थे। 'विरुद प्रकाश 


और 'वंश्याभरण“ इनकी रचनाएँ हैं। पण्डित राजाराम के आश्रय में नायक रासो' के रचनाकार 
कवि दुर्गाप्रसाद थे। इन्होंने रीवां के राजा अजीतसिह के सरदारों तथा पेशवा के सरदार 
जसवंतर्सिह के युद्धों का सजीव वर्णन किया .है। कवि जोधराज अलवर के राजा चंद्रमणि 
के स्नेह-माजन बने। हम्मीर रासो में इन्होंने रणथम्भौर के राव हम्मीर तथा अलाउद्दीन 
खिलजी के युद्ध का वर्णन किया है। सोमनाथ ने भरतपुर के राजा वदनसिह के आश्रय में 
रहकर “सुजान विळास' की रचना की। 'करहिया. कौ रायसौ' के रचनाकार गुलाब कवि 
परमार राजाओं के आश्रय में रहे। १८४२ ई० में नवीन कवि ने नाभानरेश मालवेन्द्र देव- 
सिंह की आज्ञा से 'रसतरंग' का प्रणयन किया । 
जैतपुर. (बुन्देळखण्ड) निवासी मंडन १६५६ ई० में राजा मंगर्दासह के दरवार में 


` रहे। गंजन कवि काशीवासी गुजराती ब्राह्मण थे जिन्होंने 'कमरुद्दीन खाँ हुलास' लिखा ॥ 
. बंशीधर एवं दलपति राय ने मिलकर महाराणा जगतसिह के लिए. अलंकार रत्नाकर नामक 
` ग्रंथ लिखा । कवि गणेश, गुलाव कवि के पुत्र तथा लाळ कवि के पौत्र थे। इनकी दो रचनाएँ 
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प्राप्त हैं। ये काशीनरेश उदितनारायण सिंह के आश्रित रहे। टिकइतराय आसफुद्दौला के 
अर्थमंत्री और बड़े कविता-प्रेमी थे। वेनीभट्ट ने 'टिकइतराय प्रकाश' नामक अळंकार ग्रंथ इन्हें 
समपित किया था। इसमें आश्रयदाता का वंश-वर्णन भी है। लखनऊ के सागर वाजपेयी भी 
इनके आश्रित रहे। वेनीप्रवीन वाजपेयी भी इनके समकालीन थे।' महाराज दयाक्कष्ण 
गाजीउद्दीन हैदर के अर्थमंत्री थे । दयाकृष्ण के पुत्र वालक्कष्ण एवं नवलकृष्ण के आश्रित वेनी- 
दीन वाजपेयी ने बेनी नाम से काव्य-रचना आरम्भ की । बेनीभट्ट ने इन्हें वेनी प्रवीन नाम छिखने 
“की सलाह दी। उक्त दोनों भाइयों के लिए इनका 'नवरस तरंग” १८७८ में वना।' विळग्राम- 
' निवासी सैयद रहमतुल्लाह जाजमऊ परगने के शासक बड़े ही कार्यकुशल एवं साहित्य-मर्मज्ञ 
थे। मुहम्मदी (हरदोई) निवासी अली अकबर खाँ भी सहृदय एवं काव्य-रसिक जीव थे। 
इनके आश्रय में देव ने 'सुख सागर तरंग” तथा गुमान मिश्च ने नैषध का अनुवाद काव्य कला- 

निधि” छिखा। ये उदार गुणग्राही शासक अवघ की शोभा थे। 
तीन ग्रंथों के रचनाकार रघुनाथ वंदीजन काशीनरेश वरिवण्डसिह तथा बळवन्तसिहः 
के आश्रित रहें। रीतिकांल में ठाकुर नाम से तीन कवि वताये गये हैं। इनमें से वुन्देलखण्ड- 
वाले ठाकुर जैतपुर के राजा फेसरीसिंह के प्रीतिभाजन कवि थे। ये पन्ना तथा वाँदा राज्य 
से मी जुड़े थे। राज-दरवार में सम्मानित कवि ही इनकी दृष्टि में अच्छा माना गया है। 
इनका 'ठाकुर-ठसक' प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका निइछळ अनुभव तथा अक्नत्रिम अभिव्यक्ति इन्हें 
रीति कवियों से अलग करती है। लोकोवित एवं मुहावरे इनकी भाषा के विशेष अलंकरण 
हैं। राजा आमेर के दरवारी कवि मोहन ने तीन ग्रंथों की रचना की। ये आयानल्ल 
के आश्रित थें। 'सरोज सर्वेक्षण! के अनुसार कृपाराम भी जयपुर दरवार से संबंधित थे। 
१७३१ ई० में 'कविता कल्पतरु’ की रचना करनेवाले नान्हूराग कवि, सागर राजा जोरावर- 
सिंह के आश्रित रहे। 'काव्यमंजरी' के रचनाकार पदुमनदास, राजा दलेलसिह के कृपा- 
पात्र वने! सूरति मिश्र को मुहम्मद शाह, जोबपुर के दीवान अमरसिंह, वीकानेर. के राजा 
 जोरावरसिह तथा जहानावाद के नसस्ल्ला खाँ की छत्रच्छाया मिली। कुमार मणिभट्ट को 
दतिया के राजा, राम का संरक्षण मिला तो ग्वाल कवि को भरतपुर-नरेश नवरूसिह का। 
, ये आजीविका-हेतु. तिरवानरेश जसवन्तसिह के यहाँ भी गये। कृष्णगढ़नरेश राजसिंह की 
स्नेह-सन्निधि में हरिचरणदास ने अनेक रचनाओं की टीका की। कृष्णगढ्नरेश रार्जासह की 
रानी बाँकावती ने 'ब्रजदासी भागवत” नाम से भागवत के एकादश स्कंधों का अनुवाद कियां। 


ताजबीवी झुंझनू (राजस्थान) के क्यामखानी वंश के शासक फदन खाँ चौहान की पुत्री थीं, 


जो अकबर से व्याही गयीं । इनकी १२ रचनाएँ वतायी जाती हैं। 


हिन्दी के रसिक-साहित्य के प्रवर्तन में अनेक राजपरिवारों का योग रहा है। कृष्णगढ़ 
के राजा सावन्तसिह 'नागरीदास' ने कृष्णभक्ति संबंधी अनेक पुस्तकं लिखी हैं। इनकी 


१, मिश्रबन्धु विनोद, पृष्ठ ८६५। . 
२: अवध के प्रमुख कवि : अजकिशोर मिश्र, पृष्ठ १४। 
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अभिव्यक्ति में नवीनता तथा शैली विशिष्ट है। ये सखी-संप्रदाय से प्रभावित हैं।. इनकी 
वहन सुंदरि कुँवरि वाई का विवाह राघवगढ़ के कुंवर वलवन्तसिह के साथ. हुआ था। इतकी 
दस रचनाएँ मिळती हैं। राधावल्ल्स-संप्रदाय में ये दीक्षित रहीं। इसी प्रकार रत्नकुँबरि 


एवं कांचनकुंवरि का भी नाम आता है। महाराज छत्रसारू विइवनाथसिह एवं रघुराज- - 


= 


सिंह ने भी भाषा-साहित्य के संवद्धंन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। रीवां के राजा 
बिशवनाथसिह संस्कृत और भापा-साहित्य के वेत्ता थे। उन्होंने ग्रजभाषा गद्य में बीजक की 
टीकासहित कुल तीस ग्रंथों की रचना की, जिनमें “आनंद रघुनंदन नाटक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है। राजा रघुराजसिह स्वयं सुकवि, पंडित एवं कवियों के आश्रयदाता थे । “राम-रसिकावली,' 
आनन्दाम्वनिि' तथा “राम-स्वयंवर' सहित इनकी कुल वत्तीस रचनाएं प्राप्त होती हैं। लक्ष्मण- 
प्रसाद, संत कविराज, गोपालदत्त, माखनदास, नंदकिशोर, ' गयाप्रसाद कायस्थ, अजबश, 
सीताराम शुक्ल, वासुदेव सनाढ्य, रसिकविहारी, वालगोविन्द तथा रामचन्द्र शास्त्री इनके 
प्रसिद्ध दरंवारी कवि बताये गये हैँ।' राजा लक्ष्मणसिह भी इस राजवंश के विशेष दीप्तिमान्‌ 
नक्षत्र हुँ। इन्होंमे मेघदूत एवं रघुवंश का अनुवाद किया। इनकी भाषा की सरसता, शुद्धता- 
स्वच्छता: एवं शैली-लाछित्य सराहनीय है। सवैया छंदों के मनोहारी प्रयोगकर्ता लक्ष्मणसिइ 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के प्रवल पक्षधर थे। इसी वंश के राजा रामनरेन्द्रसिह ने हरिनाथ 
महापात्र को अपना संरक्षण प्रदान किया था। ` 

भगवन्तराय खींची असोथर (फतेहपुर) के राजा स्वयं सत्कवि एवं अनेक कवियों के 


* आश्रयदाता थे। इन्होंने सात काण्ड में कवित्त छंदों में रामायण की रचना की तथा 'हम्‌- 


मत्पचीसी' भी लिखी। संत कवि पीपा इसी वंश से संबंधित बताये गये हें। शिवाजी एवं 


` छत्रसाळ, खींची के आदर्श रहे। देव, शंभुनाथ मिश्र, उदयनाथ कवीन्द्र, नेवाज्‌, भूघर, चतुरेदा, 


मल्ल, सुखदेव मिश्र, मुहम्मद तथा गोपाल आदि इनके प्रमुख आश्रित कवि थे। 

अयोब्यानरेश मानसिंह. 'द्विजदेव' ने श्रृंगार-छतिका' तथा 'ग्युंगारवत्तीसी' की रचना 
की। श्वुंगारी कवियों की परंपरा के ये अंतिम कवि-रत्न हूं। इनके दरवार में ठाकुरप्रसाद, 
जगन्नाथ, उदयचंद; दल्देव, लछिराम, रामनारायण, चंडीदत्त तथा रामदीन जैसे प्रसिद्ध कवि 
रहे। “रस-कुसुमाकर' के रचनाकार राजा प्रतापनारायणसिह 'वीरेश' ददुआ साहब उपनाम 
से जाने गये। इन्होंने 'श्रृंगार-लतिका” की सौरभी टीका भी लिखी है। इनके आश्रित कवियों 
में मन्नालाल हिज, अम्विकादत्त व्यास, रामनाथ जोतिपी, ळछिराम भट्ट प्रमुख माने गये हैं। 
ददुआ साहब की मृत्यु के वाद इनकी द्वितीय पत्नी महारानी जगदम्वा देवी राज्य की उत्तरा- 
धिकारी बनीं। कविवर जगन्नाथदास 'रत्नाकर' इनके निजी सचिव बने। रत्नाकर जी की 
प्रायः सम्पूर्ण काव्य-साधना इनके उदार संरक्षण की देन है। 

अमेठी दरवार की भाषा-साहित्य-साधना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पीढ़ी-दर- 


- पीढ़ी अनेक राजे-महाराजे अपने कवि-कर्म से साहित्य-भाण्डार भरते रहे हैं। राजा हिम्मत- 


१. हिन्दी साहित्य का मध्यकाल : डॉ० नित्यानंद शर्मा, पु० १७१। 
चेत्र-मार्गशीब : शक १६१७] 
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१९० . ` _ सस्मेलन-पत्रिका 


सिंह 'महीपति' ने 'कविकुल-तिलक-प्रकाश' नामक बिविधाङ्ग-निरूपक लक्षण-ग्रंथ की रचना 
की। राजा गुरुदत्त सिंह “मूपति’ ने “मूपति-सतसई' के साथ आधा दर्जन रचनाएँ कीं। सुखदेव 
मिश्र महीपति के, तो उदयनाथ 'कबिन्द' भूपति एवं महीपति दोनों के आश्रय में रहे। राजा 
लाल माधर्वासह 'छतिपाल' ने चौबीस महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की । इनके आश्रित कवि सती- 
प्रसाद ने अमेठी राज्य की वंशावली प्रस्तुत की। इन्होंने जयचन्द की वंशावली भी लिखी है। 
अवनेश महापात्र को छितिपार ने हाथी देकर पुरस्कृत किया था। राजकुमार रणवीरसिह 
कवि, निबंधकार एवं वाल उपन्यासकार थे। मैथिलीशरण गुप्त, नाथूराम शंकर शर्मा जैसे 
कविर्मनीषी इनकी सन्निधि में आते रहे हैं। इनके अनुज राजा रणञ्जयसिह जी ददन, पंचानन 
आदि नाम से छंद लिखा करते थे। इनकी प्रेरणा पाकर अनेक कवियों की प्रतिमा में निखार 
आया। कवियों को इनकी ओर से प्रभूत प्रोत्साहन मिला। श्रीपाल तिवारी, ऋषिराम मिश्र, 
पण्डित गयाप्रसाद ट्विवेदी, कवि किकर 'रामगुलाम, छविश्याम, हरिओऽम्‌, रामगोपाल पाण्डेय 
'शारद', दुघनाथ शुक्ल 'करुण', निर्झर प्रतापगढ़ी, प्रणवशास्त्री, ददूदु बाबू, कविवर मुनीशजी, 
असविंद द्विवेदी, विजयनाथ पांडेय, अमरेशजी, सत्यराय, कुँवर चन्द्रप्रकाशसिह, त्रिभुवननाथ 
शर्मा 'मधु', राधेश्याम आर्य जैसे दर्जनों स्वनामधन्यः कवि एवं साहित्यकार इस दरवार से 


'स्थायी-अस्थायी रूप से जुड़े रहे। अनेक प्रकार से इस राजवंश से भाषा-साहित्य समृद्ध हुआ . 


है। राजा साहब स्वयं सुकवि, सहृदय एवं संस्कारशील महामानव थे। 
संवत्‌ १५१६ में भिनगाराज (बहराइच) में महाराजा शिवसिह जैसे कुशल कवि 
एवं कवियों के आश्रयदाता हुए। शिवदीन ब्रह्ममट्ट 'बिल्वग्रामी» शिवप्रसाद कायस्थ इनके 
आश्रित कवि थे। शिर्वासह जी की छह रचनाएँ उपलब्ध हैं। इसी वंश. में महाराज कृष्णदत्त- 
सिंह जी भी कवि एवं आश्रयदाता हुए। शिवदीन ने इनके लिए 'कृष्णदत्त दर्पण” तथा 'कृष्णदत्त 
रासा? का प्रणयन किया। महाराज जगतसिह/भी इसी राज-परिवार से थे, जिन्हें देवतहा की 
जागीर मिली थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या तेरह वतायी गयी है। 
भाषा-साहित्य की सजना में बलरामपुर दरवार का महत्त्व भी कुछ कम नहीं है। 
यहाँ के महाराज नवलसिह के दो पुत्र थे- वहादुरसिह और अर्जुनसिह। इनमें दूसरे 
पुत्र बड़े काव्य-ममंज्ञ थे । असनीवाले शिवनाथ बंदीजन .इनके आश्रित रहे! _ रूखनऊ के कवि 
मदनगोपाल शुक्ल को भी इनका संरक्षण मिला। महाराजा दिग्विजयसिंह “भूप-विजय' 
- अर्जुनसिह के पुत्र थे। ये स्वयं सुकवि एवं कवियों के आश्रयदाता थे। श्री गोकुलप्रसाद 'वृज', 
गदाधर शर्मा, संत कवि रघुनाथ, ललित, रसदेव, रामदास एवं रामस्वरूप इनके दरवारी 
कवियों में प्रमुख थे। बज' ने संवत्‌ १९२५ में दिग्विजय .भूषण' की रचना की। इसमें १९२ 
कवियों के कवित्त संगृहीत हैं। इनकी कुल वाईस रचनाएँ हैं। कविवर बुज, पयागपुर के 
ठा० विजयराजसिह के भी आश्रित रहे। गोण्डा के राजा कृष्णदत्त राम पाण्डेय तथा मेहनौन 
(गोण्डा) के राजा अचळसिह के दरबार में भी इन्हें सम्मान मिला! 
सिखधर्म के दसवें गुरु गोविन्दसिह वीर योद्धा, कुशल संगठनकर्त्ता, प्रक्ृष्ट कवि एवं 
काव्य-मर्मज्ञ थे। इन्होंने “रामावतार, “कृष्णावतार,' “चण्डी चरित्र” सहित अनेक ग्रंथों की रचना 
| [भाग ०० ; संख्या २-४ 
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की। इनके दरवार में शताधिक कवियों को सम्मान-संरक्षण मिला था। गुरु जी की गुण- 
ग्राहकता और कला-प्रेम की प्रसिद्धि इस काल में इतनी अधिक हो गयी थी कि दूर-दूर के. 
कवि और कलाविद्‌ उनका राजाश्रय पाने के लिए लालायित रहते थे। उनके दरवार में 
संस्कृत, फारसी, हिन्दी, पंजावी आदि भाषाओं के अनेक कवियों को राजाश्रय प्राप्त था, 
जिनकी संख्या वावन से भी अधिक थी |” किसी भी राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी कवि का 
भाषा-साहित्य-प्रेमी होना स्वाभाविक है। : 

महाराष्ट्र के राजदरबार में भी भाषा-साहित्य की शरीवृद्धि हुई। भूषण तथा चिन्ता- 
मणि इन दरवारों: में गये। महाराष्ट्र के शाहूजी भोसला के दरवार में वारह भाषा कें कवि 
थे, जिनमें अनेक हिन्दी के थे। भूषण, शिवाजी तथा साहुजी के संरक्षण मे. रहे तो मतिराम 
छत्रपति संभाजी के यहाँ सम्मानित हुए। पझाकर, रघुनाथराव पेशवा के यहाँ रहते थे। 
इन राजाओं ने भी हिन्दी में रचनाएँ की हैं। शिवाजी के पौत्र शाहराज ने भी कवियों को 
प्रोत्साहन दिया। जयराम, शंकर, सुकवि, लोकमणि, सीताराम एवं शिवराज इनके आश्रित 
रहे। संत .तुकराम, रामदास, देवनाथ तथा कवि कलश यहाँ आये. और समय-समय पर 
सम्मानित हुए। डॉ० कृष्ण दिवाकर ने मोसला दरवार के पैतालीस हिन्दी कवियों की नामावली 
अपने शोध में प्रस्तुत की है।' उनके अनुसार छत्रपति संभाजी ही नृप शंभु नाम से जाने जाते 
हैं। औरंगजेव ने इन्हें आठ वर्ष की आयू में पंचहजारी का पद प्रदान किया। शिवाजी के ' 
साथ छल से इन्हें वन्दी वनाया गया, किन्तु चातुर्यं से ये छूट गये। ब्रजभाषा पर इनका 
असाधारण अधिकार देखकर आचर्य होता.है। इनकी तीन हिन्दी कृतियाँ उपलब्ध 
होती हैं। 

“दिग्विजय भूषण” में अनेक कवियों तथा आश्रयदाताओं का विवरण मिळता है। इसके 
अनुसार केहरी, ओरछा के राजा रतनसिंह तथा रामशाह के संरक्षण में रहे। रघुनाथ राय ने 
अमरसिंह राठोर द्वारा शाहजहाँ पर सरे दरवार आक्रमण का वर्णनं किया तो काशीराम ने 
निजामत खाँ की वीरता का। मुकुन्द ने धरमत के युद्ध में छत्रसाळ तथा औरंगजेब की सेना के 
शौय का वर्णन किया है। घनश्यामं ने रीवां के.वघेळराजा अनिरुद्धसिह तथा अवधूतसिह का 
शौर्य चित्रित किया । कृष्ण कवि औरंगजेव तथा जयसिह कछवाह दोनों के आश्रित रहे । अभिमन्यु 
को. रहीम का संरक्षण मिला तो दत्त कवि को चरखारीनरेश खुमानसिह .तथा टिकारी 
(बिहार) के राजा फतेहसिह का । रायबरेली के अयोध्याप्रसाद वाजपेयी को दिग्विजयसिह | 
(बलरामपुर), चंदापुर (बहराइच), बौडी . (बहराइच) तथा मल्लापुर (सीतापुर) में 
संरक्षण मिला। कंथल (पंजाब) निवासी किशोर कवि, मुहम्मदशाह के दरवारी कवि रहे। 
उमापति कोविद को मध्यप्रदेश, नदिया, मिथिला, राजस्थान, कश्मीर तथा नेपाल में आदर 
मिला। गोपाल नाम के चार कवि भिन्न-भिन्न दरवारों में रहे। 


१, गुरु गोविर्न्दासह और उनका काव्य : डॉ० प्रसिद्धी सहगल, पृष्ठ ९०। 
२.. भोसला राजदरबार के हिन्दी कवि, पृष्ठ १०३। 
चैभ-मागेशीषे : शक १९१७] 
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कवि चंदन; चैनराय तथा जीवन क्रमशः केशरीसिह गौड़, जयपुरनरेश चाँदर्सिह 
और लखनऊ के नवाब मु० अली के आश्रित रहे। देवकीनन्दन रूदामऊ (हरदोई) के राजा 
अवधर्तासह के दरवारी कवि थे। देवीदास, करौलीनरेश रतनपाल हारा पोषित हुए। 
परसाद कवि उदयपुर के महाराज रायकर्णसिह तथा जगतसिह की सञ्चिधि में रहें। प्रधान 
रोवां के विशवनाथसिह, प्रहलाद, चरखारी के जगतसिह्‌, वलभद्र कायस्थ, वीरसिंह बुन्देला 
(ओरछा), बोधा एवं पजनेस, पन्नानरेश तथा मनीराम उनियारा के राजा महासिह तोमर 
के आश्रय में रहे। मनिकंठ नगरा (गाजीपुर), माखन चाणक, रतनपुरा (मध्यप्रदेश) के 
राजसिह, भानकवि हरिहरपुर (बहराइच) के रझूपसिह, मुकुन्दछाल काशिराज वरिवन्ड- 
सिह, मोतीराम, मरतपुर के राजा वलवंतसिह, रघुराय, ओरछा के जसवंतसिह, रतन श्रीनगर 
(गढ़वाल) के फतेशाह, राम कवि, ओरछा. के सुजान्सिह के आश्रय में रहे। इसी प्रकार 
बनारसी वन्दीजन लालकवि, चेतसिह एवं महीपनारायणसिह के यहाँ रहे) रूपनारायण 
ओरछा के राजा इन्द्रजीतसिह तथा वीरसिह देव द्वारा आदृत हुए। लीलाधर, जोधपुर के 
राजा गजसिंह, शशिनाथ, भरतपुर के सुरजमल एवं. प्रतापसिह, शिरोमणि शाहजहाँ, मोहन 
मिश्र, जहाँगीर, संगम राजसिंह (सीतामऊ), सरदारकवि, ईदवरीप्रसाद नारायणसिह, सवल- 
“इयाम राजा दलसिह अमोढा (वस्ती), शोभा, भरतपुर” नवलसिंह, हरिकेश छत्रसाल, जगत- 
साहि एवं हृदयसाहि तथा हरिलालशाह आजम के हारा पालित-पोषित हुए। गोण्डा के 
शिव कवि को असोधर के खींची, वाँदा के जुल्फिकार अली, ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया 
और जगतसिह के यहाँ आश्रय प्राप्त हुआ।' 


१९२ 


आधुनिक काळ में अनेक राजाओं, के ,योगदान से भाषा-साहित्य उपकृत हुआ हँ । 
राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द' ने खडीबोली के विकास में योगदान करके छात्रों के लिए 
पाठ्य-पुस्तकें लिखीं। हिन्दी का गँवारूपन दुरकर उसे उर्दू एमुअल्ला बनाया। डाँ० जग- 
न्मोहनसिह मध्यप्रदेश की विजयराघवगढ़ ` रियासत के राजकुमार थे। इनकी रचनाओं में 
उपृंगार एवं प्रकृति का सुन्दर चित्रण हुआ है। इनकी चार प्रसिद्ध काव्य-कतियाँ हैं। इन्होंने ऋृतु- 
संहार एवं मेघदूत का अनुवाद किया। “झ्यामास्वप्न' इनकी उपन्यास रचना है॥ ये भावुक 
एवं सहज प्रतिभा के धनी थे। राजा 'राधिकारमणप्रसाद सिह के प्रभावपूणं उपन्यासों में 
'नवजीवन' तथा प्रेम लहरी' प्रमुख हूँ। एक अन्य उपन्यास “राम-रहीम' तथा कहानियाँ 
'रिद्रतारायण' एवं 'पैसे की घुघनी' उल्लेखनीय हं। राजा फतेहसिह वर्मा ने एक संगीत- 
शास्त्रीय ग्रंथ “राग प्रकाशिका' लिखा । कालाकाँकर के कुंबर सुरेशसिह्‌, सिंगरामऊ के राज- 


कुमार रणधीरसिह्‌ ने भी विशेष साहित्यिक अभिरुचि का परिचय दिया। सीतामऊ मालवा 


के महाराजकुमार रघुवीरसिह ने ऐतिहासिक प्रसंगों को आघार बनाकर अनेक भावात्मक 


, निबंध लिखे हैं। मुगलकाळीन इतिहास एवं इमारतों का वर्णन इनका विः 


१. दिग्विजय भूषण : सस्पा० डाँ० भगवतीप्रसाद सिह, प० १०१। 
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. चैत्र-मार्गशीषे : क १९१७] 


भारतीय राजवंश : भाषा-साहित्य को सर्जनात्मक दिशा १९३, 


इनकी भाषा में चित्रात्मकता, सांकेतिकता एवं अर्थसंपन्नता मिलती है। 'शेष स्मृतियाँ' इनकी 
उल्लेख्य कृति है। 

अनेक राज-परिवारों की भाँति इस देश. में अनेक कवि-परिवार भी रहे हैँ, जहाँ . 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी साहित्य-साधना की .गयी। इनमें असनी (फतेहपुर) का कवि-वंश सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इस वंश के आदि कवि नरहरि, हुमायूं, अकवर, सलेमशाह तथा रानी दुर्गावती 
के यहाँ सम्मानित हुए। अकवर ने उन्हें असनी गाँव दिया तथा “महामहापात्र' की उपाधि भी ।' 
इनके पुत्र हरिनाथ' बाँदा के नवाव कायम खाँ, रीवां तथा रानी दुर्गावती हारा आदृत हुए। 
रहीम से इन्हें १० लाख का दान मिला। जहाँगीर ने इन्हें गाँव दिया और मानसिह ने पुरस्कृत - 


_किया। ये शाहजहाँ के दरबार में भी रहे। इनके वाद ४७५ दोहा छंदों में “मापाभरण' 


नामक अलंकार-ग्रंथ की रचना करनेवाले वैरीसालू का नाम आता है। शिवनाथ ने साहित्य- 
दर्पण का ब्रजभाषा काव्यानुवाद किया। इन्हें रीवां तथा उदयपुर से एक-एक गाँव मिले। 
पन्ना के जगतसेन, रीवां के विश्वनाथसिह, रघुराजसिह तथा जयसिंह के ये दरबारी क्वि 
रहें। इनके पुत्र अजबेश ने विहारी सतसई की टीका लिखी तथा वघेलावंश-वर्णन भी किया ।' 
ये रीवां के रघ्राजसिंह, उदयपुर के स्वरूपसिह तथा जोधपुर दरवार में भी गये थे। अजबेंश 
के मात्र पुत्र महासुख, रघुराजसिंह तथा रीवां के ही वेंकठरमणसिंह के यहाँ आजीवन दरवारी 


कवि के रूप में रहे । हुवलाळ 'सुवेश' अजयेश के भानजे थे। कोई मोतीसिह इनके आश्रयदाता 


थे। महासुख के पुत्र शीतलप्रसाद वेंकटरमणसिह तथा गुछार्वासह के आश्रय में रहे। इनके 
पुत्र ब्रजेश वेंकटरमणसिंह तथा ओरछा दरबार में दीर्घकाल तंक राजकवि रहें। ये कवि 
स्वाभिमान एवं प्रखर पांडित्य के धनी थे। महाकवि और काव्याचा की उपाघियाँ इन्हे 
मिलीं । शिवस्तोत्र सहित इतकी आठ रचनाएँ मिलती हूं। 

हरिनाथ के वंशज भवनेश रीवां में रघुराजसिह के दरबारी कवि रहे। अमेठी के 
राजा छाल माधवसिंह तथा मुरारमऊ के दिग्विजयसिंह ने इन्हें एक-एक हाथी देकर पुरस्कृत 
किया था। रीवां छोड़कर ये वैसवारे के राजा के यहाँ तथा कालाकाँकर (धाख्पुर) के राजा 
हनुमन्तसिह के यहाँ भी रहे। मदनेश, रीवां तथा उदयपुर के आश्रित रहे। उदयपुर में ये 
अधिक दिनों तक सजनसिंह तथां फतेहसिह के यहाँ रहे और 'सजनःप्रकाश' नामक ग्रंथ की 
रचना की। 'फंतेह भूषण' नामक. इनका एकै अलंकार-पंथ भी है। उदैपुर में काशीप्रसाद _ 
वाजपेयी के लिए भी इन्होंने कुछ लिखा है। इनके पुत्र ळाळजी. काशी में ईइवरीनारायर्णासह ` 
तथा उदयपुर में सजनसिह के यहाँ रहे। ये डुंगंरपुर, रतलाम, रीवां, मुंरारमऊ, प्रतापगढ़ . 


. तथा बैसवारे के राजाओं के यहाँ भी रहे। पाती के ठाकुर साहब का वंश-वर्णन इन्होंने 


१. द वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान : जाजं प्रियर्सन, पृष्ठ ३८। . . 
२. असनी के हिन्दी कवि : डाँ० विपिन बिहारी त्रिवेदी,५पुष्ठ ६०। 
३. सरोज-सर्वेक्षण : डॉ० किशोरीलाल गुप्त, पृष्ठ ९०।' ` 


। | 
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१९४ , ` सस्मेलत-पत्रिका 
“दृगंपाळ विनोद' में किया है। इनकी चार रचनाएँ मिलती हैं।' कन्हैयालाल यहाँ के अंतिम 
कवि माने जातें हैं। ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह ऋषिनाथ इनके पुत्र थे। ये 
मझौलीराज में देवकीनन्दन ` के यहाँ रहे तथा काशी-नरेश के दौवान सदानंद एवं रघुवर 
कायस्थ के भी स्नेहमाजन बने। ठाकुर के पुत्र घनीराम ने देवकीनन्दन के आदेश से 'काव्य- 
प्रकाश” का 'काव्य-प्रभाकर' नाम से अनुवाद किया तथा 'रामचंद्रिका' का तिलक लिखा। 
शंकरबंदोजन काशी के रईस रामप्रसन्न, तथा ईइवरीनारायणसिह के यहाँ रहे। सेवकराम कों 
हरिशंकरसिह का आश्रय मिला। लालकवि ने छत्रसाल, पद्मसिंह, चेतसिह तथा उदित- 
नारायणसिह की प्रशस्ति की। उन्होंने विहारी सतसई की लाळचंद्रिका नामक टीका भी 
लिखी । घनश्याम शुक्ल रीवाँ के अजीतर्सिह्‌ तथा चेतसिह के दरबारी कवि रहे तो शिव 
कवि ने रीवाँनरेश विश्‍वनाथसिह के दरवार की शोभा वढ़ायी। 
अलमतिविस्तरेण, हम यह कहना चाहेंगे. कि सामान्यतः जहाँ तक दृष्टिक्षेप किया 
, गया, उतने तक की सूचना और विवेचन संभव हो सका है। अभी तो एतद्विषयक जाने 
कितनी सामग्री इतिहास, शोध एवं समीक्षा-प्रंथों में भरी पड़ी है। जिन कवियों का नामोल्लेख 
हुआ, न तो उनकी सारी कृतियों का वर्णन संभवः हो सका है, न ही उनकी समूची साहित्य- 
साधना का मूल्यांकन । जब एक-एक रचनाकार तथा राज-परिवार एक-एक शोध की सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं, तो इस लेख की सीमा सुधी पाठक स्वयं अनुमानें । कुछ मिलाकर भारतीय 
राजबंशों के संरक्षण में जितनी मात्रा में भावा-साहित्य का सुजन हुआ है, उसकी कोई मिति- 
अनुमिति संभव नहीं है। अनेक आलोचक इस प्रकार की साहित्य-रचना को मात्रः प्रशस्ति- 
मूलक कहकर उसके महत्त्व को आसानी से नकार देते हैं, किन्तु यही सही नहीं है। इन 
आश्रित कवियों ने राजपूती आन-वान, मान-मर्यादा की कहाँ कितनी रक्षा की है, राजाओं 
में राष्ट्रीयता एवं देशाभिमान जगाया है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह 
साहित्य हमारे त्याग एनं बलिदान की बहुमूल्य घरोहर है, हमारी ऊर्जा एवं चेतना का जीवंत 
दस्तावेज है। 
राजाश्रयी कवियों द्वारा आदि काळ से लेकर अब तक प्रचुरमात्रा में वीर एवं म्युंगारी- 
काव्य लिखे गये। यही नहीं, उन्होंने घमं, नीति, अध्यात्म, दर्शन को भी अपने काव्य का 
विषय बनाया । फारसी कवियों की प्रतिस्पर्धा में भारतीय कवियों ने अलंकृत शैली में श्युंगार- 


बर्णन आरम्भ किया । पुरस्कार प्राप्ति के लिए नायक-नायिका-भेद की परंपरा भी स्वीकार 
' की। परकीया प्रेम का अतिरेक भी फारसी साहित्य के संपर्क का परिणाम है। यद्यपि यहाँ 
' स्वच्छन्द प्रेम का उत्तेजक चित्रण है, फिर भी श्वृंगारी काव्य बौद्धिक परिष्कार का काव्य है। 


औरंगजेब के समय में मध्यभारत, राजस्थान, दक्षिण भारत, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज- 
दरवारों में हिन्दी का श्युंगारी काव्य लिखा गया.। ओरछा, चरखारी, बूंदी, कोटा, जोधपुर, 
आमेर, उदयपुर, सितारा, बीजापुर, गोलकुण्डा तथा पटियाला जैसे राज्यों में मुगल दरवार के 
अनुकरण पर श्युंगारी काव्य लिखे गये । बाद में हिन्दु राजदरबारों तथा हिन्दी रसिक मुसलमान 
सामन्तों के यहाँ इस प्रकार के काव्य को संरक्षण मिला। 52:22 
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भारतीय राजवंश : भाषा-साहित्य की सर्जेनात्मक दिशा १९५ 


जनपद प्रयाग (इलाहावाद) की छोटी-सी रियासत माण्डा के शासकों ने मी साहित्य 
और भाषा के विकास तथा संवद्धन में उल्लेख्य सहयोग दिया। स्वयं राजा रुद्रप्रतापसिह 
ने 'सुसिद्धान्तोत्तम रामखण्ड' की रचना की जो “रुद्रपताय रामायण' के नाम से ख्यात है । 
इसका संशोधन एवं सम्पादन महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने किया ।.इसी रियासत 
के राजा जसवन्तसिह ने १८वीं शती में झामदास को गुरु का सम्मान देकर संरक्षण दिया। 
झामदास जी द्वारा रचित रामायण (झामदास रामायण) आज तक अप्रकाशित है। इस 
राज्य के अन्तिम उत्तराधिकारी राजा विश्वनाथप्रतापसिह (पूर्व प्रधान मंत्री भारत) आज 
कला और साहित्य-साघना में तत्पर हैं ।' 

१८५७ के बाद धीरे-धीरे श्ंगारी काव्यधारा में हास आरम्भ हुआ । अंग्रेजी राज्य 
के विस्तार के साथ कवियों की राज्याश्रय प्राप्ति में कमी आयी। कवियों में नवीन सामा- 
जिक चेतना एवं दायित्ववोध जागृत हुआ फिर भी रीवां, अयोध्या, सुठालिया, रामपुर, काशी, 
हरिदारपुर, भिनगा, अमेठी, 'पयागपुर, बलरामपुर जैसे राजदरवारों तथा काशी, मथुरा, 
प्रयाग. जैसे साहित्य-केन्द्रो में श्ंगार-साहित्य की रचना (नवीन . प्रभावों से बाहर रहने के 
कारण और कुछ साहित्यिक परम्परा के रूप में) वरावर हो रही थी। हिन्दी साहित्य के 
इस संक्रान्तिकाल में प्राचीन साहित्यिक परम्पराओं से एकदम विमुख हो जाना: आसान 
न था। | 
. अस्तु जो मी हो, इन कवियों का काव्यत्व एवं आचायंत्व- निःसंदेह महनीय एवं 
वंदनीय है। यह कविता कला की पराकाष्ठा है, उसंकी विजय है। यदि हम भारतीय 
राजवंश के संरक्षण में लिखे गये भाषा-साहित्य को सम्पूर्ण में से घटा दें, तो शायद हमारा 
हिन्दी-साहित्य -अर्किचन रह जायगा। माषा-साहित्य निश्चयेन उन राजपरिवारो का, उन 
कवियों का युग-युग तक ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपनी संवेदना, सहानुभूति एवं हृदय का रस 
देकर इसे पुष्पित एवं पल्लवित किया है। हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए भारतीय 
राजवंशों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय, उतनी ही कम होगी। 


आर० आर० पी० जी० कालेज _ 
अभेठी-सुल्तानपुर। | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


De क व. 


भारतीय भाषाओं में भावात्मक एकतो के तत्त्व 


श्री कलानाथ शास्त्री 
०० 


पिछले दिनों जब से विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर इस्‌ देश में भाषा: के झगड़े 
खडे हुए हैं, भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे से लड़ने या पारस्परिक प्रतिद्वंडिता की दृष्टि 


, से उनका विभेद या तारतम्य देखने की प्रवृत्ति भी पनपी है। कभी सीमा विवाद के कारण, 
: कृमी राजभाषा विवाद के कारण, भारतीय भाषाएँ कभी-कभी एक-दूसरे के ही आमने-सामने 


विरोध की मुद्रा में खड़ी हो जाती हैं यह देखकर आश्चर्य होता है। विरोध या प्रतिद्वंद्विता तो 


किसी भी भाषा से .नहीं होती चाहिए, यदि हो. भी तो किसी बिदेशी भाषा या अंग्रेजी जैसी : 
. शासकों की उस भाषा से फिर भी हो सकती है जिसने भारतीय भाषाओं का सिंहासन शासक ` 


की"माषा होने के कारण हथिया छिया था। तथापि यह करिश्मा, राजनीति का है कि उसने 
अकारण ही भारतीय भाषाओं को आपस में विभेद के अखाड़े में बहुधा ला खड़ा किया है। 
इन अखाड़ों में खड़े लोग क्या कभी यह नहीं सोचते कि जिन्हें हम लड़ा रहे हैं वे एक माँ की 
सन्तानें हैं। उनमें एक ही खत वह रहा है। सहोदरों में भी जो कुछ फर्क आ जाता है उतना 
कई भारतीय भाषाओं में भले ही हो किन्तु मूलतः उनकी थारा, उनके स्वर और उनका गठन 
कितना समान है यह देखने का प्रयत्न किया जाय तो -बहुत सुखद निष्कर्ष निकलेंगे। दुर्भाग्य 
यह है कि आज के माहौल में विभेद ही अधिक देखे गये, समान तत्त्व नहीं। 

कुछ तो भाषाशासित्रयों के माषा-परिवारो के वर्गीकरण ने भी यहः ञ्रम फैला दिया 


` कि भारत की अनेक भाषाएँ अनेक परिवारों की हैं। इनमें आर्यभाषा-परिवार, द्रविड्माषा- 


परिवार, कोलमापा-परिवार. और भोट-वर्मी-भाषा-परिवार--इन चार भाषा-परिवारों की 
कल्पना ने ऐसा आभास दिया कि शायद ये भाषाएँ विलकुल अलहदा-अलहदा हैं। भाषाशास्त्र 
की दृष्टि कुछ भी रही हो, भाषिक गठन, साहित्य और संस्कृति की समानता को देखते हुए ये 


सब माषाएं पूर्णतः सहोदरा सिद्ध होती हैं, ,यदि कुछ समान सूत्रों का अध्ययन किया जाय। . 


कुछ विद्वानों ने जिनमें द्रविड़ भाषाओं के और संस्कृत के पंडित प्रो० एमेन्यू, भाषाशास्त्री 
डॉ० विद्यानिवास मिश्च आदि गिनाये जा सकते हैं, इस प्रकार के अध्ययन कर यह घोषित भी 
किया है कि भाषिक दृष्टि से पुरे भारत को एक भाषा-परिवार ही मानना चाहिए। यदि 
कुछ समान सूत्रों को ओर दृष्टि डाली जाय तो भी भारत की प्रायः सभी भाषाओं के सहोदर 


' होने की वात और अधिक उभरकर स्पष्ट हो .सकती है। 
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भारतीय भाषाओं में भावनात्मक एकता के तत्त्व "१९७ 


लिपि और वर्णमाला 


भारत की भाषाएँ भाषाशास्त्रीय वर्गीकरण में किसी भी परिवार की वता दी जाती 
हों किन्तु उनमें लिपि और वर्णमाला के आधारभूत सिद्धान्त बिलकुल समान हैँ। उदू, कश्मीरी 
जैसी भाषाओं को छोड़ दें (जिन्होंने अरव की लिपि अपना ली है) तो भारत की समस्त भाषाओं 
की लिपियां वायीं ओर से दायी ओर को जाती 'हँ। उनकी वर्णमाला विशेषकर वर्ण-क्रम 
बिल्कुल समान है। हो सकता है किसी एक प्राचीन समान स्रोत से उत्पन्न होने के कारण 
सबका वर्णाघार एक ही रहा हो। वेदकांल में वर्णमाला को पक्ष्याइवस्ति नाम से अभिहित किया 
गया था। उसके वाद पाणिनि आदि आचायों ने वर्णमाला का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया . 
ठीक उसी के अनरूप द्रविड- भाषाओं में भी वर्णक्रम है और बँगला, गुजराती जैसी अन्य भाषाओं 
में भी। वणंक्रम की यह समानता सब भाषाओं को एक सूत्र मे पिरो देती हे । 

संस्कृत में कवर्ग, चवर्ग, टदर्ग, तवर्ग और पवर्ग जिस क्रम में वताये गये हैं, सभी 
भारतीय भाषाओं में वही क्रम है। इसका आधार वैज्ञानिक है। बायें से दार्ये जाने का हमारा 
जो मूल सिद्धान्त है उसके क्रम. से ही कण्ठ से लेकर तालु, मूर्घा और दंत से होते हुए ओष्ठ 
तक जो मुखांग हैं उनसे वोळे जानेवाले वर्णों का क्रम इन्हीं पाँच वर्गो में एक-दूसरे के वाद 
सब भाषाओं में रखा गया है। इसी प्रकार नासिका से बोले जानेवाले ड़, ण, म आदि वर्णो 
को वर्ग के अन्त में रखा जाता है। जिन भाषाओं में प्रत्येक वर्ग में पाँच वर्ण हैं उनमें इन्हें 
पंचम वर्ण कहा जाता है जिनंमें कम है उनमें भी इन्हें अंत में रखा जाता है। तमिल आदि 
भाषाओं में प्रत्येक वर्ग में पाँच से कम वर्ण हैं पर उनका क्रम और मूल आधार वही है। इसी 
प्रकार कामा और मात्रा लगाकर स्वरों का मिलाने का तरीका भी समान है। चाहे मात्रा 
बँगला जैसी लिपि में पीछे और ऊपर लगती हो, तेलुगु और कन्नड में ऊपर और नीचे, तमिल 


में आगे तथा हिन्दी (देवनागरी) में ऊपर, नीचे, आगे, पीछे सब ओर, किन्तु सिद्धान्त और 


आधार वही है! इसी को देखकर मैंने तो अनेक स्थानों पर यह सुझाव दिया था कि वर्तमान 
में अखिल भारतीय एकरूपता के नाम पर सूचियों में अंग्रेजी का जो वर्णक्रम (अल्फाबेटिकल 
आर्डर) चलता है उसके स्थान पर भारतीय वर्णक्रम रखा जाय क्योंकि उर्दू को छोड़कर शेप 
सारी भारतीय भाषाओं में जिन्होंने भारतीय लिपि अपनायी है वर्णक्रम समान है। इस प्रकार 
के समान तत्त्वों पर विचार किया जाय तो एकरूपता और सहोदरता के बहुत-से रिश्ते निकल 
आयेंगे। ` 


_ शब्दावली 


शब्दावली में तो परे.देश में अदभुत समानता पायी जाती है। कहा जाता है कि संस्कृत 
सभी भारतीय भाषाओं की जननी है इसलिए उसकी शब्दावली ८० प्रतिशत सब मारतोय 
भाषाओं सें गयी है। वस्तुस्थिति यह है कि संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं (जैसे द्रविड़ 
भाषाएँ) में शब्दावली:का पारस्परिक आदान-प्रदान इतना हुआ है कि ,आज वे नीरक्षीर की 


तरह एकजीव हो गये.हैं। मयूर, केयूर, पिक, “मीन, नीर आदि सैकड़ों द्रविड़ शब्द संस्कृत में | 
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१९८ ४ त सस्सेलन-पत्निका 


अपने बनकर घुल-मिल गये हैं और संस्कृत के हजारों शब्द द्रविड़ भाषाओं में घुल-मिल गये हैं। 
अपना-अपना व्याकरण लगाकर उन भाषाओं ने उन्हें अपना बना लिया है। उनकी ध्वनि 
अद्भूत रूप से भारतीय हुलिये की पहचान कराती है। यह समान तत्त्व भी आरचर्यजनक है। 

यह अवश्य है कि संस्कृत के अनेक शब्द विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोक-व्यवहार 
के कारण अलग-अलग अरथाँ में प्रचलित हो गये जैसे अवकाश जो मूलतः समयावकाश, या 
अन्तर का बोध कराता था हिन्दी में छूट्टी के लिए आने.लगा है। अवसर शब्द जो समंयवाची 
है बंगला में रिटायमॅण्ट के लिए आने लगा है। संशोधन शब्द हिन्दी में शुद्धि का अर्थ देता 
है, मराठी में अनुसंघान .का। शिक्षा, हिन्दी में शिक्षण का पर्याय है और मराठी में दण्ड 


. का। ऐसा अन्तर इस वात का प्रमाण है कि ये शब्द सदियों से इन भाषाओं में घुल-मिल गये 


हैं। लोक-व्यवहार के बाहुल्य के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। स्वयं संस्कृत में भी अनेक 
शब्द विभिन्न युगों और स्थानों के प्रभाव से विभिन्न अर्थ देते रहे हैं। 


व्याकरण 


समस्त भारतीय भाषाओं का व्याकरणिक गठन समान है। द्रविड भाषाओं में क्रियापद 
अनेक मांगों में बॅटकर अर्थात्‌ रंजक क्रियाएँ लगाकर वनता है जबकि संस्कृत में एक ही पद से 
क्रिया बतायी जाती है।.रंजक क्रियाओं की द्रविड़ भाषाओं की यह प्रवृत्ति हिन्दी में भी आयी 


. है और अन्य अनेक भाषाओं में मी । व्रविड्‌ भाषाओं का यह प्रभाव प्रायः सारी भारतीय भाषाओं 


में एक अनूठे मधुर आदान-प्रदान का प्रतीक है। संस्कृत पर भी यह प्रभाव पड़ी है कि कृदंत 
' लगाकर और उसके साथ रंजक निया लगाकर क्रिया-पद वनाने की प्रवृत्ति सदियों से लोकप्रिय 


होती गयी। 
संस्कृति | न . 
यह तो सुत्रिदित ही है कि पूरे देश की सांस्कृतिक एकता के पीयूष ने सारी भारतीय 


- भाषाओं को समान रूप से सींचा है। वेद, पुराण और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों 
. के रंग में रंगी हुई हमारी संस्कृति के आलोक में ही सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य जीवन 
_पाताहै। राम और कृष्ण के अवतार उत्तर भारत में होते हैं, गंगा उत्तर मारत में बहती 


हैं किन्तु उनका नाम सारे भारत में गूँजता है और सारी भाषाओं का साहित्य उन्हीं की प्राण- 
वायु से जीवन पाता है। रामानुज और वल्लभ जैसे भवित प्रवर्तक आचार्य दक्षिण से आंते हैं 
और सारा उत्तर भारत उनके चरण पुजकर भक्ति की भागीरथी में नहाता है। कौन-सी 
ऐसी भाषा है जिसमें इन सबका प्रभाव नहीं है। कौन-सी ऐसी भाषा है जिसमें भीष्म-प्रतिज्ञा 
शब्द से दृढ़ प्रतिज्ञा का बोध नहीं होता और कुंमकर्णी निद्रा से लम्बी नींद का। हमारी संस्कृति 
के प्रतीक सारे देश में और सारी भाषाओं में समान रूप से रच-बस गये हैं। मकर संक्रान्ति 
दक्षिण में पोंगल है तो हमारे यहाँ भी यह वडा धार्मिक. पर्व है। होली और दीपावली किसी 
नाम से हो, सारे देश के उत्सव हैं। सांस्कृतिक समानता भाषिक समानता का कितना प्रबल 
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भारतीय भाषाओं में भावनात्मक एकता के तत्त्व * १६६ 


आधार होती है यह हम उस समय मूल जाते हैं जव राजनीति के चश्मे से देखकर अपने राज- 
नीतिक स्वार्थो के लिए क्षेत्रीयता की मावनाओं को भुनाना चाहते हैं। यह नारा इस दृष्टि से 
कितना सटीक बैठता है कि राजनीति तोइती है और संस्कृति जोड़ती हे । 


साहित्य 


समस्त भारतीय भाषाओं पर देश के कालजयी साहित्य का जो समान प्रमाव है वह 
भी सबको एक बिरादरी में छा विठाता हैं। समूचा भारतीय साहित्य व्यास, वाल्मीकि और 
कालिदास की जन्मधूंटी पीकर बड़ा हुआ है। इनके साहित्य का प्रतिविम्ब, उनकी वाणी की 
गूंज सभी भाषाओं में समान रूप से सुनायी देती है। आश्चर्यजनक रूप से यह समानता मी 
भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में पिरो देती है कि संस्कृत के शिखरिणी, शादूँलवित्रीडित 
आदि छंदों में सदियों से प्रत्येक भाषा में काव्य-रचना होती रही है। तेलुगू, कन्नड जैसी द्रविड़ 
भाषाएँ हों या गुजराती, मराठी, सवके क्लासिकी काव्यो में भाषा अपनी-अपनी है और छंद 
उपर्युक्त हैं। संस्कृत का साहित्य तो सब भाषाओं में जा-जाकर इस तरह घुल-मिळ गया था 
कि प्रत्येक भाषा ने यंह मनोरंजन किसी-न-किसी समय में किसी-न-किसी रूप में अवश्य किया , 
है कि अपनी भाषा को पद्य में (या गद्य में भी) एक हिस्से में अपनी भाषा की कविता है और 
दुसरे हिस्से में संस्कृत की। आधी संस्कृत और आधी स्वभाषा में काव्य-रचना की यह शैली 
मलयालम जैसी अनेक दक्षिणी भाषाओं में तो 'मणि-प्रवाल' शैली के रूप में प्रसिद्ध हो गयी 
थी जिसका अर्थ है एक हार में कुछ मणि और कुछ मूंगे पिरोकर आमूषण बनाना। संस्कृत 
का यह आभूषण सब भारतीय भाषाओं ने समान रूप से पहचाना है। 

इसके अतिरिक्त वेद से लेकर कालिदास और जयदेव जैसे संस्कृत कवियों को, 
तुलसीदास जैसे हिन्दी कबियों को, टैगोर जैसे बंगला तथा सुब्रह्मण्य भारती जैसे तमिल और , 
बल्लतोल जैसे मलयालम कवियों को उद्धत कर सभी भाषाओं ने गौरव का अनूभव किया है। 
नरसी मेहता का 'बैष्णव जन तो तेने कही है' पद गुजराती में जव सुव्बलक्ष्मी (दक्षिणी) 
गाती है तो हमारे शरीर में हुआ रोमांच यह नहीं पूछता कि यह किस भाषा का पद है और 
कौन गा रहा है। जन-गण-मन गाता हुआ हमारा गौरवोन्नत माल क्या यह जानता है कि 
हम बगला गीत गा रहे है? एक-दूसरे के साहित्य से रोमांचित होने की यह परम्परा सदियों 
से चली आ रही. है और यही सारी भारतीय भाषाओं का प्राण है। मेरा द९ विश्वास हूँ कि 
ओछी राजनीति का कोई भी षड्यंत्र इस रोमांच को रंच मात्र भी कम नहीं कर सकेगा। 
ज्यों-ज्यों हम भारतीय भाषाओं के समान सूत्र खोजने लगेंगे, भ्रातृत्व कां ऐसा मधुर ताना- 
बाना हमें स्नेहिल ऊष्मा में लपेट लेगा कि अळ्गाव का पाला हमें कमी नहीं मार सकेगा। 

फ 
मंजु निकुंज--सी-८ 
` पृथ्वीराज मागे 

सी-स्कोम, जमपुर-२०२००१ 
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सर्जना-प्रक्रिया भारतीय काव्यशास्त्र का एक अत्यंत जटिल एवं उलझा हुआ प्रश्‍न है 
.सजेना-प्रक्रिया पर हमारे यहाँ पाइचात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव-स्वरूप चिन्तन प्रारम्भ हुआ। 
सर्जना है तो उसकी प्रक्रिया मी होगी। किन्तु हमारें यहाँ कृति के शाब्दी रूप लेने के पूर्व कृतिकार 
के अवचेतन मन में क्या चलता. रहता है, वह इसे मूतं रूप कैसे देता है, एक कृतिकार के मन 
में वाहर फेला हुआ पदार्थ जगत्‌ ऐन्द्रिय संवेदनाओं के माध्यम से कैसें आता है, आकर कैसे 
रह जाता है, कैसे आदिम संवेगों को: जगाता हुआ आदये विम्बों, प्रतीकों, अप्रस्तुत विधानों, 
मापा-प्रतिमानों में रूपान्तरित होता है और इन सवको रचनाकार का काव्यविवेक किस प्रकार 
चयन और वर्जन के सहारे संपादन करता हुआ एक संहत रूप देता है इस. पर अलग से विचार 
नहीं किया गया।. | क ु न 
रचना-प्रक्रिया संजना-प्रक्रिया का ही पर्याय है। अँग्रेजी में इसके लिए क्रियेटिव 
* प्रोसिस' का प्रयोग किया जाता है। सर्जना-प्रक्रिया उसी का मूल जैसा अनुवाद है। सर्जन- 
प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। एक सर्जन करनेवाला व्यक्ति और दुसरा. इस्‌ प्रक्रिया से जो वस्तु 
सृजित होकर सामने आती है। सर्जना-अक्रिया एक चेतन प्रक्रिया है जो किसी जीवंत, सचेत 
मन में घटित होती है। यह मन सामान्य ब्यबित के मन से इस अर्थ में भिन्न होता है कि उसमें 
जन्म से ही कुछ नया, मौलिक रचने की अदम्य इच्छा होती है। इसे हमारे यहाँ प्रतिमा कहा 
गया है। इसी को क्रियेटिव इम्पल्स' सर्जनात्मक प्रेरणा कहते हैं। चेतना में इसके चलते एक 
प्रकार का दबाव पैदा होता हूँ। इसका स्वरूप आवेगात्मक होता है। एक प्रकार की रचना- 
त्मक विवशता जो व्यक्ति को कला के किसी भी माध्यम से अपने को व्यक्‍त करने को वाध्य 
करती है। मनोबिज्ञान में आत्मामिव्यक्ति को सहज प्रवृत्ति माना गया है। हमारे यहाँ इसके 
सूत्र ब्रह्म द्वारा सुष्टि-रचना के पीछे बिद्यमान 'कामना' में खोजे जाते हैं सोऽक्रामयत 
एकोऽहं बहुस्याम्‌--उसने कामना की, एक हूँ अनेक हो जाऊं। क्योंकि अकेले रमण नहीं 
किया जा सकता। इस रचने की इच्छा को 'सिसूक्षा' कहते हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसका 
विस्तार से विवेचन किया है। क 
“कवि या शिल्पी वास्तव में जगत्‌ की वस्तुओं को देखकर पहले अपने चित्त में .एक 
' मानसी मूर्ति बनाता है और फिर उसे एक नया रूप देता है।' मानसी मूर्ति कवि या शिल्पी 
[भाग ८०. ; संख्या र्‌? 
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की इच्छा-शक्ति का विलास है और रूप-रचना उसकी क्रिया-शक्ति का। भानसी मूति को ही 
भाव कहा जाता है। काव्य या शिल्पी भाव गृहीत रूप को शब्दों, तुलिका या छेनी आदि के 
द्वारा जड़ आधारों पर उतारता है। यही उसकी नयी सृष्टि है। इसी अर्थ में उसकी कला 
रचनात्मक होती है।' वे इसे सिसुक्षा भी कहते दं । छास्य का प्रवत्तेन पावती ने किया था। 
पार्वती अर्थात्‌, अव्यक्त ब्रह्म की सिसृक्षा रूप देने का सामथ्यं देनेवाली शक्ति तन्मात्रा। इस 
सर्जनात्मक शक्ति को उन्होंने तन्त्रात्मक भाषा में भी व्यक्त करने के क्रम में इसे ललिता कहा 
है; मनुष्य की इच्छाशक्ति जब सर्जनात्मक रूप ग्रहण करती हैं तो भारतीय शास्त्रों में उसे 
विश्वव्यापिनी सर्जनात्मक शक्ति 'ललिता' का व्यष्टिगत रूप कहा जाता है। विशव ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त सर्जना-शक्ति का ही वह पिण्ड में प्रतिनिधित्व करती हे। शावत आगमों में बताया 


. गया है कि सच्चिदानन्द महाशिव की आदि सिसूक्षा (सृष्टि करने की इच्छा) ही विश्व में 


शक्ति-रूप से विद्यमान है। प्रल्य-काल में महाशिव' निष्क्रिय रहते हैं। उस समय महामाया 
सभस्त जगत्‌ प्रपंच को आत्मसात्‌ करके विराजती रहती हैं। जब शिव को लीला की लालसा 
होती है तो यही भहाशक्तिरूपा महामाया जगत्‌ को प्रपंचित करती है। शिव “की लीला-सखी 
होने के कारण ही उन्हें ललिता कहते हैं। > 

सिपृक्षा को रूप देनेवाली इसी शक्ति को प्रतिभा कहते हैं। यही प्रतिमा सामान्य 
को विशिष्ट, पूर्वदृष्ट को अपूर्व और मनोरम वना देती है। द्रष्टा के भीतर संदा कोई कार्ये 
तत्पर सर्जक विद्यमान होता है । वह दृष्ट वस्तु को अपनी जानकारी की सीमाओं से केवल वेष्टित 
ही नहीं करता, उसे नया अर्थ.भी प्रदान करता है। कलाकार भी मूलतः द्रष्टा और सर्जक है। 
वह वाह्य जगत्‌ को देखता है और दृष्ट वस्तु को अपनी जानकारी या अनुभव की सीमा 
से वेष्टित करता है तथा अर्थ जोड़ने. का प्रयास करता है। सब समय: कलाकार एक ही 
प्रकार की मानसिक स्थिति में नहीं रहता। कुछ बातें तो वह परम्परा से गृहीत 
यन्त्रवत्‌ कर देता है। कुछ में तात्कालिक मनोभाव के अनुसार नवीन अर्थ देने का प्रयास 
करता है। 


सर्जना-प्रक्रिया को चालित करनेवाली शक्ति प्रतिमा होती है। बहुत-से विचारक 
इसे देवी प्रेरणा मानते हैँ। आशापूर्णा देवी ने एक मेंट में कहा हे--कमी-कमी लगता है, 
मानो मैं नहीं लिखती, कोई मेरे द्वारा लिखा लेता है। मैं माँ सरस्वती की स्टेनोग्राफर' हूँ। 
शायद प्रत्येक साहित्यकार या शिल्पी के मन में इस तरह का भाव रहता है कि अलक्ष्य रूप से 


१. हजारीप्रसाद द्विचेदी' ग्रन्यावली, लालित्य तत्त्व, पू० २९। 
२. वही, पृष्ठ ३१। 
३. वही, पृष्ठ ३४। 
४, वही, पृष्ठ ४५। 
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२०२ जे सम्सेलन-पत्रिफा 
कोई कराता है--कोई. अदृश्य शक्ति।' तुलसीदास ने रामचरित मानस के प्रेरणा-स्नोत के 
संबंध में लिखा हैं--“रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा -सन भाषा ।' अर्थात्‌ 


- रामचरित. की रचना कर पहले मगवान्‌ शंकर ने इसे अपने मन में रख छिया। तदनन्तर उप- 
` युक्त अवसर आने पर इस कथा को भगवती पार्वती से कहा। उसी कथा को सुनकर मैंने भाषा- 


बद्ध कर दिया है। क्‍योंकि गुरुपरम्परा से वही कथा मैंने अपने गुरु से वार-वार सुनी थी। 
भगवान्‌ शंकर ने रामचरित रचकर मन में रख लिया' यह वाक्य रचना के स्थूल रूप में आने के 
पहले उसके मानसिक रूप की ओर संकेत करता है। रचना-प्रक्रिया का संवंध रचना के इसी 
मानसिक क्रिया-कलाप से है। रचना की यही प्रक्रिया कलाकार के अवचेतन मन में निरन्तर 
चलती रहती है। इसे चालित करनेवाली शक्ति ही प्रतिभा है। पाइचात्य कलाशास्त्री इसे 
रचनात्मक कल्पना' कहते हैं, कुछ अन्तःप्रेरणा। रचना की स्फूति इसी से मिलती है। यह 
नैसगिक होती है--नैसगिकी च प्रतिभा।' आयास से इसमें निखार आ सकता है, लेकिन 
इसे आयत्त नहीं किया जा सकता। रचना का समस्त भवन इसी पर खडा होता है। इस 
शक्ति के साथ-साथ कलाकार में संवेदनशीलता, सहृदयतां और अपेक्षित है। विना इसके वह्‌ 
आस-पास के प्रभावों को ग्रहण नहीं कर पायेगा। 'कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कवित? 
में कवि के मन में चलनेवाली रचना या सर्जना-प्रक्रिया के इस मानसिक पक्ष का सजीव चित्रण 
किया गया हैः £; 

तिभुत जे चित्त माझे 

निमेषे निमेषे बाजे 

जगतेर तरंग आघात ' . 

आज्ञा दिये, भाषा दिये, ताहे भालावासा दिये 

गढ़े तुलि मानसी प्रतिमा (मानसी काव्य संग्रह) ' 


अर्थात्‌ मेरे मन की एकान्त वीणा पर जगत्‌ की रूप तरंगें निरंतर आघात करती रहती हैं। 
उन्हीं तरंगों को आशा, आकांक्षा और अपना अशेष प्रेम देकर मैंने एक मानस प्रतिमा की रचना 
की है। ऐसा कहा जाता है सृष्टि के लय के समय रचना के समस्त बीज ब्रह्म के विराट्‌ मन 
में लीन हो जाते हैं और प्रपंच रचना के उपक्रम में वही सब पुनः नाम रूपात्मक जगत्‌ ` 
में परिवर्तित होते हैं; वाल्मीकि की जिज्ञासा के उत्तर में नारद ने कहा था कि हे कवि 
अयोध्या की अपेक्षा राम की जन्मभूमि तो तुम्हारी चित्तमूमि ही अधिक है। कलाकार का 
यही चित्त, उसका यही काव्य-विवेक, उसकी यही मति, रचने की यही व्याकुलता, जागतिक . 


१. देश' में प्रकाशित एक साक्षात्कार से, नवम्बर १९९१, दस्तावेज अंक ६५, अक्टू०- 
विस० ९४। ` के के 

२. क्रियेटिव इमेजिनेशन। ४ 

३. राजशेखर : काव्य-मीसांसा। 
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अनुभवों को मानसिक रूप में ढ़ालकर पुनः सृजित कर देती है। ये अनुभव, ये रूप. तरंगें रचना 
के लिए कच्चे. माल के तुल्य होती हैं। र 

कोई ऐसा क्षण आता है जब इन रूप तरंगों, इन अनुभव कणों से कलाकार अभिमूत 
हो उठता है और उसकी उपचेतना में कृति का मुक्ता रूप पलने लगता है। अज्ञेय ने अपने ग्रन्थ 
(एक बूँद सहसा उछली' में लिखा है: 

एक क्षण भर और रहने दो मुझे अभिभूत 

फिर जहाँ मने संजोकर और भी सब रखी हैं ज्योतिः शिखाएँ 

वहीं तुम भी चली जाना--झान्त तेजोरूप। 

एक क्षण भर और 

लम्बे सर्जना के क्षण कभी भी हो नहों सकते। 

बूंद स्वाती को भले हो, बेधती है ममं सीपी का उसी निर्मम त्वरा से 

वज्च॒ जिससे फोडता चटटान को 

भले ही फिर व्यथा के तम में बरस पर बरस बीतें . 

एक सुबता-रूप को पकते। 


बिजली जैसी कौंध में अनुभव का कोई क्षण रचनाकार की चेतना को बेघ जाता है। 
फिर उसके आसपास तमाम पात्र, तमाम संवेदनाएँ, तमाम आसंग, तमाम सन्दर्भ बुनने लगते हैं। 
सजना की पीड़ा के तम में -उसे कहीं वर्षों लग जायें तव कहीं वह किसी कृति को आकार दे 
सके। आवारा मसीहा छिखने में विष्णुप्रमाकर को १४ वर्ष छग गये। साहव बीबी गुलाम 
की रचना के लिए विमल मित्र को वर्षों यातँना से गुजरना पड़ा। प्रसिद्ध उपन्यासकार टॉल्स- 
टाय को युद्ध और.शान्ति' लिखें के लिए कितनी वार उसकी पाण्डुलिपि से जूझना पड़ा। 
अज्ञेय ने सर्जना-प्रक्रिया के उसी क्षण की ओर संकेत किया है जव रचनाकार की चेतना में 
सजना का कोई बीज आकर एकाएक पड़ जाता है और यातना की भट्टी में उसकी हृदय सीप 


में अनुभव का वह सच मोती की तरह पलने लगता है। इसी तरह के सच का आख्यान महा- 


कवि तुलसी ने अपनी इन पंक्तियों में किया है: 
हृदय सिन्धु सति सोप समाना। 


स्वाति शारदा कर्हाह पुराना॥ 
जों बरसइ बर वारि बिचारू। 


होहि कवित मुकुता मन चारू॥' 


१. अज्ञेय, 'एक बूँद सहसा उछली', तोसरा संस्करण, पृ० १९८, “जो कच्चा माल 
मुझे मिल! है उससे रचना करने में मुझे वर्षों भी लग सकते हैँ? लेकिन यह तो सेरी आस्यन्तर 
यात्रा की वात है।' 

२. मानस--१।१०ख।८-९ | 
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जगति ` बेचि पुनि पोञर्हाहे, रामचरित बर ताग। 
पहिर्राह सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥ 


अनभव के मोती अगाध हृदय और प्रतिमा अथवा सुमतिरूपी सीपी में पछता है। 
उदात्त विचारों और भावों से हो उसका निर्माण होता है। फिर युक्ति से वेधकर माला की 
तरह उन अनुभव, विचारों, भावोंरूपी मोतियों को किसी कथ्य.या लक्ष्य के धागे में पिरोना 
पड़ता है तमी एक सुन्दर कृति का जन्म होता है जो सहृदय जनों के कंठ का हार वन पाने में 
समर्थ होती है। एक कालजयी रचना की सर्जना-प्रक्रिया वया है तुलसी ने यहाँ उसी का संकेत 
किया है। 
तुलसी और अज्ञेय में परम्परा और वोध का कितना फासला है लेकिन दोनों के अनुभव 
का सत्य एक है। एक में कविता की सुन्दर मुक्ताएँ, दुसरे में मुक्ता रूप का पकना। अज्य 
ने जिस क्षण का उल्लेख किया है, रचना-प्रक्रिया में यह क्षण ही सव कुछ है। यह क्षण ही 
रचना का पहला विन्दु है। जैसे सीप स्वाति की वूँद के लिए अपना मुख खोले रहती है वसे ही 
कवि की चेतना (मति) ऐसे ही प्रभाव-क्षण की प्रतीक्षा करती रहती है। उस क्षण के उपस्थित 
होते ही अनुभूति उसकी चेतना के गह्वर तलों को वज्र की तरह बेधती हुई प्रवेश कर जाती 
है, पिघल-पिघलकर कृति में ढलने के छिए। उस पिघली हुई अनुभूति को कवि व्यक्तिगत 
आसंगों, दंशों से मुक्त कर उपयुक्त रूपाकार (फार्म) में ढाळ देता है। इसके लिए उसे सार्थक 
प्रतीकों, उपमानों, विम्बों को ढूंढ़ते, सन्दर्भो को जुटाते और उसे एक जीवन्त ऐक्य में बाँधते 
वर्षों लग सकते हेँ। | 
बच्चन ने अपनी आत्मकथा के पहले भाग में इसी रहस्य की ओर संकेत किया है: 
अवचेतन के मनोकोष में क्या, कब किससे जुड़ जाता है, जुइकर क्या वन जाता हैं, 
बनकर कितना सबको बदळ देता है, इसका विश्लेषण करना मुझे तो असम्भव ही प्रतीत होता 
हैं। वे सर्जना-प्रक्रिया में एक प्रकार का अदम्य वेग मानते हैं। सृजनशीलता वह वहती हुई 
हाला हे जो रूपट उठाती हुई चलती है--समगति के साथ ऊध्वेगतिवाली भी। इसमें सोभ, 
और अग्नि दोनों का संघात होता है।' इसीलिएं अज्ञेय ने इसे व्यथा का तम कहा है और 
रवीन्द्र ने संगीहारा व्यथा भरा। यह व्यथा, यह लपट, यह स्वच्छन्द प्रवाह ही उसे अभिव्यक्ति 
के लिए बेचैन किये रहता है। 
रचना की विषयवस्तु जीवन की अनुभूतियाँ हैं। जिसका जीवन-पट जितना विस्तृत 
और गहरा होगा, उसके काव्य में उतनी ही गहराई और विस्तार आयेगा। जीवन का यह पट 
केसा है? लेखक उसेसे क्या ग्रहण करता है? इसका चित्रण रिल्के ने वडे विस्तार से किया . 
हैं। उसके अनुसार जीवन भर प्रतीक्षा और अनुभूतियों का संचय करने के वाद तव कहीं व्यक्ति 
एकाघ कविता लिखने में समर्थ हो पाता है। उसे व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ अन्य व्यबितयों ' 


१, बच्चन : क्या भूलू क्या याद कहूँ, प्रथम संस्करण १९६९, पू० ७५। 
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की रचनाएँ पढ़नी चाहिए। उसे प्रशुओं और पक्षियों की उड़ानों, प्रभात में खिलते फूलों की 
भंगिमाओं की अनुभूतियां होनी चाहिए। उसमें इतनी सामर्थ्यं होनी चाहिए कि वह विचारों 
की अप्रत्याशित भेटों की अनजान वीथियों में घूम सके, अपने व्रचपन के कष्टों, खुशियों और 
माता-पिता के स्नेह का अनुभव कर सक्ने । उसे समुद्र तट पर उगते सुरज, विशार सिन्धुओं, 
तारों भरी रात में की गयी यात्राओं कें साथ प्यार में वितायी उन अनेक प्रणय-रातों, परिश्रम- 
रत स्त्रियों, वात्सल्य से पुत्र के साथ सोती माताओं और इसके साथ ही मृत पड़े व्यबित के साथ 
खिड़कियाँ खोलकर उसके सिँरहाने बैठकर खामोश और भयंकर रातों की स्मृतियां होनी 
चाहिए।' काव्योपयोगी वस्तु के रूप में इन स्मृतियों को शुक्ल जी ने भी काव्य-सम्पदा का 
अक्षय कोष वतलाया है। इसमें मानव मन को रमाने की अद्भुत शवित होती हूँ। 

रम्य और जुगुप्सित में से पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो रचना की विषय-वस्तु 
न वन सके। वस, इसके लिए लेखक में वृह पारस दृष्टि चाहिए जो सवको छूकर सोना कर 
दे, लेकिन यह विषयवस्तु के साथ तादात्म्य और अन्तःप्रेरणा के विना सम्भव नही है। डॉ० 
आनन्दकुमांर स्वामी ने विषयवस्तु के साथ कलाकार के तादात्म्य की तुलना समाधि से की है। 
शुक्रनीति में प्रतिमा-निर्माण प्रकरण और बुद्ध के मुख पर अंकित मुद्राओं की विवेचना करते 
हए उन्होंने कला को ध्यान-योग माना है। योग केवल सावना में ही नहीं किसी भी कार्य के. 
लिए आवश्यक है। कला योग की तरह ध्यान-योग पर निर्भर है। इसके कई उदाहरण हमारे 
साहित्य में मिलते हैं। विषय-वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए योग एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है। प्रत्येक सर्जनात्मक कला में तादात्म्य का तत्त्व' मिळता है। इस प्रकार सर्जना-प्रक्रिया 


, में दुसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है अपने कथ्य के साथ तादात्म्य। अर्थात्‌ विषयवस्तु के साथ सहृदयता 


का सम्वन्ध। . 

सर्जेना-प्रक्रिया रचयिता की संकल्पात्मक अनुभूति से सम्बद्ध होती है। इसलिए 
रचना-जस्तु कें साथ रचयिता की तन्मयता ही उसे सर्जना के उस चिन्मय क्षण में पहुंचाती है 
जिसमें अच्छे-से-अच्छे शब्द आवर्जक भंगी के साथ स्वयं कवि के पास आने लगते हैं, रेखाएं 
लोच-रूचक के -साथ सहज ढंग से चित्रकार की तलिका के अग्रभाग्र पर थिरकने लगती हैं और 
सृष्टि के स्थूल उपकरण भी कारू-शिल्प्री के संकेत पर मनोरम आकार ग्रहण करने के लिए 
तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सर्जन का यही चिन्मय क्षण रचयिता को वह शक्ति देता 
है, जिसके द्वारा वह अपने भोगे गये संकटों की दारुण अनुभूति से भी एक नयी और हृदया- 


१. कृष्ण चैतन्य दारा अपने ग्रन्थ “संस्कृत पोयटिक्स' में पृष्ठ ३५ पर उद्धृत। 

२. डॉ० आनन्दकुमार स्वामी : 'द.डार्स ऑफ शिव, पु० ४१-४५। 

३. In every epic of great and creative art we obscure an iden- 
tical phenomena the arist is preoccupied with his theme.—The Dance | 
of Shiv. p. 47. . न 

४. डॉ० कुमार विमल, परिषद्‌ पत्रिका, सम्पादकीय टिप्पणी, वर्ष ११, अंक ४, पृ० २। 


` चैत्र-मार्गशीर्ष ; शक १९१७] 
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बर्जक सृष्टि करता है।' डॉ० कुमार विमल रचयिता के अमूत्तं भावों को इन्द्रियग्राह्म विम्बों 
के द्वारा मूत्त वनाना रचना-प्रक्रिया का मुख्य कार्य मानते द। उनके अनुसार रचना-प्रक्रिया 
के तीन घटक तत्त्व हैं जो कवि मन को रचना कर्म के योग्य वनाते हैं---अन्तः केन्द्रण, अन्तः- 
प्रेरणा और स्मति। जिस-सर्जनाधर्मी के पास अन्तःकेन्द्रण की शवित जितनी ही प्रचुर रहती 
है, उसकी रचनाशक्ति उतनी ही प्रखर और उत्कृष्ट होती है। अन्तःकेन्द्रण की तरह अन्तः- 
प्रेरणा कवि मन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटक तत्त्व है। यह एक ऐसी अनजात्त काँध है जो 
जीवन सत्यों में मिंदी हुई कवि की धुंबली अन्तदृष्टि में दीप्ति भरती हे। इसी अन्तःप्ररणा 
की अथ-इति के बीच रचना बनती और सँवरती है।' डॉ० विमल' अन्तःकेन्द्रण और अन्तः- 
प्रेरणा के बाद स्मृति को सर्जन-प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानते हैं। उर्वर स्मृति कोप ही 


, कल्पना को फलने-फूलने का अवकाश प्रदान करता है। स्मृति के द्वारा ही रचयिता अपनी 


डद्वुद्ध कल्पना का आछम्वन या उद्दीपन को सहेजता है अथवा अपनी कल्पना को तत्ता-इदन्ता 
की प्रतीति से यृक्तकर प्रत्यभिञ्ञाश्चित बनाता, है और अपने सम्पूर्ण अतीत तथा तात्कालिक 
बर्तमान अनभत संस्कारों को संगृहीत कर उन्हीं के आधारों पर मनोरम अप्रस्तुतों का संसार 
रचता है।' 

डाँ० हजारीप्रसाद डिवेदी भी रचना-प्रक्रिया में कलाकार का पूर्ण समाहित चित्त 
होना आवश्यक मानते हैं। इसके अभाव में रचना कमजोर हो जाती है। इसे वे एक प्रकार 


“ की समाधि कहते हैं। शिथिल. समाधि रचना के संगढन में ढिलाई आ जाती है। समाधि 


अवस्था में ही सुन्दर की रचना हो सकती है। कलाकार को वक्तव्य विषय के साथ तन्मय 
होना पड़ता है। जव तक वह (तत्‌--मय) नहीं होता तव तक वह उत्तम कला की सृष्टि 
नहीं कर सकता ।' जाजं हेडली ने रचना के लिए कवि में आत्म-प्रक्षेपण के साथ तादात्म्य की 
सहज प्रवृत्ति मानी है।* विना इसके कला में प्रकृति का रूपान्तरण ही नहीं हो सकता । इसके 


- अतिरिक्त उसने स्मृति को विम्व-निर्माग-प्रंक्रिया का मुख्य तत्त्व माना है। विम्व-निर्माण- 


१. जैसे निराला को सरोज स्मृति और रवीन्द्र का-“स्मरण' नामक काव्य संकलन। 
--कसकते-दुखते मूलों ने मुक्त होने की बात मुदितिबोध ने भी कही है--एक 
साहित्यिक की डायरी, पृ० १६। 
२. डाँ० कुमार विमल, परिषद्‌ पत्रिका, वष ११, अंक ४, पृष्ठ ५। 
` ३. वही, पृष्ठ ६। 

४, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, कालिदास की लालित्य योजना, पुष्ठ ६०। 

५. वही, पृष्ठ ९४। 

६. George whedley—for poet has an exceptional gift of sympathy, 
aflair for getting the fed things and persons, for experiencing things- 
८४८० enaniniate things ——by répeated act of self projection and 
identification. Poetic process, p. 71. 


क्त 
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संजना-प्रक्रिया : अर्थ एवं विवृत्ति २०७ 


प्रक्रिया में स्मृति केन्द्रीय तत्त्व है। स्मृति के विना काव्यात्मक विम्व की रचना नहीं हो सकती। 
स्मृति का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए उसने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य इंगित किया है। वह नहीं जो * 
प्रकाश में स्मृति छोड़ जाती है वल्कि वह जिसे वह अपने साथ अवचेतना के गहनतम स्तरों में 
छे जाती है, कलाकार की आत्मा को उर्ल्डासत करता हे।' अज्ञेय ने इसी को व्यथा का गहन तम 
कहा था। स्मृति दी विम्बों को भावना के रूप में सेभाळती है, मिलाती है और यही कल्पना 
के मुख्य तत्त्वों को दिखाती. है क्योंकि इसमें आत्म-ऐवय होता है। 

कॉडवेल के अनुसार सर्जनेच्छा मानव व्यक्तित्व का अत्यन्त रहस्यपूर्ण तत्त्व है।' 
उसकी दृष्टि में कल्पना सर्वोच्च रचनात्मक शवित है ।* भावावेग से प्रेरित होकर कल्पनां 
मन को उन विम्बो से भर देती है जो संवेदनाओं को व्यक्त करने के माध्यम होते हैं, जिनकी 
अभिव्यक्ति के लिए दैनन्दिन जीवन की भाषा अनुपयुक्त होती है ।* 

रचना का पूरा रूप-विधान कल्पना करती है। स्मृति अपने कोप से जो भी कच्चा 
मार देती है, कल्पना उसका भरपूर उपयोग करती है, उसे परिपक्व रूप में वदरूती है। भाव, 
बिचार, संवेदनाएँ, अनुभूतियाँ ऐन्द्रिय संवेदनाओं के रूप में हीं जागती हैं और इन्हीं इन्द्रिय 
संवेद्य रूपों के माध्यम से उन्हें व्यंजित किया जा सकता है। इच सबका निर्माण कल्पना करती 
है। इसीलिए डॉ० होवेल ने कल्पना को बिम्वों की निर्मात्री कहा है और रचना-प्रक्रिया का 
केन्द्रीय तत्त्व विम्व-निर्माण को ही माना है।' 

सच्चे रचनात्मक मन की यह आवश्यक शक्ति होती है कि वह स्वेच्छा से स्मृति द्वारा 
सम्बद्ध विम्वों का आह्वान कर उन्हें वैयबितक रूप से सर्जनात्मक विम्बों में वदर दे ताकि एकमेव 
केन्द्रीय विम्ब को उपस्कृत किया जा सके। यह प्रक्रिया विशेष रूप से कवि की कृति में व्यक्त 


१. Memory is the central factor in the process of image making, 
without’ memory there can be no poetic creation.——poetic-procses 

Not what it leaves behind it inthe light. But what it carries 
with it to the dark cxalts the soul.——Ibid. ?. 77 


२. Memory retains and associates image in the mod of Feeling : 


' and it exhibits the salient characteristics of imagination because it is 


self-integrating. Ibid. p- 79 


३. छ. Gaudwells, The creative impulse js mysterious element 


in human personality. —The creative Impulse. P. 1, London 


Macmillen, 1957. ) 4 १ 


¥. Imagination is supremely creative ‘faculty, Ibid. P. 17. 
प्‌. Ibid, 2. 23. - ह ३ 


६. Arther R. 0090. The meaning and purpose of art or the 
making of life. P. 31. 
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होती है। जहाँ पर उसके सम्बद्ध और सोचे हुए विम्ब, रूपक और उपमाएँ मानो एक कलात्मक 
अत्विति हों--उसकी अभिव्यंजना के साकार रूप। 


डॉ० होवेल के अनसार विम्व-निर्माण की प्रक्रिया अनायास, अनवरत आर वावात्मक 
होती है। इसकी अंतः क्रिया में स्मृति द्वारा उद्वुद्ध अनेक रूप, गुण, धम गुथ रहते ह। 


कल्पना द्वारा चालित विम्व-निर्माण की प्रक्रिया पूर्णरूप से सचेत क्रिया होती है। 
इसमें हमारा वोघपक्ष विदेक करता हुआ, तुलना करता हुआ, मिलाता हुआ, सम्बर्धन करता 
हुआ, मूल्यांकन करता हुआ भाग देता है।' द 
मुक्तिवोव ने भी रचना-प्रक्रिया के तीन क्षणों का उल्लेख करते हुए उसमें वोबपक्ष 
और कल्पना के कार्य को रेखांकित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार कला का पहला 
क्षण है जीवन का उत्कट, तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने करुकते, 
दुःखते मूलों से पृथक्‌ हो जाना और एक फैण्टेसी का रूप धारण कर लेना और तीसरा क्षण है . 
इस फॅण्टेसी को दाब्दवद्ध करने का प्रयास।' इस प्रक्रिया में कल्पना का क्या कार्य होता है इस 
बंध में वे कहते हें: कल्पना उद्दीप्त होकर संवेदना से आप्लुत उस मूळ तत्त्व को समरूप अनुभवा 
और जीवन-मूल्यों से संश्लिप्ट करती हुई, एक संश्लिष्ट जीवन-चित्रशाला उपस्थित करती 
है। यह कला का दूसरा क्षण है कि जिनमें हमारे वेदनात्मक हेतु और संवेदनात्मक अभिप्राय 
किसी व्यापक मार्मिक जीवन-महत्त्व से न्यस्त हो जाते हैं और हमारे लिए यह आत्मतत्त्व 
इतना अधिक महतत्वमय मालूमः होता है कि हम उसकी अभिव्यक्ति के लिए छटपटाते हैं। 
इस छटपटाहट को जव हम शब्द, रंग तथा स्वर्‌ में अभिव्यक्त करते लगते हैं, तव कला का 
तीसरा क्षण शुरू हो जाता है। इंस सम्पूर्ण प्रक्रिया में संगति स्थापित करने के लिए एक 
ˆ उपयुवत कलात्मक रूप को माध्यम बनाना पड़ता है। जव. वह रचना के उत्कट क्षणों में अनु- 
भूति से आवेष्टित हो उठता है तो उसकी खोज इसी उपयुक्त रूपाकार के लिए चरू पड़ती है 
जिससे वह अपनी अनुभूति को प्रेषित कर सके। एरिक निउटन ने लिखा है: जो कलाकार 
माध्यम के प्रति जितना अधिक संवेदनशील होता है उसकी सम्भावनाओं का उपयोग .करता 
है, वह अपने-स्वप्न को उतने ही सुन्दर, उचित रूपाकार में वदल देता है। यह रूपाकार ही 
कलाकृति को शेष जीवनगत परिस्थितियों से अलग कर देता है। यद्यपि रूपाकार में ढली वस्तु 


होती जीवनगति ही है।' 


१. Arther R. Howell. The meaning and purpose of art or 
the making of life. p. 31. 


२.. वही, पृष्ठ ३७। १ 

३. मुक्तिबोध : एक साहित्यिक की डायरी, पृष्ठ १६। 
४. मुक्तिबोध : नयी कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबन्ध, पृ० ३-४। 
५. एरिक निउटन : द मोनिंग आफ ब्यूटी, पु० ७८। 
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डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है जहाँ कलाकार की सर्वोत्तम सर्जनेच्छा के साथ 
माध्यम का प्रयत्न-साध्य निर्देश एक-दूसरे को समृद्ध करते हैं वहीं. कलाकृति श्रेष्ठ होती है।' 
कवि को वक्तव्य-वस्तु की प्रकृति को देखकर कलात्मक कृति की रचना करनी होती है और 
उसका रूप, उसका छन्द, उसका यथाप्रवेश विनिवेश सोचना पड़ता है।' डॉ० द्विवेदी के अनुसार 
बाह्य जगत्‌ से गृहीत सामग्री कला में आकर अन्यथाकृत हो जाती है। मुक्तिबोध ने. इसी को 
भाव-संपादन कहा है। भारतीय काव्यशास्त्र में इसे वस्तुशोधन कहा गया हैं। शुक्‍ल जी ने 
इसी को मूल मामिक रूपों में लाना कहा है। कला में कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता 


-है, कुछ वदलना पड़ता है!" तब कहीं उसमें ऐसा लावण्य उत्पन्न होता है जो देर तक हमारे | 


हृदय में अनुगूंज उत्पन्न करता रहे। ] 

इस प्रकार सर्जना-प्रक्रिया में रूपाकार की. योजना से श्रेष्ठ कला का रूप खड़ा 
होता है। इसके माध्यम से सर्जक अपने जीवनानुभव को व्यंजित करता है। सर्जक जीवन और 
जगत्‌ से गृहीत कच्चे माल को इसी माध्यम से व्यवस्थित, रूपीकृत और सुन्दर वनाता है। 

सर्जना-प्रक्रिया में इस रूपाकार के महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कई 
कलाशास्त्रियों ने पोथे लिख डाले हैं। इस रूपाकार में वह सब आ जाता है जो अर्थ" को व्यंजित 
करता है, उसका ढाँचा खड़ा करता है। फिर भी, रूपाकार में विम्व, प्रतीक, अप्रस्तुतविधान, 
भाषा, ध्वनि, लय-और इनसे खड़ा माध्यम का ढाँचा सव आ जाता है। कल्पना इन सबकी 
विधात्री होती है। कला या कृति का रूप-सौन्दर्य इन्हीं पर टिका रहता है | सौन्दर्य-्रोष या 
कवि का अभिप्राय इन्हीं के माध्यम से पाठकों तक पहुंचता है। कलाकुति के ढाँचे' में ये सब ऐसे 
गुँथे रहते हैं कि उन्हें अलगाया नहीं जा सकता। ये कृति में यथास्थान स्थित रहकर ही एक- 
दूसरे को उपस्कृत करते हैं। ये रचना के अवयव होते हैं।. रचना एक जीवित संस्थान होती है। 

यहाँ तक सर्जनाःप्रक्रिया को चालित करनेवाली प्रेरिकाशवित, सिसृक्षा तथा उसे 
रूपायित करनेवाले उपादानों अर्थात्‌ कल्पना, विम्व, प्रतीक आदि पर विचार किया गया। 
एक वह उपादान है जो किसी शब्द, विम्व, मार्मिक वस्तु को प्रस्तुत करता है--उसका माध्यम 
है और दुसरी वह वस्तु जो व्यंजित होती है।' शुक्ल जी ने इसी को अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की 


१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी: कालिदास की लालित्य योजना, पृ० ७७। 
२. वहो, प्‌० ७८। 

३. कविता क्या है, चिन्तामणि भाग १, पु० ११४। 

४. कालिदास को लालित्य योजना, पृष्ठ ७८। 


५. G. Santayna—In all expressions we may. thus distinguish 
two terms, that first is the object actually presented the word, the ° 
image, the expressive thing, the second is the object Auggestive, the 
further thought, emotion, or image evoked the thing cxpressed. — 
The philosophy of Aesthetics and Art criticism reffered by the Author . 
Pp. 251 
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व्यंजना कहा है। साण्ठायना कहता है: यह अभिव्यंजित वस्तु पुनः किसी नवीन विम्व, विचार 
और भाव को व्यंजित करने लगती है। इसीलिए जे रोम स्टोलनिज कहता है: कलाकृति में 
हम जो बुछ देंखते हैं उससे अधिक उसका अर्थ समझते हैं। इसी से कल्पना, भाव और विचार 
उद्बुद्ध हो उठते हैं।' 
रूपाकार और माध्यम के इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कला में 
रूप की योजना रूप से अतीत की ओर जाने के लिए होती है। रूप अपने कथ्य का आवेदन 
हमारे, ऐन्द्रिय स्तर पर ही नहीं करता, वहाँ से चलकर वह हमारी चेतना के सूक्ष्म तलों में 
व्याप्त हो जाता है। इसलिए कृति का सौन्दर्य यद्यपि उसकी आवयविक पुर्णता और -संग्रतिः 
पर आधारित होता है किन्तु, उसकी व्यंजना किंन्हीं अनजान छोरों की ओर होती है। 
सर्जना-प्रक्रिया में जीवनानुभवों को अभिव्यक्ति और उसका बोब कराने में रूपाकार 
अपना महत्त्वपूर्ण रोल अदा करता है। सहृदय का सर्वप्रथम इसी रूपाकार से साक्षात्कार होता 
है। जैसे-जैसे सहृदय का इससे परिचय अपनापन बढ़ता जाता है, विम्व, अर्थ, ध्वनियाँ, 
ब्यंजनाएँ उसके सामने अपना रहस्य खोलते जाते हैं और पाठक को अर्थ के भास्वर लोक में 
- ले जाकर रस के समुद्र में छोड़ देते हैं। सौन्दर्यवोध का अभिव्यक्ति-विघान मुख्य रूप से कल्पना, 
विम्ब, प्रतीक, छन्द, ध्वनि, लय, भाषा के आघार पर खड़ा होता है जिसका ऊपर संकेत किया 
जा चुका है। उत्कट अनुभूति और जीवनगत सौन्दर्य इसके केन्द्र में रहता है। बोध का सौन्दर्य 
रचना का प्राण होता है। इस प्राण को रचना का जो शरीर धारण करता है उसे रूपाकार 
कहते हैं। यही कलागत सौन्दर्यं का आधार होता हैं। कला में रूप की योजना दो प्रकार से 
होती है। एक वस्तु के रूप के द्वारा, दूसरे, सौन्दर्य-चोध की व्यंजना के लिए कलात्मक माध्यम 
के द्वारा। वस्तु का रूप चित्रण कला का विषयगत सौन्दर्य है और अभिव्यंजना का सौन्दर्य 
उसका देहगत। इस देहगत सौन्दर्य के निर्माण और वस्तुगत सौन्दर्यं की अभिव्यंजना के प्रमुख 
उपादान कल्पना, बिम्ब और प्रतीक हैं। 
पाश्‍चात्य कलाशास्त्र में माध्यम पर सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया गया है। कलाकार 
सदा माध्यम के सन्दर्भ में ही सोचता है लेकिन क्रोचे ऐसा नहीं मानता। उसके अनुसार कलात्मक 
रचना पूर्ण रीति से एक अन्तमुंखी प्रक्रिया है अर्थात्‌ . यह तो कलात्मक अन्तदृंष्टि का परिणाम 
हैँ जो कल्पना में घटित होती है। इसे भौतिक माध्यम जैसे पियानो आदि की कोई आवश्यकता 
नहीं है। लेकिन भौतिक माध्यम के उपयोग के बिना रचना-प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो सकती। 
रचना-प्रत्रिया का वहुत-सा अंश सामग्री के ऐन्द्रिय आवेदन एवं उसकी व्यंजना से काम छेने 


१. J. StoInitze—We sense the more in what we perceive and 
this arouses imagination, émotion and thought. p. 262. | 


२. उ. Stoinitze—The philosophy. of Aesthetics and Art criticissm 
9. 103. _ ु 
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पर निर्भर है। सामग्री तो बिखरी रहती है। उसको व्यवस्था तो कलात्मक ढाँचे या रूपाकार 


के द्वारा मिलती है। क्योंकि रूप का आविर्भाव तभी होता है जव कोई कलाकार सामग्री, 


विषयवस्तु, भाव और बिम्बविधान को एक व्यवस्थित, आत्म समाहित, महत्त्वपूर्ण कृति के रूप 
में वदळ देता है। अपने माव्यम-से कलाकार जिन उपादानों को चुनता है, रूप उन्हें उपस्कृत 
कर देता है । कलाकृति में उनकी योजना इस प्रकार की जाती है जिससे उसकी जीवंतता और 
रमणीयता बढ़ जाती है। उसके रूपाकार की झंकारें निविड़ होकर और गहरा जाती हैं। 
किसी कृति का व्यंग्य और मार्मिकता, उसमें निहित भौतिक उपादान, रूपात्मक 
संगठन, उस विषयवस्तु पर निर्भर है, जिसके आवार पर विशिष्ट कलाकृति का निर्माण हुआ 


है। इसलिए कोई मौखिक विवरण न तो अभिव्यंजना को पा सकता है और न उसका स्थाना- | 


पन्न हो सकता है। इसीलिए, उत्कृष्ट कलाकृति.का अनुवाद नहीं हो सकता 1 एक कृति सदा 
विम्वों, भावों और विचारों को व्यंजित करती है। फिर वे विम्ब, भाव, विचार अन्य भावों को 


` व्यक्त करते हें! 


साण्ठायना के अनुसार किसी कृति में वस्तु की योजना दो स्तरों पर होती है। एक 
मूल जीवनानुभवों के रूप में, दुसरे उस पर निमित और उसके सदुश एक और अप्रस्तुत वस्तु 
के रूप में। मूल जीवनानुभवों का एडीटिग-संपादन करना पड़ता है। यदि वह इस प्रकार 
भावों की काट-छाँट न करे तो मूल प्रकृति उसे सम्पूर्ण रूप से वहा छे जायगी।* 
डाँ० आनन्द कुमार स्वामी ने एरवार्ट के कला-संवंधी विचारों की विवेचना करते 
हुए लिखा है कि वे सर्जना-प्रक्रिया के तीन स्तर मानते हैं। बीज रूप में विचार का स्फुरण, 
फिर मनःनेत्रों के समक्ष उसके रूप का उद्भासित होना और उसके वाद बाहर कृति के.रूप 
में इसकी शाब्दी अभिव्यक्ति ।' 
सर्जना-प्रकिया के सन्दर्भ में रचना के माध्यम का सवाल उटना स्वाभाविक है। 
रूपाकार और उससे व्यंजित होनेवाली वस्तु का अनुपात सौन्दर्याधायक होत। है। कुन्तक 
ने इसे अन्यनातिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थितिः' अर्थात्‌ न कम न अधिक एक मनोहारी अवस्था 
के रूप में स्थित कहा है। पाश्‍चात्य कलाशास्त्र के अनुसार ख्पाकार से ही किसी कृति का ढाँचा 
खड़ा होता है। भिन्न-भिन्न कलाओं के माध्यम भिन्न-भिन्न होते हैं। इन माध्यमों के द्वारा 


१, Much of the creative activity is devoted to the exploitation 
the sensory appeal of matter and following out the suggestions, ibid, 
p. 220. 

२. 1. St०।ni८०—वही, पृष्ठ २३। 

३. Dr. A. K. Goomara Swamy—°As we have seen the aesthetic 
process is three fold, the arising the idea, in germ, its taking shape 
before the mind's eye, and the outward expression in the work. ‘The 
Transformation of natuse in Art. p. 77. 
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ही वस्तु की अभिव्यंजना होती है। कला में इस रूपाकार की योजना दुहूरी होती है: एक 
कला के रूपाकार के रूप में, दूसरी अभिव्यंजित वस्तु के आकार के रूप में। पहले वस्तु के 
झूपात्मक वित्यास को लेना फिर उस रूप को कला के माध्यम हारा व्यंजित करना। इस 
रूपायन में ही सर्जना-प्रक्रिया का रहस्य और रचनाकार की निपुणता निहित है। 


सौन्दर्य-बोध में रचना के रूपाकार का वहुत बड़ा हाथ रहता है जिसका संकेत पीछे . 


किया जा चुका है। यद्यपि रचना का सौन्दर्यं उसके भौतिक रूप से परे एक आध्यात्मिक प्रभाव 
होता है। किन्तु उसका आधार कृति का भौतिक रूप ही होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि 
माध्यम से रचना का सौन्दर्य व्यंजित होता है लेकिन व्यंजना का माध्यम रहता रूपाकार ही 


है। कलाकार इसी के द्वारा अपनी वस्तु को व्यक्त करता है। इसी पर बह निर्भर रहता है।'- 


` सर्जना-प्रक्रिया और उसके उपादानों पर अब तक जो विचार किया गया उसे संक्षेप 
में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। ८ 


कवि की सवसे वड़ी साघना वाणी की साधना. हैं। वाणी स्वाति के समान होती. है 
सम्पूर्ण जगत्‌ इस वाक-तत्त्व का ही प्रसार है। जैसे भूमा की इच्छा का प्रकाश सृष्टिरूपी 
वाक्‌ के माध्यम से हो रहा है उसी तरह कवि का. सिसूक्षा का प्रकाश उपयुक्त रूपाकार के 
माध्यम से होता है। अपने अभिव्यंग्य को रूप में ढालने के लि उसे उपयुक्त माध्यम की खोज 
करनी पड़ती है। रचना कुरते-करते कवि के आस-पास उसकी भाषा, रीति, शब्दावली, 
अप्रस्तुत विधान और उसके शिल्प का एक वृत्त वन जाता है। रचना की आन्तरिकता, प्राण- 
` चत्ता और ताजगी (77८००६) की रक्षा के लिए उसे बरावर उस वृत्त को काटते 
रहना पड़ता है। कवि-सिसृक्षा की यात्रा एक वृत्त में न होकर वृत्ताकार एक अनन्त परिधि 
में होती है। इसके लिए कवि को अपने छेनी-हथौड़े के कोणों में, तराशने के ढंग में परिवर्तेन 
`करना पड़ता है। और माध्यम की इच्छा, उसकी आन्तरिकता, उसकी लय, उसके छन्द और 
उसकी व्यंजना को समझकर, उसमें अपनी इच्छा, अपने कथ्य को ढाळना पड़ता है। रचना 
का ढाँचा एक जैविक संस्थान होता है। उसके सम्पूर्ण तत्त्व--कल्पना, विम्ब, प्रतीक, भाषा, 
अलंकार, छंद, कथा और सुर परस्पर गुथे रहते हैं। उसमें ढली वस्तु उसी रूप में अपना 
सौन्दर्यं रखती है, उसे उस ढाँचे से अलगाया नहीं जा सकता। उसके रूप में परिवर्तन करने 
पर या उसके उपादानों को खंड-खंड कर देखने में रचना का व्यबितत्व बिखर जाता है। इसी- 
लिए एक रचना का अनुवाद दुसरी भाषा में नहीं किया जा सकता। रचना में रूप की धारणा 
भौतिक, स्थूल या बाह्य नहीं है। रूप आकार से व्यंजित होनेवालजी एक आध्यात्मिक वस्तु है। 
यही रचनाकार की इच्छा को व्यंजित करती है! रचना का रूप-सौन्दयं इस ढाँचे पर निर्भर 


१. Arther २२. Howell. Organisation of form is the means by 


which he conveys what he wishes to express, namely an intuitive - 


perception of an unity revealed to him. —The meaning and purpose 
of Art, P. 60. 
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सर्जना-प्रक्रिया : अर्थ एवं विवृत्ति र २१३ 


करता है। रचना के कथ्य और रूपाकार में किसे महत्त्व दिया जाय इस सम्वन्ध में इतना ही 
कहा जा सकता है कि इन दोनों की स्थिति अन्योन्याश्रित है। 

यहाँ तक हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रूपाकार, माध्यम अथवा संप्रेषण के उपादान 
सर्जना-प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण अंग हूँ । इन्हें कल्पना, बिम्ब, प्रतीक, छन्द, भाषा-शिल्प और 
अलंकारविधान में वर्गोझत किया जाता. है। रचना-प्रक्रिया के विवेचन में कलाकार के अवचेतन 
में गुप्त या मौन रूप से चळनेवाली प्रक्रिया के विवेचन के साथ-साथ अपने जीवनानुभवों को 
संप्रषणीय वनानेवाले उपादानों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। 

पाश्चात्य जगत्‌ः में कल्पना को ही सर्जना-प्रक्रिया का केन्द्रीय सत्त्व माना गया है। 
कल्पना में अपूर्वं समन्वयन क्षमता और समाहार श्रित होती है। दृष्टि और स्मृति द्वारा मन 
में जो पदार्थ-ज्ञान एकत्र होता रहता है, कल्पना उस ज्ञान को व्यवस्थित करती तथा उसके 
आधार पर आनन्दप्रद . मानसिक चित्र तैयार. करती है।' यही पदार्थों के वाह्य आवरण का 
भेदन करके. उनकी अन्तरात्मा में प्रवेश करने की शक्ति रखती है। इसी के कारण हमारा 
सौन्दर्यवोध अत्यंत निविड़ और गम्भीर हो उठता है। 


कल्पना ही विम्बों का निर्माण करती है। ऐन्द्रिय संवेदनों के आधार पर विम्बं के 
दृश्य, शब्द, स्पर्श, आस्वाद्य और गंध पाँच भेद किये जाते हैं। विम्वों की जव वार-वार 
आवृत्ति की जाती है तो वे प्रतीकों का रूप धारण कर लेते हैं। यही हाल कवि दारा प्रयुक्त 
शब्दावली, उसकी अर्थच्छाओं और अलंकरण पद्धति का है। रचना में एक लय, सुरमयता 
की स्थापना के विना लालित्य की सृष्टि नहीं हो पाती। रचना के अवयबों सें व्यंजित यही लय 


. हमारे हृदय और दिगूदिंगन्त में व्याप्त छन्दोधारा से मिलकर हमारे प्राणों के आवेदन को 


बढ़ा देती है। यही छन्दोबारा जब रचना से ध्वनित होते उदात्त 'अर्थों के शिखरों पर मानवीय 
चेतना को-ले जाती हैं तो रचना कालजयी हो उठ्ती है। “कहना न होगा रचना को कालजयी 
बनाने में सिसृक्षा और सर्जना-प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रचना-प्रक्रिया सिसृक्षा का 
लीला-विलास है। विभिन्न कलाओं का सर्जन इसी लीला-विलास की विभिन्न मुद्राएँ नाचारियाँ 
और पद-निक्षेप हैं। 


न द ळे, १७४, पाठकपुरा 
उरई-२८५००१ 


१. डॉ० रामअवध द्विवेदी : साहित्य-सिद्धान्त, पुष्ठ ९९। 
चैत्र-मागंशीषं : शक १६१७] ` 


CC-0. Mumukshu Bhawgn Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता : एक प्रश्न. 
र डाँ० रजनीशप्रकाश तिवारी 
७७०, 


मूलतः जव हम शास्त्रीय कविता की चर्चा करते हैं, तो हमारी दृष्टि में कविता का | 


वही रूप होता है जिस पर सौन्दरयशास्त्रं की पारम्परिक घारणाओं और रूपवादी लक्षणों के 
आग्रह प्रभावी होते हँ। “अर्थात्‌ यह वह कविता होती है, जिसका मूल्यमापन और अनुशीलन 
` हम भारतीय कामशास्त्र के परम्परागत उपकरणों से कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय कविता 
की परिधि में स्थूलतः वह कविता शामिल होती है, जिसे हम संस्कृत काल से लेकर छायावादी 
काल तक निरन्तर कविता के रूप में पहचानते आये हैं। यद्यपि छायावादोत्तर काल में भी 
उक्त कोटि की शास्त्रीयं कविता विपुल मात्रा में लिखी जा रही है, किन्तु साहित्यिक परिदृश्य 
` पर उस रचना-विया के युगान्त की घोषणा हो चुकी है। अतः बहुसंख्य पाठक का आग्रह इस 
पुराने आग्रहों की कविता के साथ होने के बावजूद समकालीन दौर को शास्त्रीय कविता का युग 
नहीं माना जाता। इसके साथ ही यह भी एक वास्तविकता है कि समकालीन साहित्यिक परि- 
दृश्य में इस बहुसंख्य पाठक के आग्रह को महत्त्वहीन भी सिद्ध किया जा चुका है। अतः प्रसंगत: 
विचारणीय तथ्य यह भी है कि वर्तमान छायावादोत्तर युग के जीवनमूल्य शास्त्रीय कोटि की 
कविता में निहित मान मूल्यों और आग्रहं से स्पष्ट पार्थक्य रखते हैं। 
` समकालीन शास्त्रेतर कविता (अशास्त्रीय नहीं ! | ! ) के सौन्दयंशास्त्रीय मूल्यों और 
ख्पपक्षीय धारणाओं के निर्माण के पीछे इस युग की समाजशास्त्रीय परिणतियों की व्यापक 
भूमिका है। क्योंकि एक व्यावहारिक प्रवृत्ति के तहत “साहित्य हमेशा स्वयं को उन लोगों की 
रुचि के अनुसार ढाल लेता है, जो उसका आस्वादन करते हैं, अथवा उसकी कीमत चुका सकते 
है । इसी कारण समकालीन शास्त्रेतर कविता ने यथासम्भव प्रत्येक मोर्चे पर अपने आग्रहों 
में प्रत्यक्ष गोचर होनेवाले परिवर्तनों की घोषणा की है। उसके सामाजिक मूल्य बदल गये हैं। 
वह नये रूपवांदी कला सांचे में ढळ गयी है। इस कविता ने अपने प्रयोजन पक्ष में आनन्दवादी 
भोर पारलौकिक कथ्यों के प्रत्युत्तर में समाजशास्त्रीय मूल्यों को स्थान दिया है। ऐसे में यह 
आकस्मिक नहीं रह गया कि इस धारा के समीक्षक कविता में रागात्मक स्पर्श को अनुचित मानने 
६ । वे जिन्दगी में हिस्सेदार कविता और कलात्मक दृष्टि से सम्पन्न कविता' को दो अलग 
चीजें मानते हुए उसकी 'डोरे डालने' की प्रवृत्ति से सख्त चिढ की अभिव्यक्ति करते हैं।' मुक्ति- 


१. साहित्य का समाजशास्त्रीय चिन्तन : निर्मला जैन, पृष्ठ २७, १९८६ । 
२. कुछ. पूर्वग्रह : अशोक बाजपेयी, पृष्ठ २७, १९८४। 
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आफ लामा एल ० 


=. 


शास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता : एक प्रश्‍न २१५ 


बोष संहित सारे प्रमुख छायावादोत्तर चिन्तक मनोरञ्जकता, रागात्मकता, रोमांस जैसे 
किसी भी उस पुराने प्रतिमान से मुक्ति की घोषणा कर. चुके हैं, जिसमें रागात्मकता अथवा 


` अनुभूतिजन्य स्पर्श की सम्भावना वच रहती हो। वास्तविकता की नितान्त आवश्यकता 


का दवाव इतना प्रभावी है कि कामायनी और उर्वशी जैसी इस युग की बहुमान्य कृतियाँ भी 
इस परिवर्तित दृष्टि में “कोरा वागाडम्वर्‌' और 'बलात्‌ उत्तेजित कत्पना' सिद्ध की जा 
चुकी हैं। ऐसी ही कृतियों को दृष्टिगत रखते हुए मुक्तिबोध की भी मान्यता है कि 'कला- 
कौशल की दृष्टि से किसी काव्य का मनोरञ्जक हो जाना एक वात है, विल्कुल भिन्न है उसका 
जीवनमूल्यों के रूप में सामने आना।. . . . मूल्यवान्‌ कला वह है, जिसमें मामिक जीवन विवेक 
सूक्ष्म दृष्टियाँ तथा जीवन के वास्तविक पक्षों का उद्घाटन हो। 

काव्यशास्त्र के अध्येता यह सहज रूप से जानते हैं कि काव्य में अभिव्यक्त आदर्शी- 
कृत अथवा कल्पनीय सम्वेदनाएँ भारतीय काव्यशास्त्र के आग्रहों के तहत सहज स्वीकार्य: हैं। 
वहाँ काल्पनिक अथवा तथाकथित आड्म्बर को कल्पनासृष्टि कहकर सम्मान के साथ उल्लि- 
खित किया जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र कल्पनाजन्य औदात्य को कवि ब्रह्मा की सृष्टि 
मानता है। वह काव्य को “अनन्यपरतन्त्र' और 'ह्वादैकमयी' सृष्टि मानते हुए स्पष्ट रूप 
से आनन्द को काव्य का प्रधान प्रयोजन मानता है। काव्य मीमांसाकार राजशेखर की मान्यता 
है कि काव्य में कुछ असत्य होता ही नहीं। जो स्तुत्यादि के अर्थ में (असत्य) प्रयुक्त होता है 
वह्‌ अर्थवाद है। इस अर्थवाद की सत्ता कविता के अतिरिक्त श्रुतिशास्त्र और लोक सर्वत्र होती 
हैं।* इस प्रकार जव हम शास्त्रीय कविता की बात करते हैं तो हमारे समक्ष कविता की एक 
ऐसी दृष्टि होती है, जो पूरे कला-जगत्‌ को प्रथम द्रष्ट्या आनन्द का उपादान मानती है। यह 
वह दृष्टि है जो आध्यात्मिक परिलब्ियों और पारलौकिक पुरुषार्थ को भी आनन्दधर्मी उप- ` 


` योगिता दृष्टि से देखती है। इस दृष्टि में कला को सामाजिक दायित्व मानने की धारणा लगभग 


अप्रधान ही है।' इसके विपरीत गैर शास्त्रीय कविता सौन्दर्थशास्त्र को आनन्द अथवा ऐसे ही 
किसी अस्थायी प्रयोजन की सिद्धि का उपकरण न मानकर उसे एक मूल्यशास्त्र मानती है। 
इस रूप में वह साहित्य को सामाजिक आदशों की पूर्ति का शास्त्र मानकर आदशंशास्त्र' 


१. कविता के नये प्रतिमान : नामवर सिह, पृष्ठ ६८, १९८२। 

२. नये साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र : १३८, मुक्तिबोघ, पृष्ठ १९७१। 

३. अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। 
यथास्मे रोचते विइवं तथेदं परिकल्पते॥--ध्वन्याळोक ३।४२ उदाहरण। 

४, काव्यप्रकाश १।१। ० ; 

५. नासत्यं नाम किञ्चन्‌ काव्ये यस्तु स्तुत्येण्व्थंवादः। 
स न परं कविकमंणि श्रुतो च शास्त्रे च लोके च॥--काव्यमीमांसा पृष्ठ ५७ गंगा- 
सागर राय) . 

६. कं आनर्दं लातीति कला। 
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कहती है। अतः यह कविता धारणा साहित्य को पृथक्‌ उपयोगितावादी वास्तविक दृष्टि से 
देखती है। 


शास्त्रीय और शास्त्रेतर दोनों ही कविता-दृष्टियाँ उपयोगिताशास्त्र के विन्दु पर. 


लगभग समान घारणाओं से प्रेरित होने के. वावजुद उपयोगिता-आग्रहों में व्यापक पार्थक्य रखती 
हैं। यही उपयोगिता-दृष्टि का पार्थक्य इन दोनों. धारणाओं के सौन्दर्यशास्त्रीय मूल्यों .के पार्थक्य 
को निर्धारित करता है। यही पार्थक्य दोनों की प्रासंगिकता की सीमा भी निर्धारित करता 
है। शास्त्रीय कविताधारा मूलक श्वृंगार और अध्यात्म के आदर्शीकृत मूल्यों से नियन्त्रित है। इसके 
विपरीत शास्त्रेतर कविता किसी भी.मावुकताजन्य अनुभूति से मुक्ति की घोषणा करती है। अत 
अवनिहितार्थी प्रश्‍न यह है कि बया भावुकता के मूल्य अब भी प्रासंगिक हैं ? अतः जब मुक्ति- 
बोघ उवंशी के कतिपय स्थलों का 'पैराफ्रेज' करते हुए कतिपय विचित्र निष्कर्षों तक पहुँचते 
हैं तो प्रकारान्तर से इसी प्रव्न का उत्तर उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि मुक्तिबोध अनुभूतियों के 
पारम्परिक प्रवाह को अर्थ की वायवीय शून्यताएँ' और “सांस्कृतिक प्रतिध्वनियों का निनाद 
कहते हुए भी 'वोझिल' कहते हैं।' यहाँ यह इंगित करना आवश्यक ही होगा कि उर्वशी हिन्दी 
कविता की शास्त्रीय धारा की सफलतम कृतियों में गिनी जाती है। अतः यह एक विचित्र संयोग 


है कि उपयोगितावाद की पक्षधर इन दोनों कविता-दृष्टियों के प्रासंगिकता-प्रतिमान एक-दूसरे. 


के समक्ष लगभग विरोधी मुद्रा में उपस्थित होते हैं। 

गह ऐक वास्तविकता है कि शास्त्रीय धारणा रसों में देवत्व का आरोप कर रसशास्त्र 
को एकं दैवीय स्वरूप देने का प्रयास करती है। नाट्यशास्त्र के सूत्र तत्कालीन प्रचलित सभी 
आठ रसों को किसी-न-किसी देवता से सम्वद्ध वताते हैं। इस क्रम में श्वृंगार को रसराज मानकर 
श्रृंगार मञ्जरी, रस मञ्जरी और श्थंगार प्रकाश जैसे स्वतंत्र श्वृंगारशास्त्रीय ग्रन्थों की भी 


रचना की गयी। उल्लेख्य है कि इन ग्रन्थों का उद्देश्य विद्वकुल के मनोश्ंगको रसपान कराना 


ही था। कविता के राजगोष्ठीपरक स्वरूप के कारण परम्परागत कविता मूलतः श्वुंगारप्रघान 
और अलंकरण वृत्ति से परिचालिंत होती गयी। रस के साथ अलौकिकता"* के दैवीय भाव जुड़ने 
और श्ुंगारप्रधानता के कारण शास्त्रीय कविता सामन्तीय अभिरुचियों का पोषण करने लगी। 


१. नये साहित्य का सौन्दयंशञासत्र : मुक्तिबोध, पुष्ठ १०५, १९७१। 
२. कविता के नये प्रतिमान; नामवर सिह, पुष्ठ ६८, १९८२। 
शृङ्गारो विष्णुदेवत्यो हास्यं प्रमथुदेवतः। 
रोद्रो शद्राथिदैवत्यः ` करुणोयमदेवतः। 
चीभत्सात्य महाकालः कालदेवोभयानकः। 
बीरो महेन्द्र देवः स्यादद्भुतो ब्रह्मदैवतः॥ नाटपशास्त्र, ६।४४।४५। 
४. विद्वत्कुल.मनो भूंगरसव्यासंगहेतवे--रस मंजरी २।२। 


५. तेनालौकिक चमत्कारात्मा रसास्वादः ; आचार्यं विश्वेश्वर, हिन्दी अभिनव 
भारती, पु० ४८५। 
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क्षास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता : एक प्रश्‍न २१७ 


डॉ० नगेन्द्र भी मानते है कि काव्य में श्युंगाररस का अतिरेक श्रीमन्तवर्ग की विलासचर्या का 
ही प्रतिफलन है।' अतः सामान्यतया श्रृंगार और देवभाव की आरूढ़ता के प्रतिफलनस्वरूप 
परम्परागत शास्त्रीय दृष्टि या तो सामन्तीय होकर जनसामान्य से कट गयी .अथवा देवीय होकर 
दर्शन की वस्तु वन गयी और जनसामान्य की मोटी बुद्धि से ऊपर पहुँच गयी। ये अनुषंग यह 
इंगित करते हैं कि शास्त्रीय कविता अपने इसी असामान्य अनुभूति के धरातल के कारण सत्य 
ही श्रृंगार की मांसल और वायवीय अर्थध्वनियाँ देने लगीं। ऐसां शगार मञ्जरी आदि शास्त्रीय 
कृतियों में श गारचर्या को आध्यात्मिक स्वर देने के प्रयास में स्वतः ही होता गया। इस रूप. में 
शास्त्रीय कविता मूलतः श्रृंगार अथवा अध्यात्म की रमणीय कल्पनाओं को यथासंभव अलंकार, 
ध्वनि, गुण, छन्द आदि के पारम्परिक शिल्प में बाँधकर चिन्मय और वेद्यान्तर स्पशंशून्यता की 
भावुकता में परिणत करती है।' जबकि गैर शास्त्रीय कोटि का चिन्तन ईदवरहीन' वातावरण . 
की खोज करता हुआ जीवन-जगत्‌ के सन्दर्भो से जूझना चाहता हैं; भावना के विपरीत विचार 
और बौद्धिक सरोकार से काम लेना चाहता है। 2 

आधुनिक शास्त्रीय हिन्दी कविता पर श्रृंगार का दबाव शिथिल होकर आध्यात्मिक औदात्य, 
आदशंवाद, अथवा रहस्य-चेतना में परिवर्तित हो गया है। ऐसा भारतेन्दु से चलकर दिनकर 
तक और एक पृथक्‌ धारा के रूप में आज भी जारी है। इस कोटि की रचनाएँ परम्परागत 
दृष्टि में उत्कृष्ट सिद्ध होने के बावजूद शास्त्रेतर दृष्टि में पौराणिक कल्पनादृष्टि की आदर्शी- 
कृत प्रस्तुति मात्र है। निस्संदिग्ध रूप से इस युग में मी श्वृंगार को रस अर्थात्‌ आनन्द का प्रधान- 
तम स्रोत मानने के बावजूद श्युंगार भावनाओं को रहस्यावृत अथवा आदर्शीक्कत करके आंध्या- 
त्मिक रूप दिया गया। ऐसा पन्त, महादेवी, प्रसाद जैसे प्रायः सभी प्रमुख कवियों ने किया। 
उन्होंने अपनी श्युंगारिक भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए भी घुँघले अर्थ देनेवाली शब्दावली 
से आच्छादित रखा। इस काल की कविता ने ऐसा करके. जायसी, तुलसी, कबीर जैसे पुराने 
कवियों की समासोक्ति अथवा रूपकाभास देनेवाली कविताओं की परम्परा का ही प्रकारान्तर , 
से निर्वाह किया। ऐसा करने के पीछे इस कविता की काव्य के प्रधान लक्ष्य आनन्द-सम्वन्धी 
आध्यात्मिक धारणाएँ ही प्रधान कारण हुँ। विगलित वेद्यान्तर रूप आनन्द की यह घारणा 
समकालीन कविता के जागरूकता-मूल्यों के विपरीत पड़ती है।' अतः श्युंगार को आनन्द का 
प्रधान स्रोत माननेवाली आनन्द को आध्यात्मिक घारणाओंबाली शास्त्रीय हिन्दी कविता मूल्य- 
शास्त्र सम्वन्धी एक ऐसी दृष्टि से परिचालित है, जो छायावादोत्तर कविता से सर्वथा पृथक 


१. साहित्य का समाजशास्त्र : डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ ७९, १९८२। 

२. साहित्यदर्पण-२।२।३। 

३. साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद : बच्चन सिह, पुष्ठ, ६। 

४. संद्यो रसास्वादजन्या निरस्तेवेदान्तरा ब्रह्मास्वाइसदुशों भ्रोतिरानन्दः_काव्या- 
नुशासन १३।. 

५, काव्य प्रकाश--१।२ कारिका। प 
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मूल्यशास्त्रीय घारणाओ पर प्रतिष्ठित है। यद्यपि इस कविता में राष्ट्रीयता, करुणा, नीति, 
उपदेश और आदर्श के वीररस प्रधान अत्तेक सन्दर्मो के विन्दु यथावसर सम्मिलित .होते रहे, 
किन्तु ये भाव भी अन्ततः आध्यात्मिक उद्देश्यों से ही परिचालित सिद्ध होते हैँ। इस सन्दर्भ में 
डॉ० राममूति त्रिपाठी की धारणा अत्यन्त सटीक है कि भ्राचीन सत्य की इन्द्रिय और बुद्धि से परे 
मानता था, फलतः सुचिन्तित विचार-पद्धति आन्तरिक मावना और लोकातीत तत्त्वों को महत्त्व 
देता था। जबकि आधुनिक सत्य को इन्द्रिय, वृद्धि और प्रयोगों के माध्यम से जानना चाहता 
है। निश्चित ही प्राचीन (साहित्य) वही है, घर्माध्यात्म से आक्रान्त मानस जिस-जिस साहित्य 
का उत्स है।'' अस्तु निस्संदिग्ध रूप से आनन्द प्रधान आध्यात्मिक श्रेणी की उपयोगितादृष्टि 
और बुडिप्रघान जागल्कता-मूल्यों की उपयोगितादृष्टि का अन्तर ही वे दो पथक्ग दृष्टियाँ हैं, 
जो शास्त्रीय और गैरक्षास्त्रीय कविता की टकराहट की मूल बिन्दु हैं। इन्हीं आधारों पर इन 
कवितादृष्टियों को प्रासंगिकता का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इस विरोधी दृष्टि और 
जागरूकता-मूल्यो का ही प्रभाव है कि प्रगतिशील लेखक-संघ के घोषणापत्र में पुराने शास्त्रीय 
साहित्य के अध्यात्मवादी मूल्यों को दृढ़तापूर्वक बहिष्कृत किया गया। बहाँ स्पष्ट घोषणा की 
गयी कि कला और साहित्य को, पुजारियों एवं अप्रगतिशील वर्ग के हाथों से मुक्त कर उसे 
"जीवन की संचाइयों से जोड़ा जाय!" | 
जव तक हम किसी धारणा की मूल्यशास्त्रीय सम्भावनाओं का आकलन नहीं कर लेते 
तब तक हम उसकी प्रासंगिकता के प्रश्‍न के किसी सार्थक हल का सन्धान नहीं कर सकते। 
किसी इस तरह के सन्धान के लिए हमें साहित्य की समाजशास्त्रीय घारणाओं और कलामूल्यों 
(शिल्पपक्ष) दोनों पर ही अपनी दृष्टि रखनी होगी। इस कायं में प्रवृत्त होने की स्थिति में 
हम पाते हैं.कि समकालीन साहित्य, व्यंजना कीं दृष्टि से मूल्यवान्‌ होने के वावजूद अनेक स्तरों 
पर पाठघर्म और रूपवादी न्यूंनताओं से ग्रस्त हँ। अतः गैरशास्त्रीय कविता में ऐसा अनेकदा: 
होता है कि जो बाह्यतः'कवितां: नहीं लगता उसे भी वहाँ कविता कहकर प्रस्तुत किया जाता 
है। ऐसा इस कवितादृष्टि के पोषक चिन्तक भी अनुभव करते हैं।' इस कविता में कविता के 
जितने भी आन्दोलन सम्मिलित हुए वे मुख्यतः घटिया कविता और दुरूहं सिद्ध हुए। प्रायः 
_ ऐसा भो हुआ कि कविता में कविता होने का लक्षण भी नहीं रह गया।* रमाने, आनन्दित 
करने और लोकोत्तर चमत्कारप्राणता. को शास्त्रीय धारा से सीधे विरोध दर्ज कराते हुए इस 
नयी कविताधारा में रस के साधारणीकरण को त्यागकर सीधे विशेषीकरण की प्रवृत्ति का 
पोषण किया। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए यह धारा व्यक्तिगत -त्रासमय जीवन, बोने होते 


१. भारतीय काव्यशास्त्र-तयी व्याख्या : डॉ० राममूति त्रिपाठी, पु० ४९, १९८०। 


२. हिन्दी नाटक पर पाइचात्य प्रभाव: डाँ० विइवनाथ मिश्र, अध्याय -१, प्रगतिशील 
` लेखक संघ का घोषणापत्र | 


३. कविता के नथे प्रतिमान : नामवर सिंह, पुष्ठ १७, १९८२। 
४. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य भ्रवृत्तियाँ : डॉ० नगन््र, पु० १०६॥ 
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शास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता : एक प्रश्न - -२३९ : 


अस्तित्ववोध, विसंगति, निस्सहायता आदि को शब्द देते हुए यथार्थबोध और अनुभूति की प्रामा- 
णिकता को अपना महदुद्देश्य मानने लगी है। अतः एक स्वाभाविक परिणति के तहत लघुता, 
नग्नता, संत्रास और अनुभूति की जटिलताओं की अभिव्यक्ति इस शिल्प की पक्षघर कविता 
की सैद्धान्तिक विवशता हो गयी है। क्योंकि नग्नता और लघुता की ओर दृष्टिपात यथार्थ की 
शैलीगत विशेषता है।' इसी प्रकार अतियथार्थवाद के तहत भी इस धारा के कवि की किसी-मी 
विरूपण के लिए सैद्धान्तिक आधार प्राप्त हुआ ।' अतः सत्य ही इन सुविधाओं के कारण हिन्दी 
की शास्त्रेतर कविता को लगभग 'फक्कड़ पंचमकारी' कोटि की काव्यसाघना के लिए छूट प्राप्त 
हुई ।' 

. ` व्यक्तिगत अहं और प्रतिक्रियात्मक स्तर की अर्थच्छवियाँ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में 
शास्त्रेतर“कविता के प्रतीकविधान भी व्यक्तिगत श्रेणी के होते. गये । अतः उनमें निर्गुणपत्थियों की 
सन्धामाषा की-सी गूढता आती गयी । यह व्यक्तिगत सत्ता इस कविता पर इतनी तीब्रता से प्रभावी 
हुई कि कविता-शिल्प के क्षेत्र में भी नये भाववोधो की भाँति नये लयक्रंम और छन्दक्रम की अनिय- 
न्त्रित व्यवस्था का जन्म हुआ। पाठ-अन्विति की उच्चता से लगभग बचने के लिए ही यह प्रस्तुत 
किया जाने रूगा। मानो लय और छन्द की प्रांजलता को पसन्द करना रोमाण्टिकृता को पसन्द करने 
के बराबर है, अथन्न यह एक कलाशास्त्रीय न्यूनता है। शास्त्रवाह्य कविता का चिन्तक बहते हुए 
स्वर जो कि कविता में पाठ-सम्बन्धी उच्चता लाते हैँ, को कविता में रोमाण्टिकता लाने का कारण 
मोनकर कविकमं में न्यूनता लेनेवाला तत्त्व मानता है। वे वात के नूर के स्थान पर भड़क रंग 
और फिसलती हुई जबान और वहता हुआ स्वर अधिक पसन्द करते हैं, परिणामतः उनकी वात 
अधिक रोमाण्टिक ढंग की हो जाती है। शीघ्र इफेक्ट्स देने के लिए वे थोड़ा कहने की चतुरता 
का इस्तेमाल करते हुए कविकमं से फारिग हो लेते हैं। इसके अतिरिक्त कविता को पाठा- 
न्विति के चुनौतीपूर्ण सुजन से बचने के लिए शास्त्रेतर कविता का चिन्तक यह मानता है कि 
ऊबड़-खाबड़ यथार्थ काव्य में उतरकर बोलना चाहता है, लेकिन बहुधा पूर्व की रस-काव्यशेली 
तथा भावशैली के घनीभूत प्रभाव के कारण नवीन यथार्थ भी अपनी भाषा को छोड़कर, अपना 
पँटनं छोड़कर पुराने पैटने में कैद हो जाता है।' निश्‍चय ही नवीन समाजशास्त्रीय अनुभवों, 
जींवनबोध और विडम्बना की स्थितियों को कवितोचित छन्द अथवा लययोजना द्वारा प्रस्तुत 
कर पाना एक चुनौतीभरा कार्य है। क्योंकि छन्द ओर मसूण आषायोजना के माँज-मँजाव 
के भीतर तथ्य की गहराई और कथ्य का उफान प्रायः अपनी खर्वरता में अनभिव्यक्त रह जाते 
हैं। कविता की लय कों सुरक्षित रखते हुए ऐसा कर पाना निश्‍चय ही एक असम्मव नहीं तो 


मुश्किल कार्य अवश्य है, किन्तु कविता का पाठक कविता से मात्र कथ्यगत ऊबड़ खावड्पन के 


४ 


१. “हिन्दी आलोचना के बीज शब्द: डॉ० बच्चर्नासिह, यथार्थवाव। 
२. पाइचात्य काव्यशास्त्र: भगीरय मिश्च, पुष्ठ २५६, १९८८। 
३. हिन्दी साहित्य का अद्यतन इतिहास : मोहन अवस्थी, पु० २९१, १९८३। 
४. नयी कविता का आत्मसंघषं : मुक्तिबोध, पु० ९१, १९८३। 
५, वही, पू० ९२। 
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२२० { `  सम्मेलत-पत्रिका 


सीधे उतर जाने की अपेक्षा नहीं करता, अपितु वह उससे कलात्मक तुष्टि मी चाहता है। शास्त्र- 
बाह्य कविता यह अपेक्षा पूरी नहीं करती । 
भारतीय कविता की मूल विसंगति यह रही है किं शास्त्रवादी धारणा के पुराने कवि ने 
पुराने शिल्पविघान में नयी अभिव्यक्ति को बाँधने की चेष्टा लगभग न के बरावर की है, और 
नये मूल्यों के कवि ने अपनी सुविधा के कारण पुराने शिल्प-विधान से पलायन कर लिया है। 
इस पायन को अपनी न्यूनता सिद्ध किये जाने से वचने के लिए उसने अनेक तकं प्रस्तुत किये। 
उदाहरणतः-आज की कविता में उक्त सामंजस्य से अधिक इन्द्र ही है। इसलिए उसके भीतर 
तनाव या विराव का वातावरण है। आज का पद्याभास गद्य मुख्यतः यह वात व्यक्त 
करता है कि इसमें सुमधुर लयात्मक किन्तु गणितयन्त्रीय छन्दों का स्थान नहीं है।” इसमें सन्देह 
नहीं कि झास्त्रेतर कविता का रचनाकार ऐसे नारों के बल पर अपनी एक महत्त्वपूर्ण कमी को 
ही छिपाने का प्रयास करता है। क्योंकि काव्य के उस रूप, जिसको हम कविता कहते हैं, लय 
और छन्द के विना प्रहचाना ही नहीं जा संकता। यह बात और है कि वे छन्द प्राचीन गणिताः 
मास लय के न होकर लय और तुक की प्रीतिकर आवृत्ति पर आधारित हों। अनुक्रम और 
आवृत्तिं की आकांक्षा ही लय की आत्मा है। आज के सपाटवयान गद्यो में भी कथ्य का प्रचार 
होना आवश्यक है। अन्यथा कविता निरन्तर पाठक को अरुचि का शिकार होती जायगी । क्योंकि 
सामान्यतः गद्यात्मक वातावरण के घटाटोप में जीनेवाला पाठक कविता पढ्ने के लिए इसी 
कारण प्रवृत्त होता है कि उसे पद्यात्मक काव्यप्रवाह का अनुरंजन प्राप्त हो। किसी महत्त्वपूर्ण 
संवेदन को अनुक्रम में वाँधकर प्रस्तुत कर सकना उत्कृष्ट होने के साथ दुष्कर होने के कारण 
ही समकालीन सरलीकरण से प्रेरित कवि उससे बचता है। अट 
शास्त्रीय कविता में लय और छन्द से हीन कविता की कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
व्यावहारिक तौर पर उसकी नादयोजना और लयक्रम का पाठक पर गम्मीर प्रभाव मी व्याप्त 
रहता है । वस्तुतः सम्पूर्ण शास्त्रीय कविता लय और छन्द के उस रूप से प्रेरित है, जो राजसमाओं 
और काव्यगोष्व्यों में प्रशंसा प्राप्त करती है। इस कारण शास्त्रीय कविता में काव्य के कविता 
कहलानेवाले रूप के लिए छन्दवंद्ध होना अनिवार्य माना गया था।' शास्त्रबाह्य कवि ने कविता 
की उस परिमाषा को अपना कवच बनाया जिसमें काव्य की छन्दबद्धता का कहीं उल्लेख नहीं 
था। वस्तुतः उस काल में काव्य के पद्य रूप को गद्य से विभाजित करने के लिए छन्द की धारणा 
पर बल भी नहीं दिया गया था। क्योंकि पुराने युग में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, विज्ञान और 
गणित के मी विषय पद्य में ही लिखे जाते थे जो कि मूलतः गद्य के विषय समझे जाते हैं। अतः 
उन दिनों काव्यत्व का निर्धारक तत्त्व छन्द हो मी नहीं सकता था। इसलिए सत्य ही उन दिनों 
काव्यत्व का निर्धारण विषय और शैली से होता था। इसके उपरान्त भी कविता (पद्च) को 
गद्य से विभाजित करने का उपादान छन्द ही तब भी था। 


.१. नयी कविता का आत्म संघर्ष : मुदितबोध, पृ० १४९। 
२, अपि मासं मसं कुर्यात्‌ छन्दोभंग न कारयेत्‌। 
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१ शास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता : एक प्रदन " २२१ 


सामान्यतया कविता जिस काव्य का अर्थ देती है वह निश्चित ही संस्कृत का पद्य काव्य 
है, जो काव्य का सबसे स्थूल विभाजन है। ऐसा भामह का भी मानना था।' डाँ० राजवंश 
सहाय भी काव्य को गद्य और पद्य कहा जाना एक छन्दाघारित धारणा मानते हैं।* डॉ० भगीरथ 
मिश्र भी स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन आचार्यों ने काव्य के लक्षण देते हुए गद्य और पद्य दोनों काव्यों 
का लक्षण एक ही दिया है।' साहित्य दर्पण में भी गद्य को 'वृत्तवन्वोज्झित' कहकर एक छन्द- 
रहित काव्य ही माना गया है। इसके अतिरिक्त संकेत यह भी कि गद्य काव्य इसके पुर्व प्रच- 
छित भी था, किन्तु इसके पूर्व उसे काव्य माना भी नहीं जाता था। क्योंकि काव्यपुरुष सर्वप्रथम 
छन्द सहित अवतरित माना जाता है। कविता के छंन्दाधारित होने के इन तमाम उदाहरणों के 
बावजूद शास्त्रेतर कवि गद्य और पद्य दोनों काव्यों को आच्छादित करनेवाली उन काव्य परि- 
भाषाओं से सहायता छेता रहा है, जो पश्चिमी साहित्य की ऐसी ही धारणाओं को व्यक्त करती 
है--उनका कहना है कि काव्यत्व का निर्धारक यदि छन्द होता तो होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों 
कवि होते। क्योंकि दोनों की रचचाएँ छन्दोबद्ध हैं। किन्तु होमर कवि हैं, और एम्पेदोक्लेस 
छन्द का प्रयोग करने पर भी भौतिक विज्ञानी हैं। 

इस प्रकार मूल्यशास्त्र को समाजशास्त्रीय सम्भावनाओं के अतिरिक्त शिल्पपक्षीय 
बिन्दु पर भी शास्त्रेतर कविता शास्त्रीयता के अन्तविरोधों अथवा अनिशलेषित सैद्धान्तिक तथ्यों 
से छिपकर कलाशास्त्रीय चुनौतियों से लगभग वचने का प्रयास करती है। शिल्पतत्त्व के मोर्चे 
पर सफल कविता रिख सकने में असफल रहने के बावजूद शास्त्रेतर काव्य (कविता नही) 
में सैद्धान्तिक आधार पर स्वयं को सफल कविता के रूप में छणभग स्थापित कर लिया है। 
शास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता का प्रश्‍न छगमरा इसी प्रस्थानविन्दु से हल किये जा सकने 
की सम्भावना है। क्योंकि नया कवि कविता के नाम पर जो कुछ भी लिखता है, वह 
काव्य तो कहा जा सकता है किन्तु उसे. कविता (पद्य-काव्य) का पद नहीं प्रदान किया जा 
सकता है। अतु; नयी कविता या अन्य नाम से शास्त्रवाह्य कविता में जो.कुछ लिखा जा 
रहा है, उसे कविता न कहकर सबसे पहले तो उसे नया काव्य' कहा जाना चाहिए। 
क्योंकि कविता के नाम पर इस काव्य को पढ़नेवाले पाठक की घारणा को धक्का लगता है। 
इस कविता” में जो कुछ लिखा जा रहा है, उससे पाठक की कविता-घारणा सन्तुष्ट नहीं 
होती। इस कविता-घारणा को जड़ीभूत सौन्दर्यामिरुचि कहकर शास्त्रेतर कविता- को पसन्द 
करने के वातावरण का सायास निर्माण, उक्त कविता के अभाव को ही गौरवान्वित करने जसा 


| 


१. शब्दाथौ सहितौ काव्यं गद्यप्यं च तद्विधा॥ काव्यालंकार-१॥१६॥ 
२. अलंकारशास्त्र को परस्परा, पुष्ठ २३। 

३. भारतीय काव्यक्षास्त्र,. पृष्ठ ६१, १९७५। 

४. पाइचात्य काव्यशास्त्र : आचार्य देवेखनाय शर्मा, पृष्ठ २६, १९८४। 
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प्रयास है।' अतः शास्त्रीय कविता शास्त्रेतर कविता की दुरूहता, पाठगुण के अभाव और कला- 
घारित न्यूनताओं के विपरीत स्वयं को एक सवू काव्यधारा के रूप में स्थापित करती है। 
इसे पाठक का स्नेह और समर्थन मी प्राप्त है। शास्त्रेतर कविता अपनी कळाशास्त्रीय न्यूनताओं 
के कारण अनेक अन्तविरोषों का भी शिकार है। उदाहरणार्थं यह कविता अपनी पूर्वोक्त कला- 
न्मूनताओं, नये... कलारूपों को स्वीकृति एवं व्यक्तिगत कोटि के बिम्ब और प्रतीकविधानों के 
कारण प्रेषणीय भी नहीं रह गयी। इसलिए यह कविता न तो प्रभावशाली कविता वन पाती 
है और न ही पाठक को समकालीन विसंगतियों से जूझने के लिए प्रशिक्षित ही कर पाती है) 
अतः यह कविता अपनी शिल्पगत न्यूनता के-कारण उद्देश्यगत विफलता का भी सामना कर रही 
है। इसके विपरीत शास्त्रीय कविता काव्यतुष्टि और सन्देश स्थापित करने के विन्दु पर प्रका- 
शनों भौर जनसमर्थन दोनों ही स्तरों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करती है। | 
शास्त्रीय कविता को उसके कलाविघान और अनुभूतिप्रवाह के आकर्षण के आधार पर 
मूल्यवान्‌ मानने का आशय यह नहीं है कि इस कविता को इसके कलाविघान और भावात्मक 
प्रांजलता के कारण ही प्रासंगिकता प्राप्त हो जाती है। यह कवितां अपने कतिपय व्यावहारिक 
और चिरस्थायी मूल्यों के भी कारण प्रासंगिक रहेगी। समकालीन समाजशास्त्रीय आवश्यदा- 
ताओं के प्रत्युत्तर में इस कविता को युगेतरता विशेषकर वहीं लक्षित की जा सकती है, जहाँ 
इसका..स्वरूप काव्यगोष्ठियों के आलंकारिक और चमत्कारगमं सूक्तों में परिणत होता है। 
अन्यथा अनुमूतिप्रवणता और विचारप्रघान बुद्धिवाद एक ही सामाजिक आवश्यकता को पूर्ण 
करने की दो भिन्न पद्धतियाँ हैं। इनके आधार पर किसी कविता-घारणा को कम अथवा अधिक 
मूल्यवान्‌ ठह्राना अत्यन्त विवादास्पद बिन्दु होगा । कला-विधानों का आमरण भी सामन्तीय 
और जनविमुख होने के कारण त्याज्य वहीं हो सकती है, जहाँ वह बोझिलता पैदा कर गणना का 
माध्यम वनता है। अन्यथा कविता को कलाविधान से रिक्त करने का साहस किसी कवि अथवा 
"चिन्तक को नहीं हो सकतां। ; ड 
प्रत्येक कविता अपनी युगीन आकांक्षाओं के अनुरूप अपना कलाविधान रचती है। 
इसी कारण शास्त्रतर कविता भी बिम्ब, प्रतीक, फन्तासी.जैसे कुछ नये कलाविघानों को अप- 
नाती है। उल्लेखनीय यह कि इन कलाविधानो को अपनाने के क्रम में वहू पुराने कलाविधानों, 
लथमूल्यों आदि को त्यागती भी है। इस प्रकार अपनी त्याग अथवा पलायनवृत्ति के कारण 
कलात्मक विपन्नता की ओर बढ़ रही है। इस दृष्टि से मी शास्त्रीय कविता अपनी विशेष प्रासं- 
गिकता रखती है; क्योंकि पुराने समृद्ध कलाविधान के साथ नवीन कलासम्भावनाओं के मिश्रण 
से वह स्वयं को और भी दृढ़ता के साथ स्थापित कर सकती है। कतिपय जनवादी कवि ऐसा कर 
पाने में सफलता मी प्राप्त कर रहे हैं। विश्‍वविद्यालयीय और अकादमिकीय दृष्टि के अतिरिक्त 
कटे हुए, सपाट वाक्यों के काव्यत्व को उच्चशिक्षा प्राप्त पाठक के बीच भी वास्तविक स्वीकृति 
नहीं प्राप्त हो सकी है। शास्त्रीय कविता की शास्त्रीय धारणा के साथ एक आनुषंगिक प्रश्‍न यह 


१, नयो कविता का आत्मसंघर्ष : मुक्तियोध, पृष्ठ १५७, १९८३। 
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शास्त्रीय कविता फी प्रासंगिकता : एक प्रइन २२३ 


उठाया जाता है.कि झास्त्रीयता की भूल-मुलैया में पड़कर बहुधा कविता के निष्प्राण हो जाने 
का महत्वपूर्ण खतरा रहता है, और यह.भी कि वहुधा पाठक को अलंकारों और रसों का ज्ञान 
नहीं रहता अतः ऐसे में शास्त्रीय कविता की कलांप्राणता- अपनी पुरीः गहराई में आस्वाद्यमान 
नहीं होती। अतः कविता को शास्त्रीय आघारसंहिता जैसी कोई घोरणा अथवा विधिनिषेध 
उतने महत्त्वपूर्णं नहीं रह जाते। ऐसे में कविता के साथ शास्त्रीय लक्षण को जोड़ना स्वयं ही 


__ अप्रासंगिक हो जायगा। इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य यह है कि कविता के साहित्यञ्चास्त्रीय उपकरणों 


के सामान्य ज्ञान के अभाव में भी शास्त्रीय कलामानकों के अनुसार सिखी गयी कविता पाठक 
को आनन्द देती और अभिभूत करती ही है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय नियमों की सूक्ष्म 
व्युत्पत्ति के पश्चात्‌ इस कविता के सन्देश, और भी सुक्ष्म और मामिक हो जाते हैं, अतः 
शास्त्रीय कविता की शास्त्रीयता उसकी प्रासंगिकता में कहीं भी बाधक नहीं बन पाती है। 
शास्त्रीय कविता की रसशास्त्रीय घारणाएँ मी इस तथ्य को योतित करती हैं कि वह किसी 

भी जीवनानुभव की कविता का विषय वना सकती हैं।' अतः शास्त्रीय कविता में आज के 
जीवन्ततम और परिचिततम मूल्यों की अभिव्यक्ति की पुरी क्षमता होने के बावजूद इस कविता ` 
में ऐसा न हो पाना इस युग की पृथक्‌ समाजशास्त्रीय धारणाओं का परिणाम है। ठीक वेसें ही 
जैसे चाहकर मी समकालीन कविता पुराने जीवनमूल्यों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाती। इसके 
बावजूद प्रकारान्तर' से.वह पुराने मूल्यों की समाजसापेक्ष विकृतियों को अभिव्यक्त करती है। 
उदाहरणाथ सामन्तीय विलासचर्या को आडे हाथों सेनेवाली शास्त्रेतर कविता अतियथार्थ, 
क्षणवाद और फ्रायडवादी धारणा के तहत प्रकारान्तर से स्त्री आकर्षण की ही अभिव्यक्ति करती 
है। अन्तर इतना है कि बह समाजशास्त्रीय परिस्थितियाँ न होने से अपने काम सम्बन्धी मनो- 
भावों को गोष्ठियों में ब्यक्त कर सकने का अवकाश अव नहीं रह गया हैं। इसलिए नया कवि 
अपने पुराने विलासभाव को ही यौनचिन्तन एसी कुण्ठाओं के द्वारा अभिव्यक्त करता है। 

शास्त्रीय कविता के लक्षणग्रन्थ मनोमूमि सम्वन्धी अनेक ऐसी सम्मावनाएँ रखते हैं 
जो किसी भी अनुभव को रसनीयता की दशा का वाधक नहीं मानते।' अतः आनन्दवर्धन की 
यह धारणा कि संसार की सभी वस्तुएँ रस का कारण वन सकती हैं; कविता के समकालीन 
परिदृश्य का ही समानार्थी शास्त्रीय स्वर है। अस्तु, शास्त्रीय दृष्टि से बिषयगत वणन में भिन्नता 
के पर्याप्त सैद्धान्तिक अवकाश के बावजूद शास्त्रीय कविता में कल्पनाभास का होना और माँव- 
जगत्‌ सम्बन्धी प्रवलता पाया जाना भिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अभाव है। 

किसी कलादृष्टि को अन्य युग में प्रासंगिकता का आकलन उस युग की आवश्यकताओं 


१. रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापिनी च, 

` उग्नं प्रसादिगहन विकृतं च वस्तु। 

यद्दाप्यवस्तु कविभावकभावनोयं 
तन्नास्ति यन्नरसभावमुपेति लोके॥ दशरूपक ४।८५। 


२ मेवजगद्गतमवद्यं वस्त्यचिद्रसस्य चांगत्वंप्रतिपयते। न तदस्ति 
त्र किचित्‌ यन्न चित्तवृत्ति बिशेषभुपजनयति॥ ध्वन्यालोक ३।४२। 
चैत्र-मार्यशीषं : शक १९१७] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क 


२२४ सम्मेलन-पत्रिका 


के आकलन द्वारा ही हो सकता है। अस्तु इस रान्दर्भ में शास्त्रीय कविता को भाव प्रधान शेली 
की समकालीन युगानुरूपता अथवा प्रासंगिकता का आकलन बड़े काम का हो सकता है। यह 
एक अद्‌भुत तथ्य है कि बौद्धिकता इस युग की प्रधान आवश्यकता हूं, क्योंकि विज्ञान के इस युग 


में कोरे भावक मानदण्डों के आधार पर निकाले गये तिष्कषे समकालीन युगीन अपेक्षाओं . 


की दृष्टि से असफल व्यक्तियों का निर्माण करेंगे। साहित्य का एक परिघटनात्मक आदे यह 
भी है कि यह युगीन आवइयदःता के अनुरूप मानवता को प्रशिक्षित करने के महदुद्देश्य में सहायक 


बने। इस अर्थ में मावनाप्रधान चरित्रों का निर्माण समकालीन आवश्यकता के निकष पर. 


अनुपयोगी प्रतीत होता है।. क्योंकि भावना से यथासम्भव दुर रहना व्यावसायिक विकास 
की होड़दाले इस युग की अस्थायी ही मही, किन्तु प्रधान आवश्यकता हैं। किन्तु इस युगीन 
आवश्यकता के साथ यह भी देखना आवश्यक है कि वृद्धिवाद की गणितीय परिणति श्सदेव विदले- 
पण प्रधानता में होती है, जो अन्ततः संवेदनशूत्य व्यक्तिसत्ता में परिणत हो जाती है ।अस्तित्व के 
प्रति बेचैनी, इन्द्र, संत्रास, अजनवियत, लघुमानव जैसी बौद्धिक परिस्थितियाँ इसी बौद्धिक अति- 
बांद के फलस्वरूप जन्मी हैं। साहित्य और युग के वौद्धिकतामूल्य के कारण संवेदना का ह्वास हुआ 
है। मानव-मानव के सम्वन्ध यान्त्रिक और मात्र लेन-देन तक सीमित हुए हैं। इससे मानवीय 
पीड़ाबोध कम हुआ है, अतः नैतिक मूल्यों में गिरावट और अमानवीयता का प्रसार हुआ है। 
त्वरित आथिक लामो के लिए व्यापक मानवीय हितों पर दृष्टि रखने की प्रवृत्ति आइचर्यजनक 
रूप से कम हुई है। IR 
इन ज्वलन्त प्रदनों पर बहुधा वौद्धिक विश्लेषण प्रस्तुत करने के बावजूद शास्त्रत 
कविता इन विकृतियों से वचने में कोई निर्णायक योग नहीं दे सकी है। क्योंकि वह मावना 
से पलायन करती है, और पीड़ाओं एवं संवेदनाओं को उभार सकने में अक्षम सिद्ध हुई 
है। यह एक स्वाभाविक तथ्य है कि जब तक हम संवेदनाएँ नहीं जगा सकते और पीड़ा को 
उमार सकते में सक्षम नहीं हो पाते तव तक हम मात्र बुद्धि विइक्ेषण हारा किसी को अराजकता 
करने से नहीं रोक सकते। अतः शास्त्रीय कविता की भावनाप्रधानता भी इस युग की एक 
नितान्त आवश्यकता है। वह अप्रनी भावनाप्रधान आध्यात्मिक छवि में भी नितान्त प्रासंगिक 
है। वह अपनी भावनाप्रधानता के कारण सामाजिक के सिर चढ़कर बोलती है, इसके मनो- 
भावों को नियन्त्रित कर सकती है। दिनकर, नवीन, निराला, नागार्जुन जैसे अनेक वास्तव- 
` वादी शास्त्रीय कोटि के.कवियों की आज भी नितान्त आवश्यकता है; और इनके लम्बे समय 
तक प्रासंगिक रहने की भी सम्भावना है। शास्त्रीय ` कविता अपने कुछ तादर्थिक मूल्यों को 
छोड़कर वस्तुतः सांस्कृतिक! और समाजसापेक्ष मूल्यों से परिचालित है। कतिपय सामन्तीय 


मूल्यों को छोड़कर यह कविता इस युग की मनोबैज्ञानिक जटिलता का उचित हल प्रस्तुत करने - 


की दृष्टि से भी प्रासंगिक हैं। समाज पर कविता की पकड़ बनाये रखने के लिए भी आवश्यक है 


१. लोकोविंधा प्रकोणं च काव्यांगानि,. . . ... . वृद्धत्वसेवावेक्षणम्‌ प्रतिभावभवधानं 
च प्रकीर्णे ॥ (काव्यालंकार सुत्र वृत्ति) । ; 
[माग ८० : संख्या २-४ 
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` शास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता : एक प्रश्न २२५ 


कि कविता पाठक का आकर्षण जुटाये उसकी सात्विक चेतना को जागृत करे। ऐसा रसशास्त्रीय 
घारणावाली शास्त्रीय कविता ही कर सकती है।' 

शास्त्रीय कविता का कलाविधान कविता को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है, 
यही उसकी प्रासंगिकता की वास्तविक शक्ति है। उसकी शास्त्रीय पेंचीदगियों को कलाशास्त्रीय 
युद्ध में किसी प्रतिद्वन्दी को परास्त करने का अस्त्र न माना जाय तो वह कविता विना अलंकार, 
ध्वनि, रस, छन्द आदि के ज्ञान के भी सामाजिक को आनन्दित करती है । अस्तु, शास्त्रीय कविता 
के अलंकार, नाद, योजनावोझिल सामन्तीय सौन्दर्यपिपासा व्यवत करनेवाले अंश को छोड़- 
कर उसका वास्तवपरक अंश सदैव प्रासंगिक रहेगा । समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी शास्त्रीय 
कविता अपने प्रयोजन पक्ष में जिस आनन्द से लेकर यश और प्रकीर्ण तक के विन्दु शामिल करती 
है, वह व्यापक सामाजिक हित से सम्बद्ध है। इतने महान्‌ प्रयोजनों की सिद्धि निश्चित रूप से 
एक महान्‌ कविता के ही वूते की वात है! समकालीन अस्थायी प्रयोजनोंवाली कविता का 
बुद्धिवाद इस आदर्श लोक का ताना-वाना नहीं तैयार कर सकता है। क्योंकि समकालीन कोटि 
का काव्य अपनी विचारप्रधानता और कलान्यूनता के कारण पाठक का ध्यान ही नहीं आक- 
षित कर पाता। इसलिए समकालीन कविता इस युग की आवश्यकताओं का विचारपरक 
विश्लेषण और मूर्तीकरण करने के वावजूद अपना कार्य पुरा नहीं कर पाती। अतः शास्त्रीय 
कविता समंकालीन विचारधारा की दृष्टि से कतिपय आत्यन्तिक न्यूनताओं के वावजूद अपने 
स्थायी मूल्यवोध के कारण प्रासंगिक ही रहेगी । इस दौर की तादथिकता और यान्त्रिकता से 
मोह भंग होने के पश्चात्‌ शास्त्रीय कविता निश्‍चित ही और प्रासंगिक हो उठेगी। यह भी कि 
गद्य के नाम पर गद्य और कविता के भी नाम पर गद्य परोसे जाने के कलावोध से भी पूर्ण 
अरुचि का वातावरण अति शीध और अवश्य बनेगा। इसके अतिरिवत यदि शास्त्रीय कविता 
अपने पुराने कलाविघान में भावनालोक के साथ वास्तविकताबोध कों दिनकर, नागार्जुन 
आद्याप्रसाद 'उत्मत्त', डॉ० इन्द्रबहादुर सिंह आदि की परम्परा का पालन करती रहेगी तो 
इसकी प्रासंगिकता के खोने का खतरा कभी नहीं उत्पन्न हो सकेगा। 


कनिष्ठ अनुसन्धाता, यू० जो० सी० 
` 'सु० द० स्ना० स० विर अ्रतापगढ्‌) उ० प्र० 


१. अनुभव स्मृत्यादिविलक्षणेन रजस्तमोःनुवेधबचित्रयवलाद्‌ द्रुति विस्तार लक्षणेन 
परं भुज्यत इति॥ (अभिनव भारती) रससिद्धान्त, १६१ से उद्धत (डॉ० नगेन्द्र) 
१९८७॥ 
चैत्र-मागशीषे : शक १९१७] 
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साठोत्तरी काव्य : सामाजिक चिन्तवत , 
. ० क्षमाशंकर पाण्डेय 
०० 


साहित्य किवा काव्य और समाज का सम्बन्ध मात्र बिम्ब-प्रतिविम्ब का ही नहीं है 

अपितु इससे आगे बढ़कर इनका अन्योन्याभिंत सम्वन्ब होता है। समाज, काव्य और साहित्य 
को समृद्ध करता है. तथा उससे समृद्ध भी होता है। जिस काव्य में सहज आदान-प्रदान 
की यह वृत्ति नहीं होती वह कल्पनावैभव से पूर्ण, कलात्मक सौन्दर्य का आगार: होने पर भी 
प्राणवान्‌ नहीं होता । काव्य जहाँ अपनी संजीवनी, समाज से प्राप्त करता है वहीं समाज 
संक्रान्तिकाल उपस्थित होने पर काव्य और साहित्य का मुख देखता है। अतएव किसी भी 
काव्य में तद्युगीनः समाज की छाया. अनिवार्यतः विद्यमान रहती है। रचनाकारः समाज से 
प्राप्त पोष्य का. पाथेय रूप में प्रयोग करता हुआ सूजनपथ. पर प्रवृत्त होता है । समाज 
से प्राप्त छवियाँ जहाँ दृश्यबंध निर्मित करती हैं वहीं प्रतिकूल के प्रति प्रतिक्रिया की मुद्रा 

भी रचनाकार इन्हीं सामाजिक संदर्भो से तळाशता है । साठोत्तरी काव्य जिसका व्यास- 
मुख निश्चय ही परम्परा से प्राप्त काव्य से अलग है भी सामाजिक चिन्तन की सरणियों से 
गुजरता है। समाज और सामाजिक व्यवस्था को खुली आँखों से देखते-परखते हुए ही 

इस काव्य ने रूपाकार ग्रहण किया है। अतः अपनी असामाजिक मुद्रा में दिखता हुआ भी 

` साठोत्तरी काव्य एक सामाजिक चिन्तन करता ही है क्योंकि अस्वीकार का भी एक तर्कशास्त्र 

होता है । a 


साठोत्तरी हिन्दी काव्य का परिदृश्य लगभग साढ़े तीन दशकों की काव्य-यात्रा में 


` - विस्तृत है । इस अवधि में पुष्कल परिमाण में काव्यः सुजन हुआ जो पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों 


की काया में सिमटा हुआ है। इस अवघि का काव्यात्मक परिदृश्य विभिन्न राजनीतिक, आथिक 
एवं सामाजिक आवतें-विवर्तों के दवाव में निमित हुआ है जो सामाजिक चिन्तन को प्रभावित 


` करता रहा है । उल्लेख्य है कि चिन्तन का यह रेखाचित्र रैखिक न होकर वक्री है। अस्तु, : 


इस समूचे विस्तार को समेटने के लिए एक शोध-प्रबन्ध अपेक्षित है। इस अवधि में चूँकि 
विभिन्न पीढ़ियों के रचनाकार अपने-अपने आग्नहों, आदर्शों के साथ सक्रिय रहें हैं अतएव 
चिन्तन समांगी नहीं विषमांगी है अतः अपने विवेचन को इतिहास के इस' कालखण्ड के 
एक महत्त्वपूर्ण विन्दु आपातृकाल' के पुर्व तक ही सीमित रखूंगा । साठोत्तरी हिन्दी काव्य 
जिस सामाजिक, साहित्यिक आधारभित्ति पर अपना ख्पाकार ग्रहण करता है वह भित्ति है 
स्वापेत्र्योत्तर उल्लास और मोहाविष्ट मन:स्थिति का कालखण्ड । देश को स्वतंत्रता मिलने 


[माग ८० ; संख्या २-४ . 
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के साथ ही जिस समाज के रचने की मूल प्रतिज्ञा लेकर इस राष्ट्र ने प्रस्थान किया था 
उसकी सच्चाई बहुत जल्दी लोगों की समझ में आने लगी । उधार के दर्शन और चिन्तन के 
बल पर त्वरित विकास का सपना सेजोनेवाले किस कच्छप गति से आगे बढ़े यह भी स्वातं- 
त्र्योत्तर समाज बड़ी संजीदगी से देख-सून रहा था । स्वतन्त्रता के साथ ही नयी सामाजिक 
व्यवस्था के सपने बुने गये । इन सपनों में रंग भरने के लिए “नये तीयों' के निर्माताओं 
ने संविधानका व्यवस्थाशारंत्र निमित किया, और सामाजिक निर्माण और विकास के नये 
केन्द्र स्थापित होनें लगे । आर्थिक प्रणाली में वदलाव के तमाम दावों और वायदों के बाद 
भी गति अत्यंत मंथर रही । 'आजादी के बाद 'मारतीय संविधान में अपने भविष्य की जो 


तस्वीर देखी, वह परम्परित, पितुसत्तात्मक और कर्षक समाज से भिन्न आधुनिक बौद्धिक, ` 


औद्योगिक, तंत्रात्मक और समाजवादी-जनतन्त्रवादी समाज की तस्वीर है। यह समाज एक ओर 
सामुदायिक जीवन की आन्तरिक प्रेरणांओं का समाज होगा और दूसरी ओर व्यक्ति को पुरी 


. तरह स्वतन्त्रता देनेवाला । वास्तविकता यह है कि संविधान द्वारा प्रचारित यह समाज 


भारत में स्थापित नहीं हुआ ।” इस काल्पनिक समाज का स्थान लिया एक ऐसे अजीव 
मिश्रित समाज ने जिसमें एक ओर पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था की समस्त बुराइयाँ ह.तो 
दूसरी ओर इस पर समाजवादी पैवन्द भी ळे हैं। देश के दिशा-निर्देशकों ने सामाजिक 
संदर्भो की तो उपेक्षा की ही, साथ ही, राजनीतिक दाँव-पेचों से जनता के सामाजिक जीवन में 
क्रांतिकारी परिवतंनों की विचारधाराओं को भीःपँगु बना दिया है। फलतः समाज को नियामक 
शक्तियों और मूल्यों के खिलाफ एक आक्रोश की मुद्रा साठोत्तरी काव्य में मिलती हे । इसकी 
स्वीकृति साठोत्तरी काव्य के एक प्रतिष्ठित कवि धूमिळ के इस वक्तव्य से प्राप्त होती है 
कि 'कविता में मूल्यों की चर्चा बनियों की फर्मों में काम करनेवाले साहित्यिको पर छोड़ना 
उचित है क्योंकि मूल्य और मूल्यहीनता की बात अपने आप में न तो मौलिक रह गयी और 
न आधुनिक ही ।'''*' मूल्य शब्द ही अपने आप में घोख्ा हैं।' *' ` ` मूल्यों का अन्वेषण 


करनेवाला आदमी मुझे खुफिया विभाग से संबद्ध जान पड़ता है !* यह कथन उन थोये | 


आदर्शो के प्रति आक्रोश ही है जो सिवाय सब्जवाग दिखाने के और कुछ नहीं करते । 

` स्वतन्त्रता के बाद के समाज के निर्माण में जहाँ स्वतन्त्रता-संग्राम की आँच में सीझी 
हुईं पीढ़ी की भागीदारी है वहाँ उस युवारवत की भी जिम्मेवारी हैं जो स्वतन्त्रता से कुछ 
पूर्व या बाद पैदा हुई । यह पीढ़ी स्वतन्त्रता के वाद के ऐसे सामाजिक पर्यावरण में वयस्क 
हुई है जिसमें एक ओर स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनीति का बोलबाला है दुसरी ओर वैचारिक 
और सैद्धांतिक अराजकता पनपती गयी है, उसने पुरातन मूल्यों के प्रति अपना तीब्र आक्रोश 
व्यक्त किया है । स्टीवैन जे० केलमेन के शब्दों में -इस नवयुवक का सूत्र वाक्य है--आई 


. एम यंग एण्ड आई लाइक टू लिव माई एज' और आज के विज्ञान और टैक्नोलाँजी के 


| १, 'कल्पना' अगस्त ६७, लेख : परम्परा और आधुनिकता-सुरेन्द्र चौधरी, पु० ३२। 
२. .'नया प्रतीक' फरवरी १९७८, लेख : कविता पर एक चक्तव्य-घूमिल, पू० ५। 
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युग में वह एक ऐसी दुनिया बनाने में संलग्न है जिससे पुरानी पीढ़ी अपरिचित है। वह ऐसी 
दुनिया का सपना देख रहा है, जो मूढाग्रहों से मुक्त होगी, जहाँ निष्क्रिय परम्पराओं का 


उन्मीळन कर दिया गया होगा, जहाँ भूख पर प्रहार किये जायेंगे, जहाँ उन्मुक्त सैक्स (अश्‍लील. 


नहीं) होगा । जहाँ निरक्षरता, बीमारी और भेदभाव का लेशमात्र भी न होगा-जहा प्रत्येक 
व्यवित अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक होगा, उसका व्यक्तित्व गरिमापूर्ण होगा और जहां 
विज्ञान समस्त नैतिक वातावरण प्रतिफरित होगा।” देश के गलत और गलित राजनीतिक, 
आथिक और सामाजिक संदर्भो के कारण युवकों के बीच एक आक्रोश पनपा | मुवितवोध 
ने उस युग का चित्रण करते हुए ठीक लिखा था कि, 'आज का कवि एक असाघारण, असा- 

मात्य युग में रह रहा है । वह एक ऐसे युग में है जहाँ मानव, सम्यता सम्बन्धी प्रश्‍न महत्त्व- 

पूर्ण हो उठ है । समाज भयानक रूप से विषमताग्रस्त हो गया है। चारों ओर नैतिक ह्लास 
के दृश्य दिखायी दे 'रहे हैं। शोषण और उत्पीड़न. पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है । नोच- 

खसोट, अवसरवाद, भ्रष्टाचार का बाजार गमं है। कल के मसीहा आज उत्पीड़क हो उठे 

हैं। अध्यात्मवादी विचारक, जनता से दूर जा बैठे है ।' ऐसी परिस्थिति और समाज 

के बीच साठोत्तरी काव्य आकार ग्रहण करता है । 

इसी बीच संयुक्त परिवारों का टूटना भी तेजी से शुरू होता है । सम्बन्धों का आकर्षण 

कम होने से व्यक्ति की संवेदनशीलता धीरे-धीरे प्रभावित होती है। देश के औद्योगिक विकास 

पर बळ देने के कारण महानगर और महानगरों की संस्कृति का प्रवेश आधुनिकता के 

नाम पर होता है । व्यक्ति निरंतर वस्तु में बदलने की ओर है । समाज की नियंत्रक शवितयों 

की जगह धर्म और नैतिकता न रहकर अनचाहे ही राजनीति हो गयी है। व्यवस्था का कार्य 


` इसने अपने हाथ में ले लिया है। नतीजन कोई भी वस्तु अपने स्थान पर नहीं है सभी कुछ, 


मिंसफिट है । “राजनीति' के रूप में हँडिया के उस जिन्न को बाहर कंर दिया गया जिसे पुन 
बन्द करने का मंत्र हम नहीं जानते । आज हमारे आस-पास देखने पर हमें दीखती है एक 
भ्रष्ट व्यवस्था, एक जीणे, सड़ता हुआ और कभी-कभी गंघाता हुआ समाज और उसके बीच 
एक मूल्य-वोबविहीन व्याक्ति या ऐसे व्यवितयों का समूह-अकेलों की मीड' जिसे देखकर 
कमी-कमी यह भी संदेह उठे कि वया इन इकाइयों को स्वस्थ मानसिक व्यक्ति कहना भी 
उचित है? यह वह सामग्री नहीं है, वह समाज की, व्यवस्था नहीं है, जिससे महत्ता का 
निर्माण होता है। इस मिट्टी से न महान्‌ व्यक्ति बनता है, न महान्‌ राष्ट्र, न महान्‌ 
संस्कृति ।” समाज के मध्यवग पर परिवतंनो का अधिक दवाव पड़ा है । दवाव के परिणाम- 
स्वरूप मध्यवगं के दो टुकड़े हो गये ह । 'एक टुकड़ा अनावश्यक रूप से पाखंडी है और 


१. द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ० रूइमीसागर वाष्णेय 
पृ० ३९-४० से उद्धत । 


२. मुक्तिबोध रचनावली भाग-५ : सम्पा० नेमिचन्द्र जैन, प० १९६। 
केन्द्र और परिधि: अज्ञेय, प १७१। 
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दूसरा आशातीत रूप में चिन्तित और भयाक्रांत। इसके बीच मब्यवर्ग का एक बहुत बडा 
हिस्सा है जो जीवन के परिवर्तन की हर दिशा को केवल स्वीकार करना जानता है, वह 
किसी भी रूप में संलग्न नहीं है ।” पाइचात्य संभ्यता और आधुनिकता के नाम पर क्लव, 
कॉफी हाउस, रेस्तरां और डिस्कोथेक की तथाकथित संस्कृति जन्मी जिसके लक्षणों के 
रूप में उच्छुंखलता, फँशनपरस्ती एवम्‌ यौनमृक्तता आदि परिगणित किये जा सकते हैं । 
समूची संस्कार परम्परा की अवहेलना और उपेक्षा इस आधुनिकता की शते बन गयी है। 
इस समूचे परिदृश्य की अन्तर्यात्रा का उद्देश्य यह था कि उस सामाजिक परिस्थिति से परिचय 
हो जिसमें साठोत्तरी काव्य जन्म लेता है क्योंकि 'समाज के विकास, ह्लास तथा परिवर्तन के 
साथ ही, साहित्य में उस विकास, हास अथवा परिवर्तेन का स्वरूप ही नहीं दिखायी देता, 
वरन्‌ साहित्य स्वयं उस विकास, हास अथवा परिवतंन का अंग हो जाता. है ।* साहित्य या 


. काव्ये-रचना की प्रक्रिया भी अन्ततः सांस्कृतिक होती है जो समाज की साँस होता है । 


भारतीय इतिहास के १९६० के वाद के कालखण्ड में हुए परिवतंनों से इस काल 
का काव्य प्रभावित ही नहीं अनुप्राणित भी है। इस अवधि में यद्यपि पुराने रचनाकार मी 
रचनारत थे, पर युग के काव्य का चेहरा युवा लेखकों से पहचाना जाता है जिनका तेवर 
पुर्वेवर्ती लेखकों से भिन्न तो था ही, वह पूर्णतया व्यवस्था विरोधी स्वर भी था । यदि इस 
काव्य को समकालीन नाम दे दें तो समकालीन कविता अपने समय के मुख्य अत्तविरोषों 
और द्ल्दों की कविता है। समकालीन कविता में जो हो रहा है (बिर्कामग) का सीधा 
खुलासा है। इसे पढकर वर्तमान काल का बोघ हो सकता है, क्योंकि उसमें जीते, संघर्ष 
करते, लड़ते, बौखलाते, तड़पते, गरजते तथा ठोकर खाकर सोचते वास्तविक आदमी का 
परिदृश्य है। आज की कविता में काळ अपने गत्यात्मक रूप में है; ठहरे हुए 'क्षण या क्षणांक्ष 
के रूप में नहीं। यह 'काल-क्षण' की कविता नहीं काल-प्रवाह की, आघात और विस्फोट की 
कविता है। इसी से समकालीन लम्बी कविताओं की बुनावट तरंगों की तरह है । उसमें 
अनुपात, अवयव-संतुलन, सामरस्य नहीं है, 'क्छासिक' पूर्णता" नहीं है, परिष्कृति नहीं है, 
उनमें मुबितबोधक चट्टानें, अंघड़, छू-लपट, हिल्न गर्जन, उपहास, व्यंग्य, राइ और 


, मोरघाड है । उसमें काल का होता हुआ रूप है, जीवन और मूल्यों की अमूर्त घारणाओं के 


स्थान पर सताये हुए लोगों का विरेचन और विद्रोह है, द्रोह है । कविता के ६० के बांद 


` केस्वरूप को कतिपय आलोचक समकालीन की मी संज्ञा देते हैं। उसी संज्ञा का उपयोग 


करते हुए साठोत्तरी काब्य की छवि यहाँ प्रस्तुत हुई । जो संस्कृति इस युवा लेखन के माध्यम सें 
उभरी उसे लक्ष्मीकांत वर्मा “स्ट्रीट आचिन कल्चर' कहते हैं। उनके अनुसार स्ट्रीट जजिन 


१, 'कल्पना' अगस्त ६७, परम्परा और आधुनिकता : सुरेन्द्र चोधरी, प० ३३। 

२. मुंनितबोध रचनाबळो भाग-५ : सम्पा० नेमिचन्द जेन, पु० ४३। . 

३. समकालीन कबिता को भूमिका : सम्बा० विइवम्भरनाथ उपाध्याय तथा मंलुल - 
उपाध्याय, पु० ३-४। 
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कल्चर स्वयं अमानुषिक नहीं होता । वह अमानुषिकता के संघात से जन्मता है । इसलिए 
उसमें अपराध के प्रति मोह नंहीं वरन्‌ सहज उपेक्षा में अपराध होता है । मैं जब इस पूरी 
संवेदना को स्ट्रीट आथिन कल्चर से संवद्ध करता हूँ तो उसके पीछे वे समस्त सामाजिक, 
राजनीतिक और आथिक परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें सम्पूर्ण देश की मनः स्थिति खिन्नता 


और आक्रोशपूर्ण नपुंसकता में घुटकर पिस रही है इस तरह समाज की हर करभंट को : 


काव्य में विभिन्न काव्यान्दोलनों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गयां । इन कवि- 
ताओं का आकलन डॉ० जगदीश गुप्त ने नयी कविता' अंक-८ में 'किसिम-किंसिम कीं कविता' 
शीर्षक निबन्ध में किया है । इनके अतिरिक्त नवगीतकारों का भी एक उभार इस कालखण्ड 
में होता है। मोहमंग की स्थितियों के परिणामस्वरूप हो 'सूर्य का स्वागत' करनेवाले 'जलते 
हुए वन का वसंत' और 'साये में धूप' लिखने को बाध्य हुए । 


समाज कुछ सम्वन्घों, नियमों और मानमूल्यों के द्वारा परिचालित होता है । ये मूल्य _ 


ही होते हैं जौ किसी समाज को पहचान देते हैं पर मूल्यों के प्रति जब व्यक्ति का मोहभंग हो 


जाय या जव मूल्य मूल्यहीन हो जायं तब स्वाभाविक है कि उनके प्रति आक्रोश उपजता है. 


और नये मूल्यों की तलाश प्रारम्भ होती है । साठोत्तरी काव्य में भी कमोबेश यही स्थितियाँ 
हैं। समाज की चिन्ता न करते हुए विद्रोही के रूप में यह काव्य खीझ, आक्रोश की दौली में 
युग.की निराशा, विसंगति, ऊब एवं अनास्था को स्वर देता है। इस काळ के कवि को विश्वास 
है कि स्वार्थ के कारण ही मूल्यों की चर्चा होती है। क्योंकि वह स्पष्ट देख रहा है कि-- 
मतलब की इमारत से होकर। सब्के सब व्यवस्था फे पक्ष में चले गये हैं म 


ऐसे माहौल में इस काल में कवियों की मूल्यों के प्रति आस्था न - के बराबर रह र 


गयी है । 'प्रेम' जैसा मूल्य जो सामाजिक जीवन की आघारशिला है उसके प्रति यह काव्यः 
अविश्वास की दृष्टि से देखता है । उसकी मान्यता है कि 


प्यार से बड़ा झूठ 
अब तक बोला ही नहीं. गया 
“आँसू से ज्यादा नाटक 
खेला ही नहीं गया ।' 
या 
- उसने जाना कि प्यार 
चनी आबादीवाली बस्तियों में 
मकान की तलाश है ।' 


१. आलोचना-जनवरी-मार्च, १९६८1 
` २. संसद्‌ से सड़क तक : धूमिल, पु० ७३-७४। 
३. संक्रांत-खण्डित सत्यों का वक्तव्य : कैलाश वाजपेयी, पृ०. २१। 
४, संसद्‌ से सड़क तक ; धूर्मिल) पु० १८। १? 
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इंस काळ का काव्य अश्रीरी प्रेम को मान्यता नहीं देता । प्रेम अब कोई सौभाग्य 
की चीज या वरदान नहीं है अपितु बैठे ठाळे का शगल है । वहुत हुआ तो खालीपन पूरने 
का माध्यम बन जाता है। 

जब-जब रिक्त होता हूँ । प्यार करता हूं। वहो एक शर्त हैं।. जिन्दा रह जाने को।' 

साठोत्तरी काव्य में व्यक्ति-स्वातन्त्य को एक जीवनमूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने 


` > का सजग प्रयास है । कारण यह कि उद्योगों के तीव्र गति फे विकास ने जहाँ व्यक्तिसत्ता 


1.5 ००० 


को प्रइनचिह्व के घेरे में ला दिया है, वहीं लोकतन्त्र का वर्तमान स्वरूप मनुष्य की पहचान 


- संसाधन या कि वोटर के रूप में ही अधिक करता है। ऐसे में युवा कवि भीड़ में अपने 


अस्तित्व को गुम न होने देने के प्रति सचेत हे । अपनी अलग पहचान की छटपटाहट उसमें 
सक्रिय है-- 

में आदमी बनकर जीना चाहता हुं 

न कि एक क्रम संख्या 

और जो कुछ भी चाहता हूँ कल नहीं 

आज पाना चाहता हूँ ।` 


बदलते हुए सन्दभों में कविता जैसे गवाही देती है और व्यक्ति से मतदाता होने 
और उसको नियति भोगने की गवाही देती है-- 
कितना महान्‌ था गीतकार 
_ जो दुःख के मारे अपनी जान लेता था। 
- कितना अकेला हूं में इस समाज नें 
जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता ॥' 


बदलते हुए समाज में कवि अपने प्रतिविम्ब को मी नहीं पहचान पा रहा है । एक 
अजनबीपन जैसे पूरे समाज में व्याप्त होता जा रहा है। वह स्पष्ट स्वीकार करता है--- 
हर तरह से दूट चुके हैं 
अपना ही प्रतिबिम्ब 
हमें दिखायी नहीं देता 
अपनी ही चोज . 
गैर की माळूम पड़ती है।' 
१. संक्रांत-प्यार करता हूँ : कैलाश वाजपेयी, पु० १९। 
२. निषेध, जनतन्त्र और में: कुमार विकल, प० १६५। 


. ३. आत्महत्या के विरुद्ध : कोई एक और मतदाता : रघुवीर सहाय, प॒० ६९ । 
४, गर्म हवाएँ-छोनने आये हैं वे : सर्वेश्‍वरदयाल सक्सेना; पु० २७। 
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ईमानदारी, परोपकार, सत्य और मित्रता आदि के गणन! व्यक्तिगत. मूल्यों के रूप में 
होती है। साठोत्तरी काव्य में इनके खण्डित हो जाने की स्थितियों का वर्णन है। कवि इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आज के परिवेश में ईमानदारी दुःख का कारण हैं और झूठ बोलना 
एक अनिवार्यंता। यथा-- | 


अगर सें झूठ न बोलूं 

तो सच मानिये 

में देशी तराजू पर 

*घुन लगे अनाज का बोझ होता ।' 

कक तक प्रामाणिक रूप से दुर्गुण कहे जानेवाले आज सवंमान्य मूल्य बन चुके हैं। 

सत्य आज उपहास को वस्तु है । क्यों न हो 'जिस समाज में सत्‌ को दण्डित और असत्‌ 
को पुरस्कृत किया जाता हो वहाँ ये सब आचार के मूल्य उलट जायें तो इसमें आइ्चयं की 
कोई बात नहीं ।॥' सत्य का स्थान झूठ ने, सरलता का पाखण्ड ने, कर्तव्य का चाटुकारिता 


ने, एवम्‌ न्याय का पक्षपात ने सहजता से ग्रहण कर लिया है और ये आज के समाज के 


मूल्य हो गये हैं-- 
अतिरिक्त गुण ओर बेईमानी 
प्रमाणित हो चुकी है। 
दोहरा व्यक्तित्व, पाखण्ड, चाटुकारिता 
प्रचार, पक्षपात और उलझन 
जहाँ के सर्वमान्य मूल्य हैं । 


यह कविता जिस परिवेश में पैदा हुई वह एक तरह से जोवनमूत्यों की अराजकता 


का युग है। 'इसकी दिशा विघटन की ओर और दशा आस्थाहीन मावशून्य गतिरोध की , 


. १. जूझते हुए : धारा प्रवाह: सुरेन्द्र तिवारी, पु० ४२। 
२. विचार कविता कोः भूमिका--रोटी जो मेरी जुबान पर है: गोविन्द उपाध्याय, 
पु० १२०, सम्पा० नरेन्द्र मोहन । $ 
३. आधुनिक भावबोध को संज्ञा : अमृतराय, पुश ६७। 
४, 'कल्पना' वर्ष १३, अंक ६, १९६२, तरसे हुए देश में : केलाश वाजपेयी, पु० ४३। 
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है, यह सांस्कृतिक मूल्यों के संकट का समय है" * * "यह युग समस्याओं के बोघ का है समा- 
धान का नहीं ।” संयुक्त परिवार का विघटन, वढ्ती हुई आथिक असमानता; राजनीतिक 
अस्थिरता और सांस्कृतिक अवमूल्यन के फलस्वरूप इस युग में पहले से स्वीकृत जीवन-मूल्यो 
के प्रति प्रारम्भ में सन्देह व्यक्त किया गया तदुपरान्त उन्हें अनुपयोगी पाकर विल्कुल नकार 
दिया गया। घर, गाँव, नगर और. देश के स्तर पर सामाजिक सम्बन्धों में आये परिवतंनों ने 
भी पुराने मूल्यों का स्थानान्तरण कर, नये जीवन-मूल्यो को स्थापित किया है। अर्थहीन होती 
संज्ञाएँ इस युग के काव्य का निशाना रही हैँ--- 
न सेने अहिसा को, 

एक सत्तारूढ़ शब्द का गला कारते हुए देखा 

सेने: ईमानदारी को अपनी चोर अेबें 


भरते हुए देखा 
सेने विवेक को 


चापळूसों के तलवें चाटते हुए देखा" * *।' 


रचनाकार पाता है कि मूल्यों में हुई उलटफेर के फलस्वरूप एक आर्मी कण्ट्रैक्टर 
और वेदपाठी में कोई फक नहीं रह गया है | 
क्या फर्क है वेद-पाठी और आमो कण्ट्रेक्टर में ?. 
दोनों की बेटियां 'ए' फिल्म देखती थीं 
और दोनों भाग गयी हैं ।' 


कवि यहाँ सम्यता के आवरण में संस्कृति और संस्कार में हुए बदलाव को रेखांकित 
करते हुए सामाजिक परिवर्तन को वाणी देता है। . सभ्यता और तथाकथित आधुनिकता ने 
मनुष्य को इतना वदर दिया है कि अव उसे पहचानना वडा कठिन है-- 


और चाहे कुछ भो नहीं दिया सभ्यता नें 
कस से कम यह तो किया है सभी को 
बरावर अमानत बना दिया।' 


पारिवारिक जीवन-मूल्य मी बदले हैं। पति-पत्नी का सम्बन्ध मी अव पवित्र नहीं 
रहा क्योंकि आज कवि को सतीत्व, कौमार्य, पातिव्रत आदि शब्दों से वितृष्णा है । इस प्रकार 


१. वातायन, नवम्बर १९६६-डॉ० छगन मेहता, पृ० १३। 
२. कल सुनना मुझे : घसिल, पु० ८०। * 

एक उठा हुआ ह/ब-परिदृश्य-१९६७-भारतभूषण अग्रवाल, पू० ४९ । 
४. संक्रात--पिशाच संस्कृति : केलाश वाजपेयी, पु० ६५॥ 
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की प्रवृत्ति अकविता आन्दोलन से जुड़े हुए कवियों में अधिक मिलती. है। कतिपय कवियों 


में परम्परा और शास्त्र के प्रति अस्वीकृति का भाव मिळता है-- 


मुझे तुम्हारे ऋषियों द्वारा परिपेषित नाम 
शास्त्र की ठण्डी नापाक हरकतों में नहीं उलझना ।' 


यहाँ सामाजिक शोषण और सामाजिक अन्याय के प्रति गहन आक्रोश का भाव 
मिळता है । शम्वूक, नचिकेता, कर्ण आदि को केन्द्र बनाकर लिखे गये काव्य प्रकारान्तर से 
उस आक्रोश को वाणी देते हैं । चूँकि राजनीति इस सामाजिक व्यवस्था के संचालन का 
केन्द्रीय तत्त्व हो गयी है फलतः वह साठोत्तरी काव्य में खूब बेनकाव हुई है। संसदीय लोकतन्त्र 


' के साथ-साथ मानव और मानवता के साथ हो रही सांजिशों को इस युग क। रचनाकार 


बखूबी पहचानने लगा है तभी तो वह कहता है कि-- 
क्षत-विक्षत कोखों से जन्मी हुई पीढ़ियाँ 
जन्म से पुवं जान जाती हुँ कि वीणा 
वादक नहीं सिर्फ शिकारी: बजाते हँ। 


राजनीति पर घारदार टिप्पणी करते हुए युगीन यथार्थ की पहचान और तमाम 
खुशफहमियों को तार-तार कर समाज का सही चेहरा दिखानेवालों में घूमिल का नाम: शीषस्थ 
है । वह गाँधी और आजादी के नाम पर दिये जा रहे धोखे को ठीक-ठीक पहचानते हुए 
कहते हँ" : 1 
उस मुहावरे को समझ गया हूँ 
जो आजादी और गाँधी के नाम पर चल रहा है, 
जिससे न भूख मिटी है,,न मौसम 
बदल रहा है ४ 
इस जनतन्त्र में घोडे और घास-समान छूट मिली हुई है । बीस वर्षों की सचाई को 
कविता पहचानने लगी है और कवि का स्पष्ट अभिमत है कि--- १ 
बीस वर्ष 
खो गये भरमें उपदेश में . _ 
एक पुरो पीढ़ी जन्मी पली पुसी क्लेश में 
बेगानी हो गयो अपने हो देश में।' 


१, इतिहास हुन्ता-अपने देश के लिए : जगदीश चतुर्वेदी, पु० पृ 
२. निषेध-वंश बेल ह रमेश गौड, पु० १८५ । 
३. संसद्‌ से सड़क तक ; धुमिल, पु० १८। 
४. आत्महत्या के विरुद्ध-मेरा प्रतिनिधि ; रघुवीर सहाय, पू० १८। 
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जनतन्त्र का दुरुपयोग हुआ । सत्ता गलत हाथों में पहुंचकर गलत नतीजों तक पहुंच, 
गयी है। जनसाधारण के दुःख-दद से जनतंत्र के पहरुओ का कोई वास्ता नही है-- 


सचमुच मोसम हो रहा है 

आज का हाहाकार 

और प्रजातन्त्र 

किसी कस्बाई हवल्दार की तरह 
सिर्फ चाय पर चुप है।' 


प्रजातंत्र की असफलता और आतंक को- भारतभूषण अग्रवाल की अन्वेषण, भुद्रा- 
राक्षस की 'शिखंडी', श्रीराम वर्मा की भेदते हुए', रमेश गौड़ की 'अँघरे से अंघेरे तक' हेतु 
भारद्वाज की 'संवाद एकतरफा', घूमिल की 'पटकथा' आदि में विस्तार से चित्रित किया गया 


` है।इस तरह हम पाते हैं कि विवेच्य युगीनकाव्य तमाम सामाजिक सरोकारों से वास्ता 


रखता है । समय की हर धड़कन, हर करवट को वह समेंटता है । स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के 
लूभावने स्वरूपों से हुआ उसका मोहभंग अब चीजों को साफ-साफ पहचानने में उसका सहा- 
यक हैं और हर नये कदम के प्रति वह न केवल सचेत है, बल्कि पुरी शक्ति सँजोकर ही 
कोई विकल्प देना चाहता है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य साफ-साफ उभरता है कि विवेच्य युग तक का साठो- ' 
त्तरी काव्य सामाजिक चिन्तन की दृष्टि से आत्मालोचन की मुद्रा में ही अधिक है । पहले 
चरण के रूप में उसने पहले गलत चीजों की पहचान की है और गलत को गलत कहने का साहस 
उठायां है । यद्यपि इससे पहले के युगों में मी कविता यह कार्यं करती रही है पर इतने सपाट 
और तेज-तर्रार लहजे में नही । मेरे मानते.तो सही कविता बरावर सत्य का पक्ष लेकर 
खड़ी होती है और झूठ को झूठ कहने का साहस रखती है। “दिल्लीश्वरो वा जगदीइवरो वा' 
वाळी प्रवृत्ति की तथाकथित कविताओं में कलात्मक बाजीगरी चाहे जितनी हो पर वह सही 
कविता की संज्ञा पाने की अधिकारी नहीं होती । इस दृष्टि से ` साठोत्तरी काव्य में कम-से- 
कम अस्वीकार का साहस तो है ही । यद्यपि इस अस्वीकार के पीछे नये मूल्य गढ़ने और 
नया समाज रचने की ललक अवश्य परिलक्षित होती है पर कविता वहाँ इन्र का शिकार 
है। नये मूल्य गढ़ना और समाज से उसे स्वीकृति मिलना एक लम्बी प्रक्रिया की अपेक्षा 
रखते हैं। विकल्प उतना सहज नहीं होता जितना अस्वीकार । मुक्तिबोध ने इस चेतना को 
स्पष्ट करते हुए लिखा था कि जो पुराना है. अब वह लौटकर नहीं आ सकता । .लेकिन 
नये ने पुराने का स्थान नहीं लिया । धर्मभावना गयी, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आयी। 
घर्मं ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था । वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने, 
वैज्ञानिक दृष्टि ने घमं का स्थान नहीं लिया । इसलिए हम केवल अपनी अंतःप्रवृत्तियों के 


१, 'कल्पना' दिसम्बर १९७३, राजकुमार कुंभज, पु० ३४। | 
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२३६ सम्पेलन-पर्त्रिका 
यन्त्र से चालित हो उठे | उस व्यापक उच्चतर संवंतोमुखी मानवीय अनुशासन की हादिक 
पर सिद्धि के विना “नया-नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है--हमं नहीं जान सके । 
कयौँ ? नया जीवन, नये मानमूल्य, नया इन्सान परिमाषाहीन और निराकार हो गये । वे 
~ दृढ़ और व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप घारण न कर सके । वे घारणा न कर 
सके । वे धर्म और दर्शन का स्थान न छे सके ।' । 

'समग्रतः हम कह सकते हैं कि निर्धारित सीमा के साठोत्तरी काव्य का सामाजिक 
चिन्तन अस्वीकार की सहज मुद्रा में नये के प्रति द्विधाग्रस्त है । ` नये मूल्य उसे आकर्षित 
अवश्य कर रहे हैं पर परीक्षित न होने के कारण कोई सार्थक विकल्प यह "काव्य प्रस्तुत 
नहीं कर पाता । हाँ, नये मूल्यों से युक्त नवीन समाज का सपना उसकी आँखों में अवश्य 
लहरा रहा है । | | । 


प्राध्यापक-हिन्दो 
टु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 


| हमीरपुर (उ० प्र) 
| | य पिन-२१०३०१ 


१. एक साहित्यिक को डायरी ; मुक्तिबोध, पु० ७२। 
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काम्य प्रक्रिया और सजंक मन 
डॉ० कृष्णनाथ 
०00० 


काव्य प्रक्रिया क्या है ? क्या यह सृजन है । फिर, यह सृजन क्या है? सर्जक मन 
क्या चीज है ? क्या इसका कोई माप और मार्ग है ? जिज्ञासा है। किन्तु इसका कोई निश्चित 
समाधान नहीं है । इसलिए आपके साथ इन प्रइनों पर चर्चा के लिए ही यह प्रस्तुत है । 


८ काव्य कविकर्म है । तो इस कविकर्म की प्रकिया क्या है? क्या कोई एक प्रक्रिया 
है जिसका परिणाम काव्य है? या यह हर कवि के लिए भिन्न है ? बल्कि हर कविता के 
लिए भिन्न-भिन्न है ? कवि कविता कैसे करता है ? उसकी रचना-प्रक्रिया क्या है? कोई 
दुसरा उसे ठीक-ठीक देख सकता है? या क्या.कविं स्वयं उसे जान सकता है ? और अगर 
कुछ जानता है तो क्या वह उसे वता सकता है ? या बस कविता हो जाती है, पूछा जाये कि 
कैसे होती है, तो वह बता नहीं सकता । 
कहते हैं कि एक गोजर चलता जाता था। किसी ने उससे पूछा कि आप अपनी 
सौ टाँगो में से पहले किसको निकालते हैं ? चलते कैसे हैं ? वह लगा सोचने।, और उसका 
चलना रुक गया । 
` कवि को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र कहा गया है। वह नियति के नियमों से बंधा नहीं है । 
स्वतन्त्र है । इस स्वतन्त्रता में आनन्द है। किन्तु क्या काव्य-कला का अपना अनुशासन है? 
या यह परम स्वतंत्र है? या अराजकता. में ही सुजन है? लीक छोड़कर चळने में कविता 
है, अन्यथा नहीं । फिर, क्या काव्य, कला में कोई सुजन वास्तव में होता हैं? सिर्फ शब्द, अर्थ, 
रूप, रंग, नाद, स्वरः की हेरा-फेरी होती है। सृजन एक दैवी या प्राकृतिक चीज है । 
मनुष्य के बस की नहीं। काव्यकला, जो सृष्टि है उसका अनुकरण मात्र है । सृष्टि स्वयं 
ज्ञप्ति, व्यवहार, संज्ञा मात्र है। और काव्य तो प्रज्ञप्ति को प्रज्ञप्ति है। इसमें सर्जन 
क्या है ? सिर्फ शब्द-अथे का व्यापार है । कवि का यह अहंकार है। वरना कविता है 
क्या चीज ? 
इस प्रकार वास्तव में काव्यकछा में कोई सुजन नहीं है । किन्तु व्यवहार में जिसे 
सुजन या रचना कहा जाता है वैसा कुछ है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। व्यवहार में 
भी जहाँ अहंकार है कि यह मेरी रचना है, मेरा कवित्त है, भेरी कलाकृति है, शायद वहाँ 
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२३८ . ससस दिको 


श सृजन नहीं है। जहाँ 'मैं' है वहाँ 'वह' नहीं । पुरानी.भाषा में जहाँ अहं है वहाँ कला 


। 'अहं' इद का खेल चलता है। 'मैं' या 'तू' या 'वह' नहीं । “मैं और 'वह' भी नहीं । 

"पै? 'वही' नहीं । न “मै हुँ न 'वह' है और काव्य है। असल सुजन तो वह है जिसमें 
कवि कलाकार नहीं है, यानी उसकी अहंता नहीं है। वह अज्ञात है। या निमित्त-मात्र है । 

शायद साहित्यकला में शाश्‍वत रचना वह है जो अनाम है, जैसे अजंता के भित्ति- 


चित्र । जहाँ नाम और दाम है वहाँ काव्य, कला का क्या काम? इन दिनों तो जैसे वाजार 


की खरीदी-वेंची जानेवाळी चीज है । यह पेण्टिग पिकासो की है, कितनी लम्बी, कितनी चौड़ी 
है, तो इसका इतना मूल्य है। अन्यथा इतना, या कुछ नहीं । 
। काव्य में जहाँ कुछ सृजन माना जाता है वह भी मूळ सृष्टि के जैसा होने के कारण । 


जैसे सृष्टि का अध्यक्ष पंच महाभूतों से आकाश, पाताल, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पर्वत, पृथ्वी 
मनुष्य-अमनुष्य आदि का विधान करता है, वैसे ही कवि शब्द-अर्थ से कुछ नाम-रूप-रूपाकार 


- गढ़ता है। वह जिस हद तक अपूर्व है, पहले से सृष्टि में भी नहीं दिखायी पड़ता, न अन्य 


काव्य रूपों मे, उस हृद तक वह सृजन कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह अपूर्वता 
नवता, मौलिकता सृजन का एक लक्षण कहा जा सकता है । फिर, क्या सव कुछ जो 
नया है. वह काव्य-कला है? या वह जो शब्द-अर्थ भाव, रस, सौन्दर्य सहित है, सो ही 
साहित्य है । फिर, इसमें एक प्रकार की ऋजुता है । पेंच नहीं है । वैसे गम्भीर है, गुह्य है 
परत-दर-परत है, लेकिन उसमें वक्रता नहीं, ऋजुता है। यह स्वतः स्फूर्त है । फिर यह सृजन 
सुख, तृप्ति, आनन्ददायक है । इन्द्रिय-सुख ही नहीं, इस सुख-दुःख के परे जो परम सुख है, 
जो सहज आनन्द है, शायद वह काव्य है। 


कविता में एक प्रकार का तनाव रहता हे । जो कहना है वह पहले ही कहा जा 
चुका है। उसे कैसे कहा जाय जो अपूर्व हो। नया हो । क्योंकि आखिर कहना तो शब्द में 
ही होता है । शब्द पूर्व परम्परा से ही अर्थ ग्रहण करते हैं। शब्द एक प्रकार के समझौता हैं 
कि इस शब्द का यह अर्थ है। इसके अलावा शब्द-अर्थ कोई नित्य सम्वन्ध नहीं है। शब्द के 
.अर्थ स्मृति, से आते हें। शब्द वह चीज नहीं हैं। पद पदार्थ नहीं । तो समय में उनके 
अर्थ बनते हैं। उन समय स्मृति में जकड़े शब्दों को कैसे नये अर्थ पिन्हाये जाये । जो 
फ्रायडीय अर्थ में ईडियस ग्रन्थि को देखते हैं वे कहते हैं कि इसमें पितृहंता भाव निहित 


. है। मिना पुवं अर्थ-परम्पराओं का और » उनके प्रयोगकर्ताओं का हनन किये नये अर्थ उनमें 
आते नहीं । और उन स्मृतियों, संस्कारों, अर्थ छायाओं का ही नाश 'कर दें तो फिर भाषा | 


सपाट हो जाती है । और यह सपाट वयानी साहित्य नहीं । 


यह कठिनाई आधुनिक अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में आयी । 'रिफार्मेशन 
और 'रेशनलिज्म' के दौर में इस बात पर वल दिया जाने लगा कि जिन वातों को सीधे 
शब्दों में न कहा जाय उसे न कहा जाय । अन्यथा उसमें रहस्य और पाखण्ड घुस जायगा। 
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काव्य प्रक्रिया और सर्जक मन. २३९ 


इसलिए भाषा को सीधे दब्द-अर्थ तक सीमित रखने पर प्रोटेस्टेण्ट ईसाइयत ने वळ दिया। 
साथ ही, उन साधनाओं को भी वरजा जो प्राचीन और पूर्वी चर्च में प्रचलित थीं । परिणाम 
यह हुआ कि एक सपाट भाषा ही शेष रही। उसमें से मिथक, जातीय स्मृतियाँ, संस्कार 
लुप्त हो गये। इसंसे एक प्रकार की प्रत्यक्षता आयी किन्तु जो भाषा और संवेदना की गहराई 
है वह जाती रही । परिणाम यह है कि उनके युवक-युवतियाँ इन गम्भीर और रहस्यमय 
अनुभवों से वंचित हैं। इनके लिए यह पूर्वी जेन, योग-तन्त्र और वेदान्त आदि की ओर 
खिंचते हैं । पश्चिमी धमं, दर्शन और साधना में इनके लिए स्थान नहीं है। जीवन में इनकी 
आवद्यकता है। इसकी पूर्ति जहाँ से होती है उन रहस्यमयी पूर्वी साधनाओं और जीवन- 
पद्धतियों की ओर दुनिवार आकर्षण पैदा होता है। यह पश्चिमी तथाकथित बुर्जुआ और 
साम्यवादी दोनों ही घड़ों में देखा जा सकता है। यह भाषा का संकट सभ्यता-संस्कृति का 
संकट है । 

क्या यह काव्य किसी एक प्रक्रिया का परिणाम है ? अगर कविता के उंपादान 
शब्द, अर्थ कम्प्यूटर में मर दिये जायें और उनके एक या अनेक 'प्रोग्राम' वना दिये जायें, 
संकेत गढ़ लिये जायें और वटन दवाया जाय तो कम्प्यूटर की स्क्रीन पर कवितां 'प्रिण्ट' हो 
जायगी ? या असल में तो कोई प्रक्रिया, 'प्रोग्राम' नहीं है, और काव्य है ! 

तो क्या आखिरी अर्थ में काव्यकला में कोई सृजनशीलता नहीं है? न ही इसकी 
कोई गढी-गढाई प्रक्रिया है ? तो फिर यह बहस किस वात की है ! 

26 xX x 

"क्या काम-काजी तौर पर, व्यवहार में कविता कोई ऐसी चीच है जिसे सूजन 
की संज्ञा दी जाती है? जो प्रत्येक कवि में भिन्न है। एक ही: कवि में भिन्न-भिन्न कविं- 
ताओं में भी शायद भिन्न है। फिर भी, क्या उन विशेषों में कोई सामान्य प्रक्रिया देखी जा 
सकती है ? १ 

मनोविज्ञान में सृजनशीलता पर पिछले प्रायः पचास वर्षों में अध्ययन-अनुसंघान 
हुआ है । इसके सामाजिक कारकों की भी खोज की गयी है । क्‍या वाह्य परिस्थिति सृजन- 
शीलता में साधंक-वाघक होती है ? क्या काव्य, कला के होने का कोई क्षण होता है ? अक्षण 
में कविता संभव नहीं.। इसका भी यत्किंचित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । किन्तु मेरी 
विनम्र जानकारी में सचमुच काव्य-प्रक्रिया क्या है ? सृजनशीलता क्या हैं ? सर्जक मन 
ठीक-ठीक क्या और कैसे काम करता हैं या नहीं करता, इस पर लगता है प्रकाश 
नहीं पड़ा है। कोई यह भी कह सकता है कि यह अध्ययन अनावश्यक है, बल्कि एक 
हद के बाद साफतौर नुकसानदेह है। कवि में कोई भाव आता है वह कलम उठाता 
है और लिख देता है। और अगर वह असली कवि है तो जो कुछ वह लिखता है, वह कविता 
है । अब इसमें आप सृजनणीलता .या रचनाघमिता या क्या-क्या देखें, न देखें, उससे क्या 
फकं पड़ता है । 
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कालिदास ने शकुंतला की एक सृष्टि कर .दी अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ में । ऐसी रचना 
सप्तमुवन में कमी नहीं, कहीं*नहीं हुई । न पूर्व, न पश्चात्‌ । अपूर्व है कालिदास की 
शकुंतला । अव इसकी परीक्षा से क्या फायदा कि कालिदास की रचना-प्रक्रिया क्या है ? 
क्या उन्होंने शकुंतला की कथा महाभारत आदि से उठायी ? और उसमें उन्होंने क्या 
जोडा ? वह कौन-सा रसायन है जो शकुंतला के उस रूपरेखा को अपूर्व बनाता है? क्या 
कोई ऐसी हाड़-मांस की स्त्री कालिदास की माडछ' है? या इतिहास-पुराण में कोई 
उसकी छव्रि है ? जिसको वह छात्रा है। इसकी खोज से क्या फायदा ! 

. यह भी एक दृष्टिकोण है। आखिरी अर्थ में तो कोई वर्णंन-विर्लेषण नहीं है और 
काव्य है, उसका सौन्दय है, रस है, ध्वनि है, गूंज-अनुगूंज है । फिर भी, अगर किसी काम 


की हो तो सजनशीलता की जो खोज मनोविज्ञान और समाजविज्ञान में की गयी है उसकी . 


कुछ बातों का जिक्र किया जा सकता है। प्रमाण के तौर पर ' नहीं, सिर्फ परीक्षण के 
लिए । १ : 
एक तो काव्य में या कला या शिल्प आदि में सृजनशीलता है क्या ? पुरानी परि- 
'माषा में इसका मूल हेतु शवित है। या प्रतिभा है। प्रतिभा का लक्षण क्या है ? अभिनव- 
गुप्त ने प्रतिमा की परिभाषा की है :-- 


प्रतिभा अपूचं वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा 


अपूव वस्तु निर्माण की क्षमतावाली प्रज्ञा प्रतिभा है । प्रतिभा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
है कि यह नव-नव उन्मेषशालिनी है । इसकी विशेषता संवेदनशीलता है। अगर संवेदनशीलता 
नहीं है तो सृजनशीलता नहीं है-। इस संवेदनशीलता का, या प्रतिभा या प्रज्ञा का वुद्धि के 
माप सें सीधा सम्वन्व नहीं है। बुद्धि के जो सामान्य या विशेष माप और परीक्षण बनाये 
गये हैं उनमें सर्जक व्यवित ऊँचा स्थान नहीं. पाते । यह विशेष प्रतिभा है जिसका सामान्य 


बुद्धि के माप से पता नहीं चछता । 'निराछा' की अगर परीक्षा की गयी होती तो शायद | 


वह असामान्य वल्कि मनोचिकित्सकीय 'केस' के रूप में दीखते, न कि महाकवि के रूप में । 

(बनारस या इलाहावाद या दिल्ली के कवियों की ऐसी परीक्षा की जाय तो शायद दिलचस्प 
परिणाम निकले । फिर बनारस आदि ही क्यों, उदाहरण के लिए, एलेन गिसवर्ग की जाँच 
हो तो कैसा ? ) , 

` ` फिर भी, इसमें शक नहीं कि कुछ सर्जक व्यक्ति होते हैं। वे संवेदनशील होते हैं। 
यह संवेदना या प्रतिभा कहाँ से आती है ? क्या यह जन्मजात है ? क्या लोक, शास्त्र, गुरु, 
अभ्यास से यह प्राप्त की जा सकती है ?. या उसमें वृद्धि की जा सकती है? या बस यह 
है तो है, नहीं है तो नहीं है। यह तो 'जीनियस' की मौलिक और अन्वर शित है । जो 
हो, ऐसे संवेदनशील मन में कहीं से, बाहर-भीतर से कोई क्षोम पैदा होता है । कुछ उकसं 


जाता है । कोई भाव आता है । काव्य-प्रेरणा का स्फुरण होता है। यह काव्यःप्रक्रिया का 
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शायद प्रथम अद्र अंग है । शेष अद्धाँग या अर्ढागिनी उसकी. अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति 
या संप्रेषण अपने मूल भाव या क्षोम या स्फुरण से भिन्न-अभिन्न है। साव आग्या तो 
जरूरी नहीं कि उसकी अभिव्यवित काव्य में हो जाय । कभी वह भाव उमड़-घुमड़कर 
अन्दर ही चुक जाता है, बूंद वनकर वरसता नहीं । “प्रसाद' लिखते हैं कि “माव को . 


“उपाव' नहीं मिल रहा । काव्य तो प्रतिभा या उसके स्वप्न, 'विजन' और टेक्तीक का ` ` 
`युगनद्ध है : - दर्शन-वर्णन, भाव - 'उपाव', प्रतिभा-अभ्यास, 'विजन'-'टेयनीक' , का युगनद्ध रूप 


काव्य हैँ। 


प्रतिभा किसी धुन या रूपक को एक कविता में संगठित करती है। प्रतिभा ही - 
उसे एक अन्विति प्रदान करती है । . अलग-थलग चीजों को संगठित करती है । यह सृजन के 
क्षण में होता है। यह अन्विति हर क्षण भिन्न-भिन्न होती है। इससे ही उसकी. स्वतन्त्र सत्ता 
हो जाती है । इससे ही रचना अपूर्व होती है। जैसे निराला की “राम की दावित-पुजा' 
इसकी कल्पना और -संरचना अपूर्व है । कोई शब्द-अर्थ न भी समझ सके तो उसका प्रमाव 
पड़ता है । । ७ टूर 


काव्य के होने की कुछ बाह्य जरूरतें भी हुँ । जैसे अत्यन्त स्थूल रूप में, आज कृविता- 
संग्रह कोई छापता नहीं, कोई खरीदता नहीं, पढ़ता नहीं, जिनके लिए वह लिख रहा है वह 
क्चत्रहार' देख रही हैँ । प्रकाशक के लिए इसमें महँगा कागज, छपाई, वाइण्डिग, पूँजी रुगाना 
मंदा धंघा है। फिर मेंट भी करे तो डाकखर्च बहुत है । या कवियों में मत्सर है, शासकों 
में कवि के लिए आदर नहीं है, स्थान नहीं दै इत्यादि । यह सब अमिव्यवित का वाह्य संकट 


(है, और.यह अपनी जगह है, लेकिन अभिव्यवित का जो मूल संकट मुझे दीखता है वह यह 


कि भाव-मेरे मन में है। वह कैसे शब्द में वदलती है । वह कौन-सा रसायन है जो उस 
क्षोम को शब्द देता है ? फिर वह शब्द अगर लिखा जाय तो सिर्फ कोरे कागद को स्याह कर 
देता है । देश-काल में दूर उन तक वह कैसे ' पहुँचता है ? अगर बोला जाय तो शब्द हवा में 
बिखर जाता है । अथं मेरे मन में है । वह अर्थ आपके मन तक कैसे पहुँचे ? 

क्या कहना है वह कैसे कहा जाय यह. प्रश्न महाकाव्य में ज्यादा है। पिछले १०० 
वर्षों का जो गीतिकाव्य है उसमें .शायद वह उतने महत्त्व का नहीं है । जो कहना है, वह 
जैसे कह. दिया जाता है । 

संगीत सुनते हुए मुझे अनेक वार यह जिज्ञासा होती है कि यह नाद, स्वर, लय, 
ताल कहाँ से आता है ? क्या यह सिर्फ कंठ से निकलता है? या हृदय से? यानामिसे? 
या मूलाघार चक्र से ? या सारे घेरीर-मन-श्राण से ? तंत्र में शरीर में चक्रो की कल्पना की 
गयी है । उनके नाम, मंत्र, जाप वगैरह की विधि है। उनसे नाद, स्वर, शब्द आदि का 
सिद्धांत वताया जाता है । जिज्ञासा है कि एक गानेवाला या वाली इसे कैसे देखता या 
देखती है? यह नाद, स्वर, ल्य, ताल कहाँ से आता है? या नहीं आता ! 
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एक बार कुमार गंधवं से पूछा कि आपने कवीर के पदों में यह जो ताल वगैरह 
लगाया तो वह कहाँ से लगाया ? क्या मालवा की लोक घुनों से उठाया ? या शास्त्रीय संगीत 
से? या कहाँ से ? तो उन्होंने कहा कि कहीं से नहीं लगाया। यह तो कवीर के पदों में ही 
है। यह वहीं है तो क्यों कुमार गंधं को ही दीखता है ? अन्य किसी को क्यों नहीं सूझता ? 
यह अन्धापना क्यों है.? और अनदेखे में देखने की यह आँख कहाँ से मिलती है ? 
अन्तदुंष्टि क्या. यों ही बिना किसी तैयारी के आती है? एक क्षण में बस आ जाती 
है। या वह आतो तो एक क्षण में ही है, किन्तु उसके पहले लम्ये अभ्यास की जरूरत होती 
है । फिर कविता का, यहाँ तक कि नयी कविता.का भी अपना शील होता है । इस शील से 
ही वह भूमि तैयार होती है। फिर शायद भावना की जाती है। इसका कोई क्रम है ? या. 
एक क्षण है? इस पर दो मत हो सकता है। किन्तु इसमें दो राय नहीं है कि साहित्य सुभा- 
वित चित्र-भूमि की खेती है। उसमें पहले से तैयार भूमि पर बीज पड़ता है तो वह जमता - 
` है और पत्थर, ऊसर में पडता है तो सूख जाता है। जो बीज जमता है उसकी समय 
पुरः रोपाई, सिंचाई और निगरानी होती है तो फसल तैयार होती है, अन्यथा नहीं । कठिन 
अभ्यास के बाद एक अन्तराल भी आ सकता है जब उसे यों ही छोड़ दिया जाता है । 
* कमी तो कहीं जाकर मामला फँस जाता है कि कुछ राह नहीं सूझती। तो उसे वहीं छोड़ 
देते हैं। शायद ऐसी प्रक्रियाएँ काम करती हैं जिनकी हमें सचेत जानकारी नहीं। कभी 
स्वप्न में, कभी कुछ और काम में लगे होने पर, कमी कहीं से कुछ कोंघ जाता है और 
अनदेखे में देखने की बह आँख मिल जाती है किन्तु वहीं इति श्री नहीं । उसके वाद तो उसकी 
पुष्टि, मूल्यांकन, संशोधन-परिवद्धन और सम्प्रेषण जरूरी होता है । कभी यह सव अल्पकाल 
में ही हो जाता है । कभी इनमें काळ का लम्बा अन्तराल आता है । जैसे, शेखर : एक जीवनी 
के प्रारम्म में 'अज्ञेय' कहते हैं कि अपने- क्रांतिकारी दिनों के क्रिया-कलापों के लिए जब वे 
गिरफ्तार किये गये, शायद लाहौर जेल में काळ-कोठरी. में बंद थे और मृत्यु या उसकी छाया 
में थे तो उस क्षण उन्हें सहसा कुछ सूझा । अनेक वर्षौं तक वह उस एक क्षण के साक्षात्‌ 
को सेजोये, रूप-रूपाकार देते रहे, मांजते रहे सो ही शेखर : एक जीदनी के खण्ड हैं । 


प्रेरणा जब होती है तो रचना जैसे रोके नहीं हकती । जैसे कोई आविष्ट होकर 
कविता या चित्र या संगीत की रचना करता है। एक पागलपन जैसा आ जाता है । और 
कविता या कला के दौर आते हँ । एक दौर में एक शैली, दुसरे में अन्य शैछी। एक दौर में कवि 
के लिए कोई प्रेरणा की स्रोत है, दुसरे में कोई अन्य। वया 'अज्ञेय' की शेखर: एक जीवनी 
और नदी के द्वीप के पीछे या उनकी कविताओं के साथ ऐसा कुछ है ? पता नहीं । पिकासो 
की चित्रकला के दौर, 'पीरियड्स' के पीछे तो ऐसा कुछ कहा जाता हैँ। वैसे यह सह 
सम्बन्ध भी यांत्रिक रूप से घटित हो, या सवके साथ सव दुर एक सरीखा हो, यह जरूरी 
नहीं । ऐसे ही जब छंद बदलता है तो लगता है वाह्य प्रभाव आया । या जब वाह प्रभाव 
आता है तो छंद बदरता है या टूटता है । - 
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काव्य सृजन प्रक्रिया के बारे में जो सूचना सर्जकों के (१) आत्मकथन या (२) 
इण्टरव्यू या (३) प्रयोगों से मिलती है, उन सवका सर्वेक्षण यहाँ नहीं किया गया है। इस 
अन्त:शास्त्रीय शोध की सामग्री उपलब्ध नहीं है । यह एक स्वतंत्र शोध का विषय है.। फिर 
भी, शायद वह सत्र एक जैसे मूल्य की नहीं है। एक तो प्रायः आत्म-कथन अनेक वर्षो वाद - 
का होता है। फिर इण्टरव्यू में जव कोई दूसरा होता है तो उसके होने से ही उस पुनरावलोकन 
में फर्क पड़ जाता है। प्रयोग में किसी मसरफ के कवि, कलाकार भाग छेने को तैयार नहीं 
होते । न ही शायद प्रयोग की विधि में 'स्टिमूलस-रेस्पांस' में काव्य-रचना जैसी सूक्ष्म 
प्रक्रिया को बाँधा जा सकता है। फिर, इस प्रक्रिया का कोई एक गढ़ा-गढ़ाया मागे, क्रम, 
सांचा नहीं है । यह प्रत्येक कवि के साथ भिन्न-भिन्न है। फिर भी सुजनात्मक प्रकिया के 


, कुछ चरणों का जिक्र अलग-अलग शब्दों में भी किया गया है। वह हैं: तैयारी का प्रथम, 


चरण, दूसरे गहन अवघान, तीसरे उसे जैसे भूल जाना, चौथे अन्तदृंष्टि का आवा और पांचवें 
उसकी पृष्ठि, वृद्धि, सम्प्रेषण । ६ 
आनन्द केंटिश कुमारस्वामी ने एक रसवंत कलाकृति का इतिहास इस प्रकार बताया . 
है' :-(१) कवि या सर्जक के मन में सौन्दर्य की अनुभूति होती है, (२) इस अनुभूति का 
अन्तर में स्फुरण होता है, सौन्दर्य का सर्जन या दर्शन होता है, (३) भाषा आदि बाह्य उपायों 
से इसका संकेत और सम्प्रेषण होता है। और अंत में (४) आलोचक: या रसिक द्वारा इस 
मूल अनुभूति का पुनरुत्पादन . . .होता है। कुमारस्वामी का यह उद्धरण प्रमाण के लिए नहीं 
किया गया है । इसकी भी परीक्षा जरूरी है। क्या आप 'देखते हैं कि इन चार चरणों में 
कवि या सर्जक की रसवंत काव्यकला का इतिहास समाया हुआ है। किन्तु यह चरण किसी 
कालक्रम में वँघे हुए नहीं हैं, न इसमें, कोई एक निश्चित नियतिकृत नियम हैं, न सांचा है । यह 
कवि और सर्जक के लिए मिन्न-मिन्न है । कोई प्रक्रिया, पद्धति या पथ नहीं है, और वह है। ® 


७ 


काशी विद्यापीठ, घाराणसी- 
२२१००२ 


१. आनन्द के० कुमारस्वामी : “वट ब्यूटी इज ए स्टेट, संकलित : द डांस आव 
शिव, न्यूयाकं, १९५७, पुष्ठ ४८। न 
चैत्र-मागंशीषे : शक १६१७]. 
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नवगीत ! उत्तरशती की ,नवोपलब्धि 
डॉ० राजेश सिह 

इस छठे दशक में नवगीत की स्थिति को रेखांकित करते हुए राजेन्द्र गौतम ने लिखा 
है- छठे दशक में प्रतिष्ठित कवियों में से निराला' एवं अंचल" में, प्रगतिवादी कवियों में 
केदारनाथ अग्रवाल व नागार्जुन में, नयी कविता के कशियो में से शंभुनाथ सिंह, ठाकुरप्रसाद 
सिंह, गिरिजाकुमार माथुर तथा धमंवीर “भारती” में, तत्कालीन गीतकारों में स बीरेन्द्र मिश्र 
और देवेन्द्र शर्मा इन्द्र” में क्रमशः एसी प्रवृत्तियों का विकास. हो रहा था, जो हिन्दी गीत को 
एक नयी दिशा ही नहीं दे रही थी वल्कि सन्‌ ६० तक -आते-आते उसे विलकुल ही एक नये 
व्यक्तित्व से सम्पन्न कर दिया और उसे एक ध्रुवीकरण की स्थिति तक पहुँचा दिया" 

१९६० ई० तक आते-आते 'नयीः कविता और 'नवयीत' का ध्रुवीकरण दो भिन्न काव्य- 
धाराओं के रूप में हो चुका था। हिन्दी कविता में सन्‌ १९५०-६० के दौरान एक संकुल 
स्थिति दिखायी देती है, जिसमें एकाधिक प्रवृत्तियाँ पास-पास उगी लताओं की तरह एक दूसरी 
से उलझती हुई बढ़ रही थीं लेकिन इस सम्पूण वैविध्य के वीच इन काव्य-घाराओं में एक 
वोषगत समता थी, इसे आधुनिकतावोब मी कहा जा सकता हे जिसकी केन्द्रवर्ती प्रवृत्ति 
यथाथवाद थी। यह यथार्थवाद जीवन के अधिक समीप ही नहीं था, उसने उसका गहराई 
विश्लेषण भी किया था। स्पष्टतः यह आंधुनिकवोध नथे युग का एक अजित मूल्य था।. . . 
तत्कालीन कविता की पुर्णता के तीन संभावित आयाम थे--संवेदनशीलता, लयवती “परम्परा 
और यथार्थाश्चित आधुनिकता। र 

नयी कविता और नवगीत में केवल 'फामं' का अन्तर नहीं है, बल्कि दोनों की दृष्टि 
और चिन्तन की दिशा भिन्न रूप में विकसित हो रही थी। नयी कविता के कुछ समर्थ 
रचनाकारा ने भी! नवगीतकारो की ही तरह आंचलिकता और लोक-संवेदना को ग्रहण किया 


“पर उनकी मूल चिन्तनदृष्टि पाश्‍चात्य विचारको से आयातित 'अस्तित्ववाद' आदि के दर्शन 


पर आधारित थी। वे जिस टूटन, कुंठा और संत्रास के चित्र खींच रहे थे, वह यूरोपीय और 
अमरीकी कवियों की नकल पर आधारित था। अतः उसमें यथार्थगत जीवन्तता नहीं थी 


` और साथ ही भारतीय जीवनं की सम्पृक्तता भी नहीं थी। अधिकांश नथी कविता महानगरीय 


१. हिन्दी नवगीत : उद्भव और: विकास--राजेन्द्र गौतम, पृ० ३८। 
२. वही, पु० १०४। 
[भाग ८० : संख्या २-४ . 
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नवगीत : उत्तरतती की नवोपलब्धि २४५ 


और नगरीय जीवन के मध्यवर्गीय समाज से संवद्ध थी जबकि पचासी प्रतिशत भारत गाँवों में 
निवास करता है। ऐसी स्थिति में नयी कविता का किला ध्वस्त होना ही था और उस दिशा 
में नवगीत' ने भारतीयता को केन्द्र में प्रतिष्ठित करके जिस यथार्थ आधुनिकवोध को अपनाया, _ 
उसने नयी कविता को अनेक खेमे में विखेरकर समाप्त होने की ओर अग्रसर कर दिया। 
राजेन्द्र गौतम का यह मत बड़ा ही सार्थक है कि 'आंचलिकता और लोक-संवेदना 
यद्यपि सम्पूर्ण नवगीत में विद्यमान है, परन्तु उपयुक्त नये कवियों की जो आंचलिक दृष्टि है 
अथवा लोकधर्मी चेतना है, वह तात्त्विक रूप से आगामी नवगीतकारों की आंचलिक दृष्टि 
और लोकधर्मी चेतना से विल्कुल भिन्न है। यह भिन्नता भारतीय जनजीवन के साथ नव- 


` गीतकार के सहभोक्ता होने की भूमिका और नयी कविता के तटस्थ टिप्पणीकार होने की 


भूमिका में पहचानी जा रकती है।. . . . आगे चलकर नवगीत क्रमशः लोकजीवन से जुड़ता 
चला गया। यह अनुभव प्राथमिक अनुभव के आधार पर है, पूर्वोक्त धाराओं की तरह पुस्तकीय 
सिद्धान्तों के आघार पर नहीं। लोकजीवन के .संदर्ग में अनुभव की वास्तविक प्रामाणिकता 
हमें नवगीत से उपलब्ध होती है, . . . - नवगीतकार की लोकजीवन से यह सपृक्ति आत्मामि- 
व्यक्ति के वदले हुए स्वरूप की. परिचायक है, न कि नवगीत के आत्माभिव्यक्ति से शून्य होने 
का प्रमाण | 


लोकजीवन से यथार्थ संपुक्ति और आंचलिकता का अनुभवजन्य चित्र ठाकुरप्रसाद, 
भारती, झंमुनाथ, रामदरस मिश्र, जगदीच्न गुप्त से लेकर गिरिजाकुमार माथूर, सर्वेद्वर- , 
दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागाजुँन और त्रिलोचन तक में हमें 
प्राप्त होता है। सच पूछा जाय तो 'नवगीत' ने अपने साठ के इस दशक में, जिरो हमने नवगीत . 
का विकास-काल कहा है, लोकजीवन से निकटता को केन्द्रीय तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। 
“ह काल नवगीत के स्वरूप-निर्माण-का एक वृत्त पूरा कर लेता है।. . : . दूसरे सोपान 
का प्रारम्भ एक नये संकल्प के साथ होता है।. यह संकल्प है--युगबोघः की अभिव्यक्ति। ` 


संघर्षकालीन नवगीत 


नवगीत के अग्रिम विकास का चरण सत्तर के दशक में “चलता हैं। इस चरण में 
नवगीत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि वह आधुनिक बोध से सम्पृक्त हुआ। पिछले 
चरण में वह. आंचलिकता, लोकसंपक्ति और जनचेतना के बोध के साथ जुड़ा था। इस 
चरण में वह अपनी. उक्त विशेषताओं के साथ समग्र रूप से आधुनिकबोघ का काव्य बन 
गया। इस आधुनिकताबोब को यहाँ स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। एक आघुनिकता- , 
दोघ नये कवि'का भी था, जो द्वितीय महायुद्ध की त्रासदी से नदी के द्वीप की तरह “अपने 
अस्तित्व संकट के लिए. शंकालु है, जो यथार्थ के नाम पर नग्नता के वरण तक से भी परहेज 


१. हिन्दी नवगीत : उद्भव और विकास, राजेन्द्र गौतम, पु० १०९। 
२. वही, पू० १०९। । 
चैत्र-मार्गशीष : शक १६१७] 
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२४६ |. सस्मेलन-पत्रिका 


नहीं करता और जो पाँच सितारा होटल तथा वायुयान-संस्कृति में रचा-बसा कभी-कभी 'कलेंगी 


| 


बाजारे' की लगाकर जनकाव्य का अभिनय मात्र करता है। उसकी सोच आयातित है और 
उसकी संवेदना भी कृत्रिम है। 


यही कारण है कि साठ से सत्तर के दशक में नयी कबिता में निरन्तर बिखराव की 
प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नयी कविता का नाम भी अब उन्हें सार्थक नहीं लगने लगा। ड््से 
साठोत्तरी कविता कहा गया। नयी कविता के आलमबरदारों में खेमे बन्दियाँ शुरू हो गयीं। 
कोई अकविता, कोई भूखी पीढ़ी की कविता, दिगम्तर या नंगी कविता, सहंज कविता, युयुत्सु 
कविता, अस्वीकृत कविता, सांप्रतिक कविता, वीट कविता, नूतन कविता, ताजी कविता, 


टटकी कविता, जन्नकविता, नंवप्रगतिशील कविता आदि किसिम-किसिम की कविता के खेमे i 


प्रकट हुए। नयी कविता के पहले कबिता की पहली शतं उसकी प्रेषणोयता थी, अव इसकी 
पहली शत नासगझी हो गयी । असल में छंद-लय से मुक्ति लेकर नथी कविता ने गद्य की 
छोटी-बड़ी पंक्तियों में कोई भी अजीब वात लिखने को कविता का दर्जा दे दिया था। अत 
अब देशभर में इतने नये कवि हो गये कि उनकी शुमार मुश्किल हो गयी। गुरुडम से नथी 
कविता जनमी थी। अतः गुरुडम की परम्परा मे उसे येमों में विभाजित कर डाला! गरज 
यह कि नयी कदिता अपने ही रचनाकारों के हाथ टुकड़े-टुकड़े कर दी गयी और जिस नयी 
कविता ने कभी अपनी असली माँ का दूध ,नहीं पिया था (अपनी घरती और संस्कृति के 
अमृतत्व फा आघार नहीं लिया भा), उस कमजोर क्षयग्रस्त कविता का अंत भी होना ही 
था। मयी कविता के अंत के साथ उसके द्वारा प्रतिपादित आधघुनिकताबोध -की परिकल्पना 
का मी अंत हो गया।' । 
नवगीत में प्रतिष्ठित आवुनिकबोध भारतीय आधुनिकवोध कहा जा सकता है। 
बीसवीं शती में भी जो देश गाँबी को पैदा कर सकता है, विनोवा को प्रतिष्ठित कर सकता हैं, 
उस देश की माटी पर अनास्थावादी आधुनिकता, 'अति भौतिकवादी आधुनिकता, अति मांसलता- 
वादी आधुनिकता और उपयोग की संस्कृतिप्रवान आधुनिकता, घर और कुटुम्ब की सत्ता 
को नकारनेवाली व्यक्तिवादी आधुनिकता. कमी जड़ें नहीं जमा सकती। इसे नयी कविता 
और उसके दर्शन की असफलता ने सिद्ध करके रख दिया है। भारतीयता के मूल दशन को 
राजेन्द्र गौतम ने कुवेरनाथ राय के निबंध के एक प्रसंग से अच्छे ढंग से व्याख्यायित करने का 
प्रयास किया है। उनका कहना है कि नवगीत में भी वेदना है, पर वह निरी रति-चक्र के 
खंडित होने की वेदना नहीं, अपितु '्गतु-चक्र के घायल होने की वेदना भी है। कुवेरनाथ 
राय का निबंधांश इस प्रकार है--- 
रतिक्रिया से वंचित रह जाने का दुःख ऐन्द्रिकलोक का दुःख है, परन्तु प्रणय में 
आहेत और खंडित होने का विप्रलंभप्रधान दुःख रागलोक का दुःख है, परन्तु साथ ही ऋतु- 
चक्र के घायल हो जाने का दुःख रागोत्तर सावंभौम वेदना से जुड़ा है । 


१. किरात नदी में चम्द्रसधु : कुबेरताथ राय, पू० ३२। 
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सबगीत : उत्तरशती की नवोपलब्धि २४७ 


इस संबंध में श्री गौतम ने रेखांकित किया है कि इस दशके के नवगीत में आस्था, उल्लास 
औरं उपलब्धि के स्वर भी हैं, परन्तु जहाँ तक दुःखभंजक स्थितियों का संबंध है, उनका एक 
निजी व्यक्तित्व है। प्रणय में आहत और खंडित होने का विप्रलंभप्रधान दुःख--अपने 
राग-लोक के संदर्भो के साथ नवगीत में निःसंदेह चित्रित हुआ है, पर यह उसका मुख्य स्वर नहीं. 
है। वस्तुतः नवगीत, वेदना काव्य इस अर्थ में ही अधिक है कि उसकी वेदना ऋतु-चक्र के घायल 
होने की वेदना है। रागोत्तर सावंभौम वेदना उसका संदमं है, क्योंकि पूर्वोक्त दोनों स्थितियाँ 
आत्मसीमित वेदना की हैं। उनमें भी प्रथम स्थिति अनुभोक्ता को ही बाँधती है, दुसरी 
अपने साथ विश्व को जोड़ने के लिए उससे सहानुभूति पाने के लिए प्रयत्मशील है, जबकि 
तीसरी स्थिति मृक्तावस्था में लोक से जुड़ने की स्थिति है। नवगीत इसी लोकोन्गुखी बेदना- 
भाव का उद्गाता है, जन-जन की यातना को मुखरित करता है।' 

अपने देश की स्थितियों, अपने देशवासियों की परिस्थितियों, अपने परिवार-परिवेश 
की दृश्यावलियों से उसकी वेदना फूटतो है, उसके अन्तःकरण की वेदना उभरती है। यह - 


. वेदना, यह करुणा वैश्विक पीड़ा से युक्त है। वेदना का भाव ही व्यक्ति निरपेक्ष और राष्ट्र 


निरपेक्ष होता है। वृद्ध ने जिस वेदना को हृदयंगम किया था और उसे तप्त अन्तःकरण की 
मट्ठी से तपाकर उन्होंने करुणा के जिस अमृतरस को उत्पन्न किया था, वह क्या एकदेशीय _ 
था। भारत में जन्मा, यहाँ के ऋत-सिद्धान्त से जुड़ा करुणा का यह सिद्धान्त श्रीलंका, वर्मा, 
चनं, जापान, पूर्वीद्वीप समूह, अफगानिस्तान, ईरान, ईराक तक के आदमी के हृदय को जोड़ने 
का आधार वन गया। हम यह नहीं कहते कि भारतीय तत्त्व-चिन्तन में ही वैश्विक समरसता 
के तत्त्व विद्यमान हैं। तत्त्वरूप में तो यह बात पश्चिमी जगत्‌ में भी यत्र-सत्र गिल जाती हैं, 
पर आज के ध्वंसकारी विज्ञान और घोर भौतिकवाद के स्वार्थपरक युग में मारत और भार- 
तीयता में ही अभी कुछ संत, सूफी, विरक्त, साधु प्रत्यक्षतः ऐसे दीखते हैं जो उत प्रतिपादित 


` तत्त्व फो अपने जीवन और व्यवहार में दिखा सकने में समथे हैं। अतः नवगीत में ६० से ७० 


के दशक में मानवीय वेदना का चित्रण इसी भारतीय ऋऋत-सिद्धान्त की अप्रत्यक्ष आधार- 
भूमि के साथ हुआ, गरीवी, दुःख, अमाव, जनतंत्र का ढोंग आदि सभी कुछ नवगीत 
में व्यंग्य होता है, पर नवगीत अपनी अभिव्यक्ति में सामाजिक बदलाव की जागृति की प्रेरणा 
देता है, किसी अराजक और उद्देग की स्थिति का वह कारक नहीं बनता। वह मंत्रद्रष्टा 
ऋषि की भाँति जीवन की विद्रूपताओं को गीत में उधाड़कर रख देता हैं। उन विद्रुपताओं 
के निर्मूलन का व्यावहारिक. समाघान जन और जनशक्ति के नियोक्ताओं को ढूंढूना होगा। 

.. प्रदन हो सकता है कि ऐसा क्यों? वेदना के इस आधुनिकबोष का यह स्वरूप क्यों 
है? राजेन्द्र गौतम की दृष्टि हैं कि नवगीत में उपर्युक्त स्थितियों, के चित्रण का आधार है, 
उसका आवुनिक युगबोध से सम्पन्न होना, क्योंकि आधुनिकता का बोध यतमान के प्रति 
सजगता में व्याप्त होता है। हम जानते हैं किं अन्म सामाजिक काव्यघाराओ मं भी इस बोध 


२. हिन्दी नवगीत : उद्भव और विकास, राजेन्द्र गौतम, पु० ११०। 
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रेडं८ सम्मेलन-पत्रिकां 
की अभिव्यक्ति है, लेकिन यहाँ भी नवगीत की अपनी एक विशिष्टता है। वह. वर्तमान का 
काव्य तो है, पर वह क्षण का काव्य कदापि नहीं है और ने ही, वह भविष्य के प्रति अनास्था- 
वान्‌ है।. . . .उसके लिए काल की समग्रता ही महत्त्वपूर्ण है।- उसने आधुनिक संदर्भो को 
संवेदनशीलता के माध्यम से आत्मसात्‌ किया हो. ,.. | 
इसके पहले कि हम इस दशक के नवगीतकारों के कथ्य और विषयभंगिमा के वारे 
में कुछ विचार करें, यह आवश्यक है कि हम यह इंगित कर दें कि नवगीत के रचनाकार 
अधिकतर गँवई-गाँव के रहनेवाले हैं, जबकि नयी कविता कें रचनाकारों में ज्यादातर महा- 
नगरीय संभ्रान्त पुरुष थे। नयी कविता के अन्तगेत जो स्वर 'गाँव: से उभरे कवि के थे, वे उनसे 
पूर्णतः अलग दीख पड़ते हैं। वे चाहे नागार्जुन हों, त्रिलोचन हों, या धूमिल हों, इनकी देखी 
और भोगी गयी वेदना युग के यथार्थ का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है। नयी कविता के 
अन्य रचनाकारों से पृथक्‌ इनका स्वर साफ दिखायी पड़ता है। यही कारण है कि आगे चलकर 
समकालीन कविता या जन-कविता की संज्ञा में इनकी रचनाओं को परिभाषित किया गया, 
नयी कविता में इनका रूप पाना मुश्किल था। 
ठीक यही स्थिति नवगीतकारों के साथ है। क्योंकि नवगीतकार गाँव से सीधे जुड़ा हुआ 
है, अतः उसकी वर्तमान की अभिव्यक्ति वड़ी वास्तविक और जीवंत है। उनकी जीवंतता 
का दर्शन सवसे अधिक अन्यत्र यदि कहीं देखा जा सकता है, तो वह है धूमिल की कविता। 
अन्य वैयक्तिक संदभों के अतिरिक्त जिस सामाजिक सन्दर्भ को नवगीतकारों ने स्पर्श किया 
है, वह है आज का आदमी। आज के आदमी को जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश और 
« उनकी विद्रूपताओं के चित्र हैं, उनकी जटिलता को इन कवियों ने रेखांकित किया है। स्वतन्त्रता, 
लोकतन्त्र, न्याय, सुरक्षा-स्वाभिमान, जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ, व्यक्तिगत अस्मिता 
.आदि प्रश्‍न आज देश के आम आदमी के प्रश्‍न वन गये हैं। इन शब्दों ने अपना समस्त अर्थ 
खो दिया है। इनमें नयी अर्थवत्ता स्थापित करने के लिए देश में नये परिवर्तन, नयी क्रान्ति 
और नयी स्वतन्त्रता की जरूरत होगी। नवगीतकार के इसी .जड़ाव ने आपातकाल में उसके 
गीतों को बड़ा धारदार स्वर प्रदान किया था। । 
नवगीतकारों ने अर्थहीन शब्दों पर अपनी गंभीर अर्थवोधक अभिव्यक्तियों द्वारा 
करारा व्यंग्य ओर प्रहार किया है। आज देश में. स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, लोकतंत्र, 
सम्मान, अभिनंदन, सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सदाचार सभी शब्दों का अवमूल्यन हुआ है और 
वे अपने अर्थ के विपरीत एक विद्रूपता उत्पन्न करने लगे । नये शब्दों ने स्वातंत्र्योत्तर काल 
में उनके स्थानापन्न होने की स्थितिं वना ली है। यह शब्द हैं आतंकवाद, माफिया, वस्त्रत्कार, 
उत्पीड़न, दलबदळू, घोटाला, स्कैण्डल आदि। ये नये यग के नये वैशिष्टयवाळे शब्द हैं। 
इन शब्दा में से कुछ को लेकर नवगीतकारों ने इनके माध्यम से अर्थ की नवीन छवियों का 
. उद्घाटन. अपने पेने व्यंग्य .से किया । 


१. हिन्दी नवगीत : उद्भव और विकास, राजेन्द्र गौतम, पु० १११। 
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नेंवंगीत :.उत्तरशती की नवोपलब्धि २४९ 
इस दशक में गीत ने अपने वस्तु और शिल्प की स्थापना का रचनात्मक संघर्ष तो 
| किया ही, साथ ही, उसने इस दिशा में कुछ प्रचारात्मक पहल भी की । १९६४ ई० में कविता 
| नामक पत्रिका के नवगीत विशेषांक में कई आलोचनात्मक निवंधों के साथ नवगीत भी ` 
| प्रकाशित हुए। 'वासंती' (वाराणसी) ने नवगीतों को रचनाकारों के वक्तव्य के साथ प्रका- 

शित करना प्रारम्भ किया । ज्ञानोदय, कल्पना, लहर, धमंयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि 
ने नवगीतों को प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। १९६३ में “रवीन्द्र भ्रमर के गीत! संकलन का 
प्रकाशन हुआ और १९६४ में ओम प्रभाकर और भागीरथ भार्गव का संकलन 'कविता ६४' 
प्रकाशित हुआ जिसमें ठाकुरप्रसाद, उम्राकांत मालवीय, रामदरस मिश्र, ओम प्रभाकर, 
भागीरथ भार्गव, देवेन्द्रकुमार, नईम, नरेश सक्सेना, छविनाथ मिश्र, महेन्द्रशंकर, सोम ठाकुर, 
शलभ श्रीराम सिंह आदि के गीत और डॉ० शंमुनाथ सिंह, डॉ० रवीन्द्र. भ्रमर, डॉ० रामदरस 
| मिश्र और डॉ० रमेश कुंतंछ मेघ के, आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किये गये। इस संकलन 
| ` ने रचनात्मक लेखक के साथ नवगीत को आलोचनात्मक स्वीकृति का आधार भी प्रदान 
किया । 
आठवें, नवें दशक के नवगीतों की दुसरी प्रधान विशेषता.है उनमें ढलती हुई भारतीय 
ढंग की आधुनिकता। डाँ० शांभुनाथ सिंह के शब्दों में. . . . अब नवगीतकारों की चिन्ता 
भारतीय स्थितियों और परम्परा के अनुरूप आधुनिकता को ढाल्ने की ओरं मुड़ी। फलतः 
इस दशक में. लिखे गये नंवगीतों में भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति के साथ पाश्चात्य ढंग की 
आधुनिकता के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश की भावना भी अभिव्यवत होते लगी । इन गीतों 
| में भारतीयता की अस्मिता की पहचान स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है। अब नवगीतकार 
| घर-परिवार के परम्परागत स्वरुप को जीवन के केन्द्र में रखकर अपनी: मानसिक प्रतिक्रियाओं 
और अनुभूतियों को अभिव्यवत करने लगा। छठें और सातवें दशक में जो कवि नवगीतकार 
के रूप में स्थापित हो चुके थे, उनमें से कुछ तो नवगीत के इस वदले हुए तेवर को न अपना 
सकने के कारण नयी कविता, जनवादी कविता आदि खेमों की ओर मुड़ गये और नवगीत से 
किनाराकशी कर ल्या और कुछ ने काव्य-रचना ही करना बन्द कर दिया। शेष नवगीत- 
कारों ने अपने को आठवें दशक के यृग-बोध के अनुरूप ढाल लिया और नवगीत की आधुनिकता- 
वादी प्रवृत्तियों को पूरी तरह विकसित करके उसे परिपुष्ट बनाया । आठवें दशक में उभरे 
युवा नवगीतकारों ने नवगीत को और भी गतिशील वनाया।' 
भारतीयता और आधुनिकता को परस्पर विरोधी वे लोग मानते हैं जिनकी नजर में 
भारतीयता का मतलब, रूढ़ि, अंधविशंवास, जड़ता, पिछड़ापन, छुआछूत और भेदभाव आदि 
है। वस्तुस्थिति यह है कि ये बुराइयाँ भारत की सांस्कृतिक परम्परा में काल-दोष के. रूप 
में आयी थीं जिन्हें उन्नीसवीं शताब्दी के' प्रथम चरण के. पहले ही राजा राममोहन. राय, 
स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने भारतीयता से अलविदा कर. 


१. नवगीत. अढेशती-प्० .१९। . 
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दिया .था और गांधी जी ने उसी भारतीयता को जनविश्वास और जनवाणी का स्वरूप प्रदान 
किया। यह वात जरूर.है कि भारतीयता समस्त आधुनिकता को अंगीकार करते हुए और 
सारे विज्ञान की चकाचौंध को आत्मसात्‌ करते हुए भी आस्थावादी चेतना और मानव के 
 ऊध्वंगमन के लिए प्रेरित करनेवाली घर्मसत्ता को भी स्वीकार करके चलती है। इसीलिए जव 
महायुद्ध की विभीषिका में सारा यूरोप और अमेरिका हताशा, निराशा, कुठा, दूटन का काव्य 
सुजित करता है तो भारतीयता टी० एस० इलियट जैसे कवि को ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: का 
संबळ प्रदान करती है। युद्ध के विध्वंसकारी दृश्यों और प्रवृत्तियों को 'कुस्क्षेत्र' में अंकित 
करता हुआ कवि दिनकर घर्मराज से आशा के प्रदीप को जलाये रखने का आग्रह करता हुआ 


उसे आइवस्त करता है कि एक दिन धर्म की विजय अवश्य होगी। उसके काव्य की केन्द्रीय 
चेतना इसी प्रश्न के साथ उभड्ती है कि-- - 


दया का दीप, घर्म का दीप | 
कब जलेगा, कब जलेया विश्‍व में भगवान? 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, 

सरस होंगे जली सुखी रसा के' प्राण । 


ओ- भारतीयता की यही आशा, यही विश्वास, जीवन और अमरता में विश्वास करने- 
वाली आध्यात्मिक चेतना जिसे अरविन्द से लेकर दिनकर तक ने अपने काव्य में गुंफित किया 
था और जिसे नयी कविता ने नकारकर सार्व, कामू, कीर्केगाड आदि के पाइचात्य क्षणजीवी 
दर्शन को अपनाया था, उसी भारतीयता के अमृतवोध को यूरोपीय लोकतंत्र, औद्योगीकरण 
और भौतिक उपलब्धियों के साथ-साथ नवगीतकारों ने अपने गीतों में पिरोया। यह आधुः 
निकता एक ऐसे रसायन के रूप में थी जिसके समस्त प्रभावी तत्त्व भारतीय थे। इसका स्वाद 
और इसकी गुणवत्ता भारतीय थी। इसमें कुछ प्रभावकारी उत्प्रेरक आधुनिक विश्व से 
केकर भी मिलाये गये-थे । आधुनिकता को अपनी. जमीन से जोड्ने. का यह कार्य हिन्दीभाषी 
क्षेत्र के प्रत्येक अंचल के नवगीतकारों ने किया। इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई 
फतवा नहीं दिया गया, कोई योजना नहीं बनायी गयी, वल्कि यह काव्य-जगत्‌ की -एक महती 
आवश्यकता 'थी। नयी कविता के द्वारा मिलनेवाले बोतल के दूध की यह प्रतिक्रिया 

सहज है। कवि का मन माता के स्तन के असली दूध के लिए लालायित था और उसी 
मातृदुग्ध के लगाव की चरम परिणति थीं नवगीत में आधुनिकता के साथ भारतीयता- 
बोध । र DE 
_ इस काळ में नवगीत ने शिल्प के स्तर पर भी पर्याप्त विकास किया | “वंशी और 
मादळ' की परम्परा की लोक धुनों के साथ ही अनेक गीतोपयुक्त छंदों में गीत लिखे गये। 
रूघुगीत लिखे गये, कुछ बड़े गीत लिले गये, गजळें भी गीत सीमा में समांहित हुईं। गेयता 
और छांदसिकता के साथ नये-नये प्रयोग हुए. भाषा की विम्वात्मकता विशेष रूप से निखर- 
कर सामने आयी । नये-नये प्रतीको के साथ नवगीतकार नयी: मंगिमाओ और नये तेवर के 
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साथ आया । नवगोतकार के सादुइय-बिधान के साधनों की विशेषता यह थी कि ये ताजे 
और टटके थे, वासी और उवाऊ नहीं। कुछ कवियों ने चमत्कार-प्रदर्शन के लिए आश्चर्यजनक 
कुतृहलवर्धक विम्वों और प्रतीकों की सर्जना की चेष्टा की, किन्तु उसे नवगीत के समीक्षकों 
ने और नवगीतकारों की अग्निम पंक्ति ने नकार दिया। नवगीतकारों की बिम्वात्मकता ओरः 
प्रतीकात्मकता लोक के परिचित वातावरण के दृश्यों और अनुभवों पर आधारित थी। जैसे 
नवगीत का दर्शन भारत की जमीन से उभरा था, उसी प्रकार से उसकी भाषा और उसका 1 
शिल्प भी इसी जमीन और माटी से सपृक्त होकर उभरा। इसीलिए उसमें ताजगी थी, 
टटकापन था, सोंबापन था और अपनापन था। यही कारण है कि समूचे हिन्दी-क्षेत्र ने 
आठवें और नवें दशक में नवगीत को हिन्दी कविता की मुख्यघारा के रूप में स्वीकार कर 
लिया। पन 

छठें दशक से ही गीत रचना करनेवाले कवियों में गोपाल सिंह नेपाली, श्रीपाल 
सिंह '्षेम', वीरेन्द्र मिश्र, वलबीर सिंह “रंग, रमानाथ अवस्थी, नीरज, आरसीप्रसाद सिह, 
रामअवतार त्यागी, देवराज दिनेश, भारत भूषण आदि प्रमुख हैं। इनमें वीरेन्द्र मिश्र, भारत 
भूषण, आरसीप्रसाद सिंह की गति नवगीत के साथ आंगे बढी किन्तु शेष ह्वासोन्मुख गीत- 
धारा से ही जुड़े रहें। इनमें केवल. डॉ० श्रीपाल सिंह क्षेम' ने अपनी पुरानी गीतघारा में 
अपनी अलग पहचान वनायी है। उनके गीतों में .उच्छल प्रेम प्रवाह और रोमानियत की - 


. अतिशयता होते हुए भी उसमें भाषा की तराश और बिम्वप्रतीको की ऐसी योजना है कि 


उनके गीतों को कम-से-कम छायावाद के गीत की गरिमा मिल सकती है। उनके गीतों को 
बच्चन से प्रारम्भ हुई छायावादोत्तर ह्लासोत्मुख गीतघारा से सहज ही अलग किया. जा सकता 
है। इनके तथा इनके समकक्ष कुछ अन्य गीतकारों को नवगीत के खेमे में सहज ही समाहित 
किया जा सकता है। नवगीत के व्याख्याकारों ने इन्हें नवगीत में केवल इसलिए स्थान नहीं 
दिया है कि इनके गीत केवल प्रेमपरक हैं। एकांतिक प्रेम के गीत होने के कारण इनमें लोक: 
संवेदना के अन्य परिपाइवं, विशेषतः आज के जीवन की महँगाई, अभाव, राजनीतिक प्रवंचना 
आदि का सर्वथा अभाव. है। 

आठवें, नवें दशक .में नवगीत का समस्त दिशाओं में विकास हुआ। इस काळ में. 
नवगीत को प्रतिष्टित करने के क्रम में डाँ० शंभुनाथ सिंह ढारा संपादित नवगीत दशक माग 
एक, दो और तीन का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि इसे बार-बार नकारा गया है कि ये 
तीन दशक सप्तकों की नकल नहीं हैं और न ही इन दशकों के निर्माण के पीछे की भावना ही 


. सप्तक के संपादक के समान कविता में अपनी नेतागिरी चमकाने की है, किन्तु सप्तकों के बाद 


इन दशको का प्रकाशन और सप्तकीय कवियों के समान दशकीय नवगीतकारों के ववतव्य के 
साथ उनका प्रकाशन साफ जाहिर कर देता है कि संकलून के .ढाँचे को सप्तकों से प्रेरणा 
मिलो । जो भी हो, सप्तको में संकलित नगरी कविता का न कोई एक रूप था और न कोई एक 
मिशन, बल्कि सबका केन्द्रीय उद्देश्य काव्यगत प्रयोग था । फलतः नयी कविता के विखराव और 
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विघटन के अनेक कारणों. में एक कारण यह मी था। इसके विपरीत इन दशकों में श्रेष्ठ 
नवगीतकारों का संकलन किया गया और उनके. नवगीतों में इस बात की पड़ताल को गयी 
कि उनमें नवगीत के लक्षण विद्यमान हैं कि नहीं। नवगीत के लक्षणों के लिए नवगीतकारों 
की घोषणा इससे पूर्व कीः जा चुकी है। 
, चित्रसेन प्रिटिंग प्रेस 
राहुल नगर, आजमगढ़ 

१२७६००१ 
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रसशास्त्र की नव व्याख्या : रस-सिडान्त 
-  डॉ० राममुति त्रिपाठी 
| 


'रस' संज्ञा हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार संसार की तमाम विघटक 
शक्तियाँ 'भारत' को मिटाती-मिटाती स्वय मिट गयीं या मिटने-मिटाने के कगार पर खड़ी 
है--परन्तु उसके अस्तित्व को, उसके अस्तित्व की पहचान को नहीं ही मिटा पायीं--वही 
स्थिति साहित्य-चिन्तको में 'रस' की है। इसको भी साहित्य से खारिज करने के बहुत प्रयास 
हुए--पर कुछ है इसमें वजन कि यह किसी के उड़ाये नहीं उड सका। एक तो यह (रस) 
शब्द भारत के नाल से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय जीवन का नियंत्रण-कक्ष है। जीवन और 


` विश्‍व के अनन्त आकाश में व्यवहार साधक व्यवस्था हो या व्यवहारातीत परमार्थ-साधक 


झास्त्र-चिन्तन अथवा उनका सरस निष्पंद साहित्य-स्वत्र हमारी मेघा शक्ति किसी एक ही 
बिन्दु से नियंत्रित होकर सक्रिय होती है--वह विन्दु है--अपने को जानना या पहचानना । हमारे ` 
चिन्तन उससे. समथित आचरण में प्रेरक और प्राप्य रूप में यही आत्मतत्त्व दै--पुर्णतत्त्व है-- 
जिसे हम “रस' कहते हुँ~—'रसो वै सः'। चाहे श्रमण हों या ब्राह्मण--सभी तत्त्ववोब के पक्षधर 


` हैं---उसके आड़े आनेवाली गलतफहमी--अनादि अज्ञान--को मिटाना चाहते हैं। बौद्ध, जैन, 


ब्राह्मण कोई भी हो सभी एक मत से गलतफहमी या अ-तत्त्वचोध को मिटाना चाहते हैं पर यह 
तो अभावांत्मक उपलब्धि है--इसके पीछे निहित भावात्मक उपलब्धि तत्त्वबोध ही है। यही 
हमारे जीवन का लक्ष्य है--हमारे चिन्तन की प्रत्येक शाखा घुमा-फिराकर हमें. वहीं ले जाती 


` है--इसीलिए इस व्यवस्था से परिचालित व्यवहार सी हमें वहीं ले जाता है। एक वार 


भगवान्‌ वुद्ध से किसी वेश्या की खोज में दौडते-हाँफते युवक मिले और पूछा कि उन्हें इधर 
जाती हुई कोई वेश्या मिली ? उन्होंने कहा-- अपने को खोजो और देखो कि तुम्हारा क्या 
लुट गया है ?' उनका यह वाक्य सांसारिक सुख की प्रतीक वेश्या के पीछे दौड़नेवाले उन समी 
लोगों के प्रति है जो अपनी ओर से हटकर प्रपंचात्मक विषयों की ओर पलट गये हैं। गलत- 
फहमी से आसक्ति की ऐसी रस्सी पैदा होती. है जो आसक्त को फाँसती ही चली जाती है 
और एक क्षण ऐसा भी आता है जब वह गला घोंट देती है। निष्कर्ष यह कि भारतींयता की 
नाभि में जो अमृत है--वह आत्मानं विद्धि’ का है--और वह “रसानुभव' है। अतः विरोध 
से हो या समर्थन से--हमारा चिन्तन इससे निरन्तर बँधा रहा है। रावण, राम से विरोध- 
भाव से जुड़ा रहता है और विभीषण अनुरोब से-जुड़े सभी हैं। उसके होने में हमारा 


, चैत्र-मार्गशीर्ष : शक १९१७] 
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होना और होते रहना होता है--और उसके- न होने में हमारी. पहचान ही समाप्त हो जाती 
है। इस मान्यता के पीछे हमारा. गहरा दर्शन और जीवन है। यहाँ हम इस अप्रासंगिक चर्चा 
` क्रो अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहते--पर इतना जरूर कहना चाहते हैं कि भारतीय 
चिन्ताघारा में उद्भव, स्थिति और संहार के पीछे यही 'रस” तत्त्व है--आनन्दतत्त्व है। 
क्या विडंबना है कि जीवन में 'रस' के लिए पागल भी “साहित्य' में “रस' का विरोब करते 
हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि साहित्य को जीवन की जमीन नहीं छोड़नी चाहिए 
इस वदतो व्याघात पर विचार आवश्यक है।. 'निराछा” और रामविलास शर्मा के मान्य 
रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास कहते हूँ 3 ट 


सीकर तें त्रैलोक्य सुपासी। 


आनन्द के कण से जगत्‌ सुपासी है--अन्यथा उपवासी ही है। 
सुक्त' कार से वैदिक ऋषि जिज्ञासा करता है--का तेः$्स्त्यरडकृतिः'। यह जो 
तुम्हारा 'सु + उक्त’ है--वह अ-सुक्त' से क्यों भिन्न है? यह क्या है जो उसे भर देता है-- 
उसे 'नस' की सीमा यानो अरम्‌ या अलम्‌ तक पहुँचा देता है। रस का शास्त्र यहीं से आरम्म 
हो जाता है। 
परिवर्तनशील संसार में ऐसा कुछ अवश्य है जो अपरिवर्तनशील या स्थिर है-- 
उसमें युगोचित व्याख्यान की अनन्त संभावनाएँ हुँ। देशकाल की नब्ज पहचाननेवाला अना- 
` सक्त चिन्तक प्रजापति की सृष्टि और कवि प्रजापति की सृष्टि के संदर्भ में उस अनन्त संभा- 
वनाओं से संवलित मूलतत्त्व की नयी-नयी व्याख्या करता रहेगा--करता रहा है। मूलतः . 
'उक्त' सुक्त' इसी के कारण वन जाता है--ऐसा बन जाता है कि 'बस' न कम न ज्यादा-- 
अरम्‌ या अलम्‌। इसी जिज्ञासा या स्रोत से काव्यशास्त्र पनपा होगा। 
इस बिन्दु पर विद्वानों में मतभेद है कि काव्यशास्त्र नाट्यशास्त्र से निकला और बाद 
में उसने अपना स्वतंत्र विकास किया। दूसरा वर्ग पर्याप्त तकं और प्रमाण के अभाव में इस 
पक्ष से सहमत नहीं है। वह मानता है कि काव्य का 'प्रयोग'-कामी दृश्यकाव्य 'अनुभूति- 
प्रवाह पर जोर देता था जवकि श्रव्यकाव्य 'चारता-प्रबाह' परं। दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध 
नहीं हँ--पर वलावल तो हैं। अनुभूति प्रवाहवाले रस की सुव्यवस्थित निष्पत्ति पर बल देते 
हैं जबकि मुक्तक से लेकर छोटी-मोटी सूक्तियों से लेकर प्रबंधकाव्य तक (रसनिष्पत्ति की 
दृष्टि से इसका सांचा शिथिल होता है) प्रसृत काव्य में अ-काव्य से काव्य की व्यावर्तक 'चारुता' 
पर। काव्य की यह चारुता अ-व्यक्र्तिगत होती है। वैसे यह तथ्य समी को ग्राह्य है कि 
रचना, चाहे प्रयोग के निमित्त हो या न हो- अनुभूति का ही ख्पान्तर है--जो सर्जनात्मक 
कही जाती है। डॉ० गोविन्दचंद पांडे के शब्दों में यह अनुभूति “भाव संस्कारित हृदय की 
अवस्था-विशेष में आत्मंप्रतीति की सघनता ही अनुभूति है। ` सामान्यतया “रस' शब्द से 
इस प्रकार की अनुभूति ही अभिप्रेत है।' (भारतीय परम्परा के मूल स्वर, पु० १०४)1 
भारतीय प्रकृति और उससे निःसूत साहित्य के संदर्भ में उनका मत है--'सात्त्विक और अंतर्मुख 
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कै रसरास्त्र की नव व्याख्या ४ रस-सिद्धान्त २५५ 


मनोवृत्ति में अपने अनुरूप प्रस्फुट विषय की उपलब्धि से जिस सघन आत्मानुभूति का सूत्रपात 

| होता है--वही काव्य और कला की प्रेरणा वनती है' (बही, पृ० ६८) । इस तरह की प्रेरणा 

- से परिचालित रचनाकार आनन्दवर्धन के शब्दों में परिणत प्रज्ञ हैं। “परिणतप्रज्ञ' रचनाकारों 
में एक ब्राह्मण धारा थी और दूसरी श्रमण। वैदिक ऋषि विश्‍व को मधुमय मानते थे-फलत 
वे आनंदवादी थे--उनकी काव्यानुभूति आनन्दमय थो जवकि निवृत्तिमार्गी भ्रमणधारा के कवि 
विरागी थे--उनके काव्य की अनुभूति दुःखात्मक थी। परवर्ती मुवतक या गीतिकाव्य की 
परम्परां का भाव यही प्राचीनतम रूप है। रस-सिद्धान्त का प्रयोग नाट्य में ही पहलू आरम्भ 
हुआ था । प्रसाद जी भी इसी तरह की वात करते हैं। प्रसाद जी का पक्ष है कि श्रुतियों के 
आनंदवाद को शैवो ने नाट्यगोष्ठियों में प्रचलित रखा। उन्होंने दूसरी कोटि में 'आध्यासिक' 

. रचनाकारों को रखा है--जो 'चासताप्रवाही' है। इस तरह की रचनाओं के समानान्तर 
विकसित होनेवाले शास्त्र में रस' को काव्य का एकदेशी तत्त्व माना गया था और ` 
उसकी प्रधानता भी उपेक्षित थी। यह आनन्दवर्घन हैँ जिन्होंने नाट्य में प्रवाहित अनुभूतिपरक 
रसधारा को श्रव्यकाव्य में भी प्रतिष्टित किया । इससे लगता है कि नाट्य और श्रव्य 
काव्य के समानान्तर निर्मित काव्यशास्त्र में दो विभिन्न परम्पराएँ थीं। आनन्दवर्घन ने उनमें 
एकान्वयन किया । पर इस एकान्वयन के प्रयास में 'रस' की ऐसी व्यांख्या की जिसका प्रसार - 
काव्यमात्र में किया जा सके । आनन्दवर्धन के अभिप्राय को अभिनवगुप्त ने स्पष्ट करते हुए 
कहा है-- 

._ “काव्येऽपि लोकनाट्यघमिस्थानीये स्वभावोवितवक्रोकित प्रकार द्वयेनालौकिक प्रसन्न- 
मघुरौजस्विशब्द समप्यंमाणविभावादियोगादियमेव ` रसवार्ता। अस्तु वा नाट्याद्विचित्ररूपा 
रस प्रतीति:।'' अर्थात्‌ नाट्यगत रस की वात काव्य में भी चलायी जा सकती है। जिस 
प्रकार नाट्य में लोकघर्मी और नाट्यधर्मी प्रयोग होते हैँ उसी प्रकार काव्य में भी उनके 
स्थान पर स्वभावोक्ति और वक्रोक्तिगर्भ शब्दों से अलौकिक विभावादि की स्थिति बन सकती 

- हैं। उनसे निष्पन्न रस में प्रसाद, माधुयं तथा ओज की स्थिति संभव है। उपचारतः उन्हे 
शब्द्रगत भी माना जा सकता है। हाँ, नाट्य से जैसी रस की व्यवस्थित और चतुरस्र प्रतीति 

| होती है--काव्य में उससे भिन्न रूप में हो सकती है। नाट्य समूह या समाज में चरितार्थ 

| होता है- काव्य एकान्त में भी पढ़ा जाता है। इसीलिए जहाँ नाट्यशास्त्र अपने प्रसिद्ध रससूत्र 
द्वारा रसनिष्पत्ति के लिए विभाव, अनुभाव एवम्‌ संचारी की व्यंजक रूप में अविकल और 

` स्फट रूप में नियोजन आवश्यक बताता है--वहाँ मुवतक से लेकर प्रबंध तक व्याप्त रहनेवाले 

रस? का स्वरूप घ्वन्यालोककार आनन्दवर्धन अत्यंत व्यापक रूप में रखता है। लक्ष्य के 

बिस्तार को, देखकर रस. के स्वरूप की नयी व्याख्या तव से ही आरम्भ'हो गयी है। आनन्द- 

वर्धन ने कहा है--यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकाशे न सम्भवत्येन। यस्माद- 


नश 


| क १. ध्वन्यालोक : चौखम्बा सं०, १९४०॥ 
चैत्र-मायंशीषं. शक १९१७॥ 
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वस्तुसंस्नाथिता काव्यस्य नोपपद्यते। वस्तु वा सर्वं जगद्गतमवश्यं कस्यचिद्रसस्य भावस्य 
, वाडगत्वं प्रतिपद्यते, अन्ततो विभावत्वेन । दित्तवृत्तिदिशेषा हि रसादयः। न च तदस्ति वस्तु 
किञ्चिद्यन्न चित्तवत्तिविग्रेषमुपजनयति तदनुत्पादने वा कविविषयतेव न स्यात्‌।' अर्थात्‌ 
.ऐसा कोई काव्य का प्रकार हो ही नहीं सकता जहाँ रसादि की संस्थिति न हो। काव्य वस्तु- 
रहित नहीं हो सकता और वस्तु ऐसी हो नहीं सकती जो किसी रस या भाव का अंग नहो 
'कुछ न हो तो विभाव तो होगी ही। रस है क्या- चित्तवृत्ति विशेष ही न !. वस्तु ऐसी कोई 
होगी नहीं जो किसी प्रकार की चित्तवृत्ति न पैदा करे। फिर कवि ऐसी किसी वस्तु का ग्रहण 
ही क्यों करेगा जो किसी प्रकार चित्त पर असर ही न डाले। यही प्रभाव रस है। धनिक 
' ने तो और आगे बढ़कर यह कह दिया कि वस्तु तो वस्तु कवि और भावक को भावना का 
विषय वनकर अवस्तु भी रसभाव के रूप में परिणत हो सकती है। आनन्द और भावनावादी 
घनिक ने.रस के स्वरूप का कितना व्यापक स्वरूप प्रतिपादित किया ? 
` भारतीय काव्यचिन्तन में आचार्य शुबळू से पूवं केवळ श्रमण सम्प्रदाय के. रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र ने रस को 'सुख-दुःखात्मक' कहा अन्य किसी ने नहीं। साथ ही यह भी कि किसी 
ने उक्त रूप से भिन्न रसस्वरूप बताया हो। यह दात भिन्न है कि रस की क्रमागत परिनिष्ठित 
घारणा से थोड़ा हटकर पण्डितराज ने शांकर अद्दैतदर्शन के प्रभाव में 'चिद्विशिष्ट रत्यादि- १ 
भाव की जगह 'रत्यादिविशिष्टचित्‌” को रसस्वरूप निदिष्ट कर दिया--विशेषण-विशेष्य 
में कुछ परिवर्तन कर दिया। 2 
इघर आधूनिक काल में “रस' के इस 'वितान' को नवोद्भूत रचनाओं के ऊपर 
फैलाने के लिए और ताना गया है। विज्ञानसम्मत मान्यताओं के आलोक में मानववादी - 
परिवेश: में आचार्यं शुक्ल ने “रस' की नयी व्याख्या की, आत्मवादी भूमि से हटकर मनोमय 
` भूमि पर उठा छाये। उसे लोकातुभूति से अभिन्न बताया, उसमें कोटियाँ वनायीं, सुख-दुःखात्मक 
निरूपित किया और रस की संख्या भी बढ़ाप्री। साधारणीकरण की प्रक्रिया भी वदछ दी और 
उसे आलम्वनत्व धर्म मात्र से जोड़ दिया। उसके लिए शर्ते दो ही रहीं--(१) हृदय की 
मुक्ति--व्यक्तित्त विलयन और (२) सामग्री का साधारण्य, रसयिता मानुषभावापत्न 
मनोदशा को रसात्मक दशां कहता है और साध्य की जगह 'पद्धति' कहता है। 
छायावादी रचनाकार और आलोचक पुनः रसस्वरूप को दार्शनिक भूमि पर उठा 
गये। 'प्रसाद' जी ने तो भाव' को 'आत्माभिनयन' वताया। शिवसूत्रो के आधार पर 
आत्मा को नर्तक और इच्द्रियों को प्रेक्षक वताया। अभिनव की ही धारा में काव्य मुख्यत 
नाट्य या दशरूपॅक को हो माना और वताया । नाट्यशास्त्र का प्रयोजन नटराज शंकर के 
जगन्नाट्य के अनुकरण करने के लिए पारमाथिक दृष्टि से किया गया। इस प्रकार वस्तुत: 
नाट्योपयोगी काव्यो में आत्मानुभूति ही रस बनी। उन्हें मरत के आस्त्राद्य' कीं जगह 


१. ध्वन्यालोक : चौखम्बा सं०, १९४० । 
२. वही, पू० ४९५ 
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-रंसशास्त्र की नव व्याख्या : रस-सिद्धान्त २५७ 


अभिनव का 'आस्वादनात्मा' अनुभव ही रस रूप में ग्राह्य हुआ। नाट्य के रस को आनन्दः 
वर्धन, अभिनवगुप्त तथा श्वृंगारतिलककार आदि प्रबंध और मुक्तक तक फैलाने का प्रस्ताव 
रखा। इस प्रकार प्रसाद' जी 'रस-स्वरूप को पुनः आत्सानुभूति के स्तर पर उठा ले गये। 


आचाय नददुलारे वाजपेयी वेदिक दृष्टि को समग्रदृष्टि मानते हुँ अतः वह भी 
गत्मवादी ही हैं लेकिन अपने समय के रचनासंसार के नयेपन तथा घैविध्ये को देखते हुए 
उसके स्वरूप-की व्यापक परिकल्पना करते हैं। काव्य में वह रस को अकाटय सिद्धान्त कहते 
हैं। एक तरफ वह उसके परिपाटीवद्ध और विजडित रूप से उसे मुक्तं करते हैं तो दूसरी 
थोर कल्पनाजीचियों के आकाश से उतारकर जीवन और जमीन से जोड़ने का आग्रह करते 
हूँ। उनका कहना है कि आखिर काव्य का रस है क्या? वह मानवमात्रगतं आनन्दात्मक 
प्रतिक्रिया है जो श्रेष्ठ साहित्य को पढ़कर उसे उपलब्ध होती हैं। रस कांव्यानुभूति का 
दुसरा नाम हूँ। सम्पूण काव्य किसी रस को अभिव्यक्त करता है और वह रस किसी स्थायी- 
भाव का आश्रित होता है और वह स्थायीभाव रचयिता की अनुभूति से उद्गम प्राप्त 
करता है।' $ 
इस नव व्याख्या के अतिरिक्त भरंतसूत्र के चारों व्याख्याकारो की मी परम्परा से 
हटकर नयी संगति और व्याख्या दी है। उनका विचार है कि लोल्लट की इर माम्यता कामी 
महत्त्व है कि रस मूल पात्र में होता है। वस्तुतः रचयिता अपनी साधारणीकृत सर्जनात्मक 
अनुभूति को सर्वप्रथम पात्र में ही रखता है--फिर उसे सामाजिक तक पहुंचाने का दायित्व 
प्रस्तुत के माध्यम से नट का होता है--अतः शंकुक के भी पक्ष का महत्त्वं है। तदनन्तर 
काव्य और भावक के भावन और भोग से निष्पत्ति की बात सामाजिक में आती है। अन्ततः 


दोनों का समावेश व्यंजन या घ्वनन में हो जाता है। इस प्रकार आचाय वाजपेयी की यह 
नयी व्याख्या भी है। 


रस-सिद्धान्त का स्वतंत्र पुनराख्यान भारंतेन्दुवाबू से ही आरम्भ हो जाता है। उन्होंने 
“कवि वचन सुधा” के संपादक के नाम पत्र लिखा--वाह-चाह ! रसों का मानना भी वेद 
के धर्मे को मानना है कि जो लिखा जाय वही माना जाय और इसके अतिरिक्त करे तो पतित 
होथ। रस ऐसी वस्तु है जो अनुभवसिद्ध है। इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता 
नहीं, यदि अनुभव में आवे, मानिए; न आवे न मानिए।' इस अंकुर को और खाद-पानी दी 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने वाग्‌विलास की भूमिका में लिंखा--मनुष्य का हृदय 


हो जागृत हो उठते. हैं। उनके जागरण से मनुष्य तदनुकूल व्यवहार करने लगता हूँ। यह 


` जागरण जितना ही उद्दाम और प्रवल होता है--माननीय व्यवहार उतना ही कठोर होता है। 


इन जागृत विकारों का ही नाम “रस' है। काव्यशास्त्र. में इन्हीं को संज्ञा रस है। इनकी 
प्रेरणा से जो काम होते हैं--उनके कुछ चिल्ल भी मनुष्य में प्रकट हो जाते हैं। चाहें तो आप 
इन्हें अनुभाव कह सकते हूँ।' स्पष्ट ही इन वक्‍्तव्यों से एक तो मुनि वचन प्रामाण्य की 


` च॑त्र-मागशीर्ष : शक १९१७] 
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२५८ ` 5 संस्सेंलन-पत्निका 


अपेक्षा स्वकीय अनुभव को महत्त्व देने की शुरुआत हुई। दुसरे, वासना” के रसात्मंक 


जागरण को 'चवंणा विश्वान्ति की जगह 'कतवग्य विश्रान्ति' का साधन निरूपित किया गया। _ 


तीसरे, उस ' रस' को व्यवहार और काव्य-दोनों में संभावित किया गया। इस शुरुआत को 
व्यवस्थित वैचारिक प्रतिष्ठा दी आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने। आचार्य वाजपेयी ने वैदिक 
दृष्टि में अपनी एरी आस्था जताते हुए (और “बुद्धिवाद का विरोध करते हुए) रस को 
'प्रसाद' के साथ 'चवेणा विश्वान्ति' ही माना। डॉ० नगेन्द्र पारम्परिक चिन्तन को महत्त्व देते 
हैं पर “रस' स्वरूप को शुवलजी की तरह बुद्धिवोब्य भूमि पर ही रखना चाहते हैं। इस 
प्रकार वह शुक्लजी और वाजपेयीजी --दोनों से हटकर भिन्न स्वरूप निर्दिष्ट करते हैं। 
उनका पक्ष है कि काव्य की सामग्री न तो ऐन्द्रिय स्तर की स्थूल है और न ही बौद्धिक स्तर 
की सूक्ष्म। काव्य में शब्दसामंथ्यं से और नाट्य में अभिनथसामर्थ्य से जो रसोपयोगी सामंग्री 
ग्राहक की चेतना में आती है--काव्य की भावनात्मक ( 000६८१1801. ) क्रिया से वह्‌ 
सामग्री मानसिक वृत्तियों को व्यवस्थित रूप देकर उनमें संतुलन ला देती हैं। इस कारण 
काव्यानुमूति सर्वथा आनन्दमयी ही होती है और. इसीलिए लोकानुभूति या भावानुभूति से 
भिन्न होती है फिर भी यह अनुभूति सर्वथा- निराली हो ऐसा नहीं । है वह. लौकिक ही पर 
अपने आप में विश्षिष्ट। इन पर स्पष्ट ही आई० ए० रिचार्ड्स का प्रभाव है और रिचार्ड्स 
मनोविज्ञान की जिस शाखा का सहारा लेते हैं वह चिन्त्य हो चुका है। डॉ० राकेश छेलबिहारी 
गुप्त ने भी इस दिशा में प्रयास किया है परन्तु वह विषयीनिष्ठ ज्यादा हो गया हे-- 
' स्वानुभव के साक्ष्य पर उनका विवेचन समाधृत है। 


ही 


रस संबंधी नव व्याख्यान में एक भिन्न भूमि पर प्रगतिवादी चिन्तक भी अपना पक्ष 3 


रखते हैं। ये लोग शुक्ल जी की तरह “रस' को पद्धति की ही जगह रखते हैं--पर उसके 
क्रमागत सांचे में सुधार प्रस्तावित करते हैं। भावों की सीमा पर भी उन्हें आपत्ति है-- 
कुल भाव उनचास ही क्यों! यह चहारदीवारी टूटनी चाहिए 1 साथ ही यह भी कि समस्त 
प्रबंध में एक ही - स्थायी. रखकर उसकी पुष्टि में सामग्री के व्यवस्थित नियोजन की अनि- 
वार्यता रख दी जाय। डॉ० रांगेयराधव प्रभूति चिन्तक जहाँ ऐतिहासिक भौतिकवाद के सांचे 
में घीरोदात्तादि पात्र की परिकल्पना को बदल्ने का सुझाव देते हैं वहीं डॉ० विशवम्भरनाथ 


प्रमृति द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दाशंनिक सांचे में रस परिकल्पना को ढालना चाहते हैं। 


अमृतरायजी रसास्वाद को प्रक्रिया के लिए मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का आधार लेना 
चाहते हैं। इस धारावालों का एक बड़ा आग्रह इस वगंबद्ध समाज की प्रगति के लिए यह 
सुझाव हूँ कि रचयिता लोकहृदय में व्यक्तिहृदय को विलीन करने की जगह सवंहारा के 
सामूहिक हृदय में अपने व्यक्तिहृदय को विलीन करे। इसी धारा के आलोचक डॉ० नामवर 
'विह ने अपने 'रस के प्रतिमान की प्रसंगानुकूलता' शीर्षक निबंध में डॉ० मनोहर काले का 


. एक उद्धरण दिया है 'रस-सिद्धान्त काव्य के आस्वाद . की एक प्रक्रिया मात्र है--मूल्यांकन | 


का कोई प्रतिमान नहीं।' इस वाक्य का सहारा लेकर उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है 
“यदि यह सही है तो प्रतिमान के रूप में रस के पुनरुद्धार अथवा पुनर्व्याख्या का प्रश्‍न ही अग्रा 
[भाण ८० : संख्या २४ 
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रसशास्त्र की नब व्याख्या : रस- सिद्धान्त २५९ 


'संगिक हों जाता है; प्रासंगिक रहती है तो आस्वाद की प्रक्रिया, जिसका आधार अर्थ मीमांसा 


निष्कर्षं ~° हुँ, 


` है।' इस निष्कर्ष में यदि” का होना. आलोचक की अनिश्चयात्मक मनोदशा स्पष्ट करता है। 


काले के उक्त मंतव्य पर किसी की भी मनोदशा ऐसी ही होगी । खेद तव होता है जब. 
इस अनिश्चयात्मक मनोदशा में डॉ० सिंह रस की पुनर्व्याख्या को ही प्रतिमान के रूप में 
अप्रासंगिक निरूपित कर देते 'हं--मतलब और किसी रूप में पुनर्व्याख्या हो सकती है। मनोहर 
'काले 'रस” को “आस्वाद की प्रकिया' मात्र मानते हैं--आस्वाद' नहीं जवकि अभिनवगुप्त 
का पक्ष है--'आस्वादनात्मानुभवः रसः काव्याथ इष्यते--अर्थात्‌ आस्वादात्मक अनुभव ही 
रस है। अर्थसामग्री से आस्वाद तक पहुंचने की प्रक्रिया 'साधारणीकरण' है। छायावादी 
रचना के संदर्भ में शुक्लजी नेः हृदय की अनुभूति' के रूप में “रस' की प्रतिष्ठा की थी और 
छायावादोत्तर काव्य के संदर्भ में डॉ० सिंह अनुभूति की प्रामाणिकता की बात मानकर 
भी उसे अप्रासंगिक करार देते हैं। यह सही है कि रस सावंभौम' और सार्वकालिक' सिद्धान्त 
नहीं है-- ऐसा माननेवाले भट्टनायक की तरह अभिनवगृप्त के शब्दों में रसांघ हैं। वस्तुतः 
जिस प्रकार की मनोदशा की (सर्जनात्मक अनुभूति. की) अभिव्यक्ति रचना होती हैं-- 
अनुभूति के घटकों में भी जिस तत्त्व पर रचयिता का प्रातिम संरम्भ होता है--वही प्रधान 
होता हैं--वही उस रचना काप्रतिमान हो सकता है। प्रतिमान रचनात्मक प्रतिमेय से हीं 
निकलता है और उसकी प्रक्रिया यही है। फलतः हर रचना पर रसात्मक प्रतिमान लागू 
करना .रसशास्त्र का सिद्धान्त नहीं है--पर साथ ही यह भी सही है कि यदि कोई रचना 


` रसात्मक मनोदशा की अभिव्यक्ति है तो उसका प्रतिमान “रस” ही होगा। इस स्थिति में 


उसकी पुनर्व्याख्या अनिवार्य हो जाती है। RI 
छायावादोत्तर काव्य के संदर्भ में--नयी कविता के संदर्भ में अज्ञेय के निम्नलिखित तकं 


(१) रस का आधार है--समाहिति-अद्दन्द्व (विश्वान्ति) किन्तु नयी कविता द्व 
और असामंजस्य की कविता है। 

(२) नयी कविता वर्तमान पर केन्द्रित है जबकि रस की दृष्टि अतीतोन्मुख रहती 
है--तयी कविता का विषय है क्षण की अनुभूति जबकि, रस का आधार है (जन्मान्तरगत) 
वासना और स्थायीमाव । 

इन तर्को के संदर्भ में मेरी जिज्ञासा यह है कि आज की चेतना भावानुभूति के स्तर 
पर दृंद्ग्रस्त है या तत्त्वबोध के वैचारिक स्तर पर? ढूंढ का अर्थ पक्ष-विपक्ष की कोटियाँ ही 
हैं रद्र का एक और भी अर्थ होता है--सुख-दुःख, जीवन-मरण आदि पर इस रूप में इंद सावं- 
भौम और सार्वकालिक है--अतः पहले ही अर्थवाला इंद्र यहाँ संमव है। “लघु मानव के वहाने 


` हिन्दी कविता पर एक बहस' में साहीजी का भी यही पक्ष है कि उनका ढूंढ तीसरे दशक को 


जड़-चेतन, भौतिकवाद-अध्यात्मवाद की द्वंद्वात्मक शब्दावली के केन्द्र में है। तत्त्वबोध फे स्तर 
पर उमरे हुए पक्ष-विपक्ष मै सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। असमाहिति या असामंजस्य का 
इसके -अतिरिवत और क्या अर्थे संभव है? “सोन मंछली' में निश्चयात्मक सत्यानुभूति 
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(तथ्यानुमूति) संग्रेषित हुई है या असमाहित ? इसमें हाँफती हुई मछली के प्रतीक से इस 
सत्य का अन्वेषण हुआ है किं जब हम जीवन कों -सीघे न देखकर काँच के माध्यम से देखते . 
हैं--तब रूप पर ही अटक जाते हैं। यहाँ कवि का प्रातिभ संरम्भ इस वस्तु की ध्वनि 
पर है। 


कहा जाता है कि अज्ञेय राग-विराग का विरोध नहीं करते परन्तु नये कवि के कमं 
का क्षेत्र उसे नहीं मानते। रसवादी कवि-कमे का क्षेत्र उसी को मानते थे। नये कवि के कर्म 
का क्षेत्र है--रागात्मक संबंघ--जटिल संबंध । ज्यों-ज्यों बाह्य वास्तविकता बदलती है त्यों- 
त्यों रागात्मक संबंधों की प्रणाछियाँ वदलती हैं। इस परिवर्तन का कवि-कर्म पर गहरा असर 
पड़ा है। फलतः नया कवि अनुभूति से अधिक अनुभूतियों के परिवर्तित संदर्भ पर विशेष बल 
देता है। उदाहरण की भूमि पर इसे स्पष्ट किया गया होता तो बेहतर होता। 


यह मान भी लिया जाय कि नये कवि के कमं का क्षेत्र राग-विराग (यानी भाव) 

न होकर नयी वास्तविकताओं से राग-विराग के बननेवाले नये संवंधों की अभिव्यक्ति से है 
तव भी उन रचनाओं को, जो निविवाद रूप से नयी कविता का उदाहरण मान ली गयी हैं 
(मसलन 'सोनमछली') वहाँ जिस मानसिकता, रचनात्मक मनोदशा की अभिव्यक्ति है, वह 
भाव दशा ही है। काव्यशास्त्र में 'मति' काल क्षण है--शास्त्रादिविचारजन्यमर्थनिर्धारणं 
मतिः'। विचार मंथन से होनेवाला अर्थ निर्घारणात्मक मनोदशा मति है । प्रस्तुत रचना में 
एक तथ्य अनुभूत' सत्य के रूप में व्यक्त नहीं है? माना कि यह नयी कविता की औसत वृत्ति 
नहीं हे--परं कादाचित्क भी नहीं है? भारतीय काव्यशास्त्री वहीं रसात्मक प्रतिमान लागू 
करते हैं जहाँ रचना का वह मूल उपादान होता है। यह मनोदशा असमाहित नहीं है। माना कि 
ऐसी दशा अपवाद है--पर है तो सही । दिन-रात “रस' के पीछे दौड़नेवाले यदि उसके उदात्ती- 
कृत रूप (रचना-प्रक्रिया की छलनी से छना हुआ रूप) को रचना में आने से इसलिए रोकते 
हैं कि कहीं वह इस दायरे से भावप्रवण होने के नाते बाहर न कर दिये जाये--तो यह असहज 
प्रयास है। रस का अर्थ विभावादि सम्पुष्ट मनोदशा ही नहीं हे--जो भी रसप्रमान है-- 
जहाँ भी रसप्रमानता है--आस्वाद गोचरता है--वहाँ “रस' की संस्थिति है और बही “रस 
की संस्थिति है। अजीव विडंबना है कि एक तरफ आज मन मौन भावनाओं से भरा हुआ ' 
हे- दुसरी ओर वह रचना से वहिभूंत है। इस वहिर्भूतता की प्रतिक्रिया भी हुई है। यह 
कहना कि राग-विराग का निषेध कौन करता है--उसे नये कवि, के कर्मक्षेत्र से बहिर्भूत मानता 
है--उसके क्षेत्र में उसकी संबंधाभिव्यक्ति आनी है तो मैं भी रस-भाव के सार्वभौम और 
सार्वकालिक रूप की वात नहीं करता--अपितु- उस कादाचित्क और क्वाचित्कवाले' रूप की 
वात कर रहा हँ--जहाँ वह प्रेरक है--प्रधान है। शमशेर और जगदीशचन्द्र मौथुर की 
रचनाओं में ऐसी मनोदशाएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार अब 'रस” को आस्वाद' के क्रमागत 
अर्थ में ही लिया जा. सकता है जिसे पाठक रचना का परिशीलन करते हुए अनुभव करता 
रहता है--जिस आस्वाद के कारण इतर विध अ-काव्यात्मक वाङमय से उसे भिन्न समझता 
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हे! काव्य का काम 'प्रभावित' करना है--'प्रवोधित' होना आनुषंगिक है। काव्य की 
'सृष्टि' और 'स्थिति' के मूरू में पाठक को प्रभावित” करने की ही वृत्ति है यह भी सही है 
कि कभी-कभी यह प्रभावोत्पादन कथ्य की अपेक्षा रूप में भी होता है। इस प्रकार रस' की 


नवव्याख्या आनन्दवर्षन और आचार्य वाजपेयी वाला पूर्वोक्त सामान्य स्वरूप ही रस का 
व्याख्यात नवस्वरुप है। 


२, बैंक फालोनी 


` देवास रोड, उज्जैन ' 


(म० प्र०) 
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भारतीय साहित्य-चिन्तन के क्षेत्र में विम्बवाद और प्रतीकवाद सर्वथा नवीन अव- 
घारणाएँ हैं। विशेषत: काव्यभाषा के विवेचनं में विम्ब और प्रतीक को ततो$घिक महत्त्व 
प्राप्त है। सौन्दर्य, कल्पना, बिम्ब और प्रतीक में अनुक्रमिता या पूर्वापरता का माव निहित 
है। सोनं से कल्पा उद्मातित होती है और कल्पनो से आविर्भूत होगेवाली .बिम्बात्मकता 
ही प्रतीक-विधान की जननी है। वस्तुतः, विम्य, कल्पना का काव्यमाषिक विनियोग है। डाँ० 
. कुमार विमल ने अपनी पार्यन्तिक कृति 'सौन्दर्यशास्त्र के तत्त्व” में सौन्दर्य शास्त्रीय वैदुष्य का 
परिचय देते हुए सौन्दर्य, कल्पना, विम्ब और प्रतीक पर बड़ी विशदंता से विचार किया है। 
उनके अनुसार, कल्पना जव मूत रूप वारण करती है, तब विम्बों की सृष्टि होती है और जब 
बिम्ब प्रतिमित या व्युत्पन्न अथवा प्रयोग के पौनःपुन्य से किसी निड्चित अर्थ में निर्धारित हो 
जाते हैं, तव उनसे प्रतीकों का निर्माण होता है। ,इस प्रकार, बिम्ब, काव्यमाषिक विश्लेषण 
या कला-विवेचन के सन्दर्भ में कल्पना और प्रतीक का मध्यवर्ती है। | “ये 


विस्त 
विम्व-विघान कलाकार या काव्यकार. की अमूर्त सहजानुभूति को इन्द्रिय 
ग्राह्मता प्रदान करता है। इसलिए, उसे कल्पना की प्रतिकल्पना या कल्पना की पुनःसुष्टि 
कहना युक्तियुक्त होगा। अर्थात्‌, विम्वों की उपलब्धि कल्पना की पुनःसृष्टि से ही सम्मवं 
है। कल्पना में यदि वैचारिक चित्रों की सामान्यता होती है, तो विम्ब में वैचारिक चित्र 
विशेष हो उठते हैं। श्रेष्ठ काव्यों को काव्यभाषा में अनेक ऐसे चित्रों का विनियोग रहता है, 
जो अपनी ग्रथन-पद्धति की विशेषता या कलावरेण्यता से मनोरम बिम्वों की उद्भावना करते 
हैं। बिम्ब-विधान में वह कवि अधिक सफल होता है, जिसमें कल्पना की उदात्तता और 
सौन्दरय-वोच के साथ सम्मूर्तन की अपूव क्षमता और भावोद्वोधन के मोहक गुणों की विपुल 
विनियोग-शक्ति रहती है। विम्बों को सादृश्याश्चित रूपक तक सीमित कर उन्हें अलंकारः 
वादियों की तरह अलंकृत उबिति-बैचित्रय मानना संगत नहीं है। इसलिए, सौत्दर्यशास्त्रियो की 
यह अवधारणा है कि कला-जगत्‌ के बिम्ब मानव की ऐन्द्रिय अनुभूति के कलात्मक अंकन 
. होते हैं। उनका सैद्धान्तिक निष्कर्ष है कि वस्तुनिष्ठता और ऐन्द्रियवोध विम्ब-विधान के 
आवश्यक तत्त्व हैं। ध्यातव्य है कि बिम्ब-विधान में सदृशता या तुलनात्मकता के तत्त्व _ 
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महत्त्वपूर्ण होते हैं। रूपक, उपमा या मूर्तीकरण अथवा मानवीकरण, इनमें किसी भी माध्यम 
से अप्रस्तुत-योजना में विम्व-विधान लायाःजा सकता है। अर्थात्‌, कल्पना-शक्ति से अप्रस्तुत 
को नवीन सन्दर्भ देने से बिम्ब की सृष्टि होती है। इसलिए, विम्ब-विधान अप्रस्तुत-योजना 
का ही प्रतिरूप है। डॉ० कुमार विमल के द्वारा उपस्थापित परिभाषा के अनुसार, 'जब 
कलाकार अपने अमूर्तं मर्म-संवेगों की यथातथ्य अभिव्यवित के लिए बाह्य जगत्‌ से (आवेष्टन- 
गत) ऐसी वस्तुओं को करा के फलक पर इस रूप में उपस्थित करता है कि इम भी उनके 
भावन से बसे ही ममं-संवेग की प्राप्ति कर सके, जिससे कलाकार पहले ही गुजर चुका है, 
तब उन योजित वस्तुओं की वैसी ही प्रस्तुति को हम विम्व-विधान कहते हुँ।'* 
विम्ब-विधान कला का क्रियापक्ष है। विम्बों के कल्पना से उद्भूत होने के कारण 
उनके विधान के समय कल्पना सतत सक्रिय रहती है। चकि, कल्पना का स्मृति से घनिष्ठ या 
नेदिष्ठ सम्वन्ध रहता है, इसलिए बिम्व-विधान के निमित्त स्मृति की भूमिका महत्त्वपुर्ण होती 
है । कोई भी .काव्यक्ृति संस्मरणाश्चित मानसिक पुननिर्माण होती हे, जिसमें अतीत की 
संवेदनात्मक अनुभूति सुरक्षित रहती है। इसलिए 'अतीत-दर्शव के आधार पर निर्मित कोई 
कलाकृति या काव्यक्कति अधिक विम्वगर्म होती है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार 
की अनुभूतियों से विम्वों का निर्माण होता है। कुछ विम्ब तो दृश्य के सादृश्य के आघार पर * 
निर्मित होते हैं और कुछ संवेदन की प्रतिकृति से बनते हैं। इसी प्रकार, कतिपय विम्ब किसी, 
मानसिक अवधारणा या विचारणा से निर्मित होते हैं, तो कतिपय विम्वो का निर्माण किसी 
विशेष अथं को द्योतित करनेवाली घटनाओं से होता है। पुनः कुछ बिम्ब उपमान या अप्रस्तुत ` 
से तो, कुछ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों पक्षों पर लागू होनेवाले श्लेष से निर्मित होते हैं। कल्पना 


` की भाँति विम्व भी विभिन्न इन्द्रियों, जैसे चक्षु, घाण, श्रवण, स्पशं और आस्वाद जैसे पंचेन्द्रिय- 


ग्राह्य तथ्यों से निर्मित होते हैं। कुल मिलाकर, विम्ब एक प्रकार का ख्प-विघान है और 
ऐन्द्रिय आकर्षण ही किसी कवि या कलाकार को विम्व-विधान की ओर प्रेरित करता है। 
रूप-विघान होने के कारण ही अधिकांश विम्ब. दृश्य अथवा चाक्षुष होते हैं। 

विम्त्रों के माध्यम से निराकार कल्पना साकार बनती हूँ। विम्वों के अभाव में कल्पना 
न तो साकार हो. सकती है, न ही उसे प्रत्यग्रता या अभिनवता या रमणीयता मिल सकती है। 


. किसी काव्य में ग्राह्यता के गुण का आधान भी विम्वों के माध्यम से ही सम्भंव है। विम्ब 


मूलतः संवेग की प्रतिकृति (“कॉपी आंब इभ्प्रेशन') होते हैं। उत्कृष्ट विम्व वे होते हुँ, जो 
आश्रय या आलम्बन के किसी संवेग को मूत्तित कर उससे संवेदनशील सहूदय को अभिभूत 
कर देते हैं, अर्थात्‌ संवेग के मूर्त्तन से संवेग उत्पन्न कर देने की क्षमता ही बिम्व की उत्कृष्टता 
का परिचायक लक्षण है। विम्बों का सम्बन्ध रूप और आकार से अनिवार्यतः रहता है, इसलिए 
उनमें दृश्यकला के तत्त्व अधिक रहते हैं और इसी कारण वे दृश्य अथवा गोचर होते हैं । 


१. सोन्दर्यशास्त्र के तत्त्व : डॉ० कुमार विमल; प्र० राजकमल प्रकाशन, बिल्ली, 
प्रथम संस्करण, पू० २०३-२०४ | 
चैत्-मार्गशीर्ष ; शक १९१७] 
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आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने विम्व-विधान को रूप-विधान की संज्ञा प्रदान की है। 
उनके मत से रूप-विधान तीन प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष रूप-विघान, स्मृत रूप-विघान और 
कल्पित रूप-विधान। तात्कालिक ऐन्द्रिय अनुभव की प्रघानता प्रत्यक्ष रूप-विधान में अधिक 
रहती है। स्मृति के आधार पर अभिनव वस्तुव्यापार का विधान स्मृत रूप-विधान का विषय 
है। शुक्लजी ने कल्पित रूप-विधान को विशुद्ध कल्पना कहा है और वह इसी के अन्तर्गत 
काव्य के समग्र रूप-विधान को स्वीकार करते हैं। 
बिम्ब, चूँकि पंच ज्ञानेन्द्रियों ढारा आस्वाद्य होते हैं, इसलिए उनके प्रकार-निर्धारण 
की दृष्टि से मुख्यतः पाँच आधार होते हैं: दृष्टि, गन्ध, शब्द, रस और स्पर्श । यों, भाव की 
दष्टि से बिम्वों की संख्या असंख्य हो सकती है। इसीलिए, पाश्चात्य आलोचकों ने बिम्ब 
('इमेज' ) की बहुलता का निर्देश किया है। किन्तु, जैसा कहा गया, विम्ब के पाँच प्रकारों 
को प्रमुखता प्राप्त है: t 
१. चाक्षुष बिम्ब (विजुअल इमेज); २. श्रावण विम्ब (आडिटरी इमेज) ; ३. स्परों- 
बिम्ब (टेक्टाइल इमेज); ४. आस्वाद-विम्व (गेस्टेटरी इमेज) और ४. घाण-बिम्ब (ओंल्फै- 
क्टरी इमेज) । 
छायावादी कवियों में प्रसाद' और महादेवी की कविताओं में पंचेन्द्रियग्राह्म . बिम्बों 
की विविधता और प्रचुरता है। संस्कृत-कवियों में कालिदास, माघ और वाणभट्ट की आपात- 
रमणीय काव्यभाषा, मनोरम, भव्य, बिम्व-विधान की दृष्टि से अपना ततोऽधिक अध्ययन- 
वैशिष्ट्य रखती है। है | [ 
कला-जगत्‌ में विम्बों की वहुलता रहती है। किन्तु प्राप्य सभी विम्वो में चाक्षुष बिम्बों 
` को कलाशास्त्रियों ने अत्यधिक उत्कृष्ट मानकर उसे पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया है। 
* महादेवी की निम्नांकित काव्य-पंक्तियों में ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष करानेवाली तिमिर-मेघा- 
च्छादित रजनी और उसके बीच चमकनेवाली विजली में चाक्षुष और गतिशील बिम्वों का 
हृदयहारी विघान द्रष्टव्य है: ; 


शून्य नभ पर उमड जब दुख भार-सी 
नेश तम में सघन छा जाती घटा, 
बिखर जाती जुगनुओं की पाँत-सी 
जब सुनहले आँसुओं की हार-सो। 
तब चमक जो लोचनों को मूंदता 
तड़ित की मुस्कान में वह कौन है? 
(रह्म). ` 
महादेवी की निम्नांकित काव्य-ंक्तियों में रूपश्ंगार के मनोरम चाक्षुंष बिम्ब की 
रमणीय सृष्टि दशेनीय हैः न 
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, स्मित के कर फीके अधर. अरुण 
गति के जावक से चरण लाल, 
स्वप्नो. से गोली पलक आज ' 
. सीमन्त सजा लो अधुमाल। 
यहाँ श्ंगार के सभी उपकरण उपस्थित कर दिये गये है वर्णवोब की प्रचुरता महादेवी 
के बिम्ब-विधान की उल्लेखनीय विशेषता है। [ 
महाकवि प्रसाद के निम्नांकित काव्य-सन्दर्भ में चाक्षुष और आस्वाद-विम्बों का समेकित 
बिनियोग दर्शनीय है: 
में था सुन्दर, कुसुमों कौ.वह सघन सुनहली छाया थी, 
मलयानिल की लहर उठ रही, उल्लासों की माया थी। 


उषा अरुण प्याला भर लाती सुरभित छाया के नीचे, 


. मेरा यौवन पीता सुख से अलूसाई आँखें मींचे॥ 
८ ,(कामायनी : निवेद) 


इसी प्रकार निम्नांकित काव्य-पंक्तियों में श्रावण-बिम्व का आवर्जेक ' विधान द्रष्टव्य हैः 
स्मिति मधुराका थी, इवासों में पारिजात कानन खिलता, 


गति मरन्द भन्यर मलयज-सी स्वर में वेणु कहाँ मिलता । 
इवास-पचन पर चढ़कर घेरे” दुरागत बंशी-रव-सी, 
गूंज उठी तुम विश्वकुहर में दिव्य रागिनी अभिनय-सी। 

| | (तत्रव) 


विम्ब-विधान में काव्यकार की काव्यभाषा की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। 


बिम्ब काव्यभाषा का सत्त्व है। 


, प्रतीक 
नव्यतम काव्य-चिन्तन में बिम्ब के समानान्तर प्रतीक को भी 
ततोऽधिक मूल्य प्राप्त है। बिम्बों की प्रायोगिक बारम्बारता या भूयोमूयता से किसी निश्चित 
कारण वे प्रतीकों का रूप ग्रहण कर लेते हुँ। बिम्ब और प्रतीकार्थ 
अपेक्षित होती है। प्रतीक-प्रहण, गृहीता की. ग्राहिका शक्ति , 
क्योंकि, प्रत्येक गृहीता की चेतना और संवेदना 
की दृष्टि भिन्न हुआ करती है। बौद्धिक चेतना और अनुभूतिगत संवेदना को प्रतीकों में बाँघना 
मनुष्य का सहज स्वभाव है। इसीलिए, पाश्‍चात्य चिन्तको ने प्रतीक-सर्जना को मनुष्य की 
बुद्धि का व्यापार या चिन्तन-प्रणाली और 
चैत्न-मार्गशीर्ष : पक १९१७] 
; ३४ 
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. विमल ने विभिन्न पाश्चात्य विचारको के मतों का मन्थन करके निष्कर्ष रूप में कहा है कि 
प्रतीक-सुष्टि मनुष्य की अनिवार्य विशिष्टता है; क्योंकि मानव-मन प्रायः अपनी अनुभूतियों को 
` प्रतीको में अनूदित करता रहता है। इससे स्पष्ट है कि अनुभूतियों की विभिन्नता के आधार 
पर प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ की सन्दर्भ-भूमि या प्रसंग-परिवेश में वैविध्य सहज सम्भव है। 
पाइचात्य कलामनीषियों ने दार्शनिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से 
प्रतीको पर विस्तृत और गम्भीर चिन्तन 'किया है। प्रतीक एक प्रकार का विशिष्ट चिह्न 
होता है, जिसे प्रसिद्ध पाश्‍चात्य दार्शनिक हीगेल ने 'साइन” कहा है। उदाहरणार्थ, कामदेव 
की घ्वजा में प्रयुक्त मकर या विष्णु की घ्वजा में अंकित गरुड को उक्त दोनों देवों के विशिष्ट 
चिल्लो के रूप में लिया जा सकता है। कभी-कभी आन्तरिक गुणों के कारण भी विभिन्न प्राकृ 
तिक उपादान. प्रतीक का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सिंह को प्रायः शक्ति के रूप में और 
शृगाल को धूतंता या छल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दार्शनिक दृष्टि से शून्य यदि ब्रह्म 
का प्रतीक है, तो गणित की दृष्टि से नम (आकाश) गुन्य का प्रतीक है। 
समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी निमित प्रतीक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के 
विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि लोकरूढ सामाजिक प्रथाओं तथा 
माषा-सृष्टि तक में मनुष्य प्रतीकों का ऋण स्वीकारता है। डॉ० कुमार विमल ने कहा है.कि 
'गणित से लेकर काव्य और धर्मपूजा तक के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में यदि मनुष्य के पास 
॥ प्रतीक-सर्जन और उनके अर्थ-ग्रहण की शक्ति नहीं रहती, तो आज मानव-शक्ति अविकसित 
रह गयी होती।'* । 
- . मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रतीक, अवचेतन मन में पडी अवदमित आकांक्षाओ और 
-कुण्ठाओ की छद्य अभिव्यक्ति करते हैं। इंतना ही नहीं, प्रतीको द्वारा निश्चित घारणाओं 
और विचारों का भी सन्धान किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि प्रतीकों का सान्दमिक महत्त्व 
_ होता है। वे मनुष्य की वैयक्तिक परिस्थितियों एवं विभिन्न आसंगों और संवेगों से संड्लिष्ट 
रहते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रतीकों का सभी देशों और जातियों की पौराणिक 
कथाओं तथा सांस्कृतिक एवं घामिक निदर्शनों में ततोऽधिक महत्व है।१ 
व्याकरणंगत व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'प्रंतीक' शब्द प्रति’ उपसर्ग सें 'कन' प्रत्यय के 
जुड़ने से वना है। किसी वस्तु के अग्रभाग को भ्रतीक' कहते हैं। कोशकारो ने '्रतीक' के कई 
अर्थ किये हैं। जैसे: की ओर मुडा हुआ',. भाग", 'अंग', 'अवयव? आदि | कालान्तर में 
विशिष्ट चिह्न के रूप में 'प्रतीक' शब्द का अर्थ-विस्तार हुआ। पाश्चात्य अवधारणा के सन्दर्भ 


१. सौन्दर्यशास्त्र के तत्त्व, पु० २३७। 

२. वही, पृ० २३८। ` 

३- धामिक प्रतीकों के अध्ययन के लिए डॉ० जनादन मिश्र द्वारा लिखित तया बिहार. 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ पटना द्वारा प्रकाशित “भारतीय प्रतोक-विद्या! ग्रन्थ द्रष्टव्य है। . 
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में, प्रतीकवाद (“सिम्वॉलिज्म') को ज्ञान-विज्ञान, साघना और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों से 
जोड दिया गया । इस प्रकार, प्रतीक सभी प्रकार की अनुभूतियों की अभिव्यवित से सहज 
ही सम्बद्ध हो गया । संस्कृत-काव्यालोचन के क्षेत्र में प्रतीक को ध्वनिमूलक अर्थ, विशेषकर 
अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य या अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य जैसी अविवक्षितवाच्यध्वनि के लिए भी 


प्रयुक्त किया गया है। विश्वनाथ कविराज हारा अर्थान्त रसंक्रमित-वाच्य ध्वनि के उदाहरण 


में यह गाथा प्रस्तुत की गयी हैँ: 
भम घम्मिअ वीसत्यो सो सुणओ अज्ज मारिओदेण। 


गोलाणइ कच्छकुंडगवाषिणा द्रिअसोहेण ॥' 
; (गाहासत्तसई : २-७५) 


यहाँ नायिका के नायक से विश्वस्त मिलन में शुनक (कुत्ता) विघ्नकर्ता का प्रतीक ` 
है, तो दुप्तासह (गर्वीला शेर) विघ्ननिवारक का! 

इसी प्रकार, काव्यक्षास्त्रियों ने ध्वनि-विवेचन के प्रसंग में अनेक ध्वन्यर्थमूलक प्रतीको 
का प्रयोग किया है। निश्‍चय ही, प्रतीकों का परिप्रेक्ष्य बड़ा व्यापक है और ये नित्य, कल्पित 
या निश्चित और अनिश्चित अर्थो के द्योतक होते हैं। 

कुछ विचारको ने प्रतीक को उपमा, रूपक और अन्योक्ति से भी जोड़ा है। किन्तु; 
प्रतीक न तो केवल ध्वनि है, न ही अलंकार-मात्र। यह तो इन सवसे भिन्न है। इसे विशिष्ट 


- शब्दशक्ति कहा जा सकता है। सम्पूर्ण अथंसन्दम की व्यापकता या अस्मिता को व्यक्त करने 


की शक्ति से सम्पन्न शब्द ही प्रतीक वन जाता है, जबकि उपमा, रूपक और अन्योक्ति का 


अर्थविघान सीमित होता है। 

डॉ० कुमार विमल' ने पौरस्त्य और पाश्‍चात्य विद्वानों के मतों के परिवेश में, उपमा, 
रूपक और अन्योवित के साथ प्रंतीक का पार्थक्य-विश्लेषण करते हुए लिखा है कि प्रतीक प्रायः 
अनिर्वारित बिम्ब हुआ करते हैं, जिनका कमी न रीतनेवाला अथे मी विशेष ढंग से सुनिश्चित 
रहता है; जबकि उपमा, रूपक और अन्मोक्ति में अर्थ की नमनीयता बनी रहती है। कुल 
मिलाकर, प्रतीकार्थ को केवल अछंकारों या चिह्न-विशेषों की ईद्क्ता और इयत्ता में 
परिमित. नहीं किया जा (सकता । दु 

आधुनिक नव्यालोचन में विम्ब-विधान के समानान्तर प्रतीक-विधान को मी समधिक 
महत्त्व प्राप्त है। अपनी अनुभूतियों को प्रतीकों में आबद्ध करना मानव का सहज स्वभाव है 
इसे पाइचात्य विचारक सुसेन के० लैंगर ने प्रतीकित रूपान्तरण ( 'सिम्बॉलिक ट्रान्सफ़ॉर्मेशन ) 
कहा है (विशेष द्रष्टव्य : फिलॉसफी इन ए न्यू की : लेंगर) । 


१. भ्रम धामिक विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेण। 
__गोदानदोकच्छकुडङ्गवासिना दृप्तसिहेन॥ (संस्कृत-छाया) 
२. 'सौन्दर्यशास्त्र के तत्त्व, पु० २५६-२६० 
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प्रतीकवाद का इतिहास प्रस्तुत करते हुए प्रसिद्ध साहित्यशास्त्री पं० रामअवघ ठिवेदी ने 
लिखा है कि 'प्रतीकवाद का मूल उद्गम प्लेटो और 'निओ-प्लेटॉनिस्ट' दार्शनिक रचनाओं में 
प्राप्य है। प्रतीकवाद का साम्य उन्नीसवीं शती के आदर्शवादी दर्शन की स्थापनाओं में भी है। 
अट्ठारहवीं शती में स्वेडेनबर्ग ने 'कॉरेस्पोण्डेन्स' का सिद्धान्त निरूपित किया और इस भाँति 
* प्रतीको द्वारा वैयक्तिक अनुभवों के प्रकाशन की परम्परा को शक्ति मिली। आगे चलकर 
बॉदलेयर इस नवीन सिद्धान्त से प्रभावित हुआ और उसने 'सिनेस्थेसिस' के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया, जिसके द्वारा इस मत की स्थापना हुई कि दृष्टि, श्रवण, प्राण, आस्वाद तथा 
स्प द्वारा प्राप्त अनुभवों का आपसी साम्य है और वे परस्पर परिवर्तनीय भी है 1” 

. प्रतीकवाद, वस्तुतः उन्नीसवीं शती की अनेक विशिष्ट सांकेतिक प्रवृत्तियों का साहि- 
त्यिक समाकलन है। प्रयोगवाहुल्य प्रतीकवाद की निजता है। डॉ० कुमार विमल के शब्दों में 
प्रतीकवाद सौन्दर्यवाद (एस्थेटिसिज्म') का एक रहस्यात्मक संस्करण है। प्रतीकवाद की . 
एक उपधारा ही इंगलँण्ड में 'एस्थेटिक मूवमेण्ट' बन गयी, जिसकी अथ-इंति रोज़ेटी, पीटर 
और विल्दे द्वारा सम्पन्न हुई। | 

प्रतीकवादियों की दृष्टि में यह इन्द्रिय-संवेद्य दृश्य जगत्‌ मानव-मन को हर्ष-विषाद से 
तरंगित करनेवाले प्रतीको से परिव्याप्त है। प्रतीकवादी मूल मान्यता के अनुसार, दृश्य जगत्‌ , 
के पार एक आदरा सौन्दर्य का संसार है; जिसकी प्राप्ति कला-साधना द्वारा सम्मव है और उसकी 
प्राप्ति प्रतोकवादी कवि या रचनाकार अपने कलात्मक शिल्पविधान के माध्यम से करता है। 
हिन्दी में, प्रतीकवादी परम्परा के काव्य प्रणेताओं मै महाकवि प्रसाद, महादेवी, 
निराला और पन्त जैसे छायावादी शिखर-कवियों के नाम पांक्तेय हैं। पन्त की निम्नांकित | 
काव्यपंक्तियों में ध्वनि-प्रतीक की उत्कृष्टता दर्शनीय है - 
' झम-झस मेघ बरसते हैं सावन के 
छम-छम गिरती हैं बूंदें तरुओ से छनके, 
x > > 
आँधी हर-हर करती दल समर तरु चर-चर 
दाबुर टर-ठर करते झिल्ली बजती झनझन । 


- \ 
किन्तु ध्वनि-प्रतीक से अविक कलात्मक मूल्य उन प्रतीकों का होता है, जो कविता के ' 
मूलमावों के साथ ही काव्यभापा की अभिव्यंजना-शब्ति .को भी प्रतिमित करते हैं। इस _ 
सन्दर्भ में महादेवी की ये काव्यपंक्तियाँ दर्शनीय हैं 
कलियों को घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएँ। 
या दुदिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखं। 
१. विशेष द्रष्टव्य : ‘आलोचना’, जुलाई, १९५७ ई०, प० ३२। 
२. महादेवी का काव्य सौष्ठव : प्र० अनुपम प्रकाशन, पटना, सन १९८३ ई०, प० १७७। 


[माग ८० ; संख्या २-४ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


<~ 


Re “टल 


बिम्ब और प्रतीक : नव अवधारणा २६९ 


यहाँ लज्जा की करुणा के द्वारा जीर्ण कन्था से आवेष्टित नारी को, दुःख-देन्य से 
उत्पीडित मानवता को प्रतीकितं करने में भाषा की विलक्षण अभिव्यक्ति-शबित का उद्भावन 
हुआ है। दि 
काव्य-जगत्‌ में कवियों ने जिन प्रतीकात्मक शब्दों का भूयिष्ठ प्रयोग किया है, उनमें 
कतिपय द्रष्टव्य हैं। जैसे : मत्यु के लिए 'प्राणों के अन्तिम पाहुन', जीवन के लिए नौका', 
` संसार के लिए माया” या 'सागर', अज्ञानता के लिए 'तम', विषयानुराग में आसक्त के लिए 
'मधुप', ज्ञान के लिए 'चक्षु', हृदय या आत्मा के लिए 'वीणा', आदझं प्रेमी के लिए 'शळम', 
गतिशील जीवन के लिए 'निर्झरिणी', व्यथा या पीड़ा के लिए ज्वाला”, घ्राण के लिए 'साँस', 
विपत्ति के लिए 'रात', कंलुपित जीवन के लिए “पंकिल जल', अल्पवय वाला के लिए 'कली' 
आदि। हने 2 
व्यातव्य है कि काव्यभाषा के सफल प्रयोक्ता कवि आभ्यन्तर प्रभाव-सांम्य के बल ` 
पर उपमांनों या प्रस्तुतों को भी उत्कृष्ट प्रतीक में परिणत कर देते हैं। . आँसू के लिए 'ओस' 
और अविचल साधना के लिए "निष्कम्प दीपशिखा' ऐसे ही प्रतीक हैं। 

. -सच' पूछिए तो, प्रतीक-विधान स्वतन्त्र शोध-प्रवन्ध का विषय है। संक्षेप में यह कि 
जिस प्रकार विम्व-विधान से काव्यरचना कलावरेण्य होती है, उसी प्रकार प्रतीक-विधान भी 
कविता को ततो$घिक उत्कृष्ट और कलापूर्ण बनाता है। विम्व और प्रतीक काब्यमाषा में 
रमणीयता का आधान करनेवाळे कलात्मक उपादानो में अतिशय महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही, 
आवुनिक भारतीय काव्यालोचन को पाइचात्य आलोचना का, विम्बवाद और प्रतीकवाद 
जैसी नव अववारणामूलक अवदान अतिशय महार्घ है। अवश्य ही, इससे भारतीय साहित्यालोचन. 
में सर्वथा नये क्षितिज का निर्माण हुआ है। 


पी० एन० सिन्हा कालोनी 


मिखना पहाड़ी 
पटना-८००००६ 
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व्यष्टि चेतना का अतिरेक : कसुप्रिया 
| डाँ० कुष्णचस्द्र गुप्त 
७७ 


'कनुप्रिया' की भूमिका में डाँ० भारती ने लिखा है--लिखक के .पहले दृश्यकान्य 
अन्घायुग में एक विन्दु से इस समस्या (वाहर-व्यापक जगतू-समष्टि-घटना-चक्र और भीतर 
अर्थात्‌ व्यष्टि-मन) पर उसकी प्रतिक्रिया तथा इन दोनों का हन्द्द--पर दृष्टिपात किया जा 
चुका है--गान्धारी, युयुत्सु और अश्वत्थामा के माध्यम से । 'कनुप्रिया' उनसे सर्वथा पृथक्‌ 
बिल्कुल दूसरे विनर से चलकर उसी समस्या तक पहुँचती है । उसी प्रक्रिया को दूसरे मावस्तर 
से देखती है और अपने अनजाने में ही प्रश्न के ऐसे सन्दर्भे उद्घाटित करती है, जो पूरक 
सिद्ध होते हैं, पर यह सव उसके अजान में होता है; क्योंकि उसकी मूल वृत्ति संशय या 
जिज्ञासा नहीं, भावाकु तन्मयता है। 

'नुप्रिया की सारी प्रतिक्रियाएँ उसी तन्मयता की भिन्न स्थितियाँ हैं ॥ 

प्रन यह है कि क्या अनजान में ऐसे सन्दर्भ उद्घाटित हो सकते हैं, जो पूरक वन 
सकें ? सम्मवतः नहीं । | उ 
, भावाकुल तन्मयता इतिहास-चक्र को, क्या समझ सकती है! केवल व्यक्तिगत दृष्टि 
से समूचा दृश्य देखना सीमित, एकांगी और अधूरा है, अतः भ्रामक है। डॉ० भारती ने 
. लिखा है--'चरम तन्मयता का क्षण, जो एक स्तर “पर, सारे बाह्य इतिहास की प्रक्रिया से 
ज्यादा मूल्यवान्‌ सिद्ध हुआ है, जो क्षण हमें सीपी की तरह खोळ गया हे। इस तरह कि 
समस्त बाह्य अतीत, वर्तमान और, भविष्य सिमटकर' उस क्षण में पुंजीमूत हो गया और 
हम, हम नहीं. रहे । - 

तन्मयता का क्षण व्यवित-स्तर पर सत्य हो सकता है, क्षण या व्यबित-सत्य होने के 
नाते ही वह मूल्यहीन या उपेक्षणीय नहीं, लेकिन शेष क्षणों या शेष व्यक्तियों की तन्मयता 
के क्षण भी तो उपेक्षणीय . नहीं हैँ--उनका मी तो मूल्य है। व्यक्ति-सत्य आखिर विराट 
व्यापक सत्य के सन्दर्भ में ही तो कोई अर्थ रखता है; मले उससे कितना भी भिन्न या विरोधी “ 
हो। क्षण-विशेष में तन्मयता की स्थिति में हम किसी सत्य 'को व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त 
कर सकते हैं, लेकिन वही तो एकमात्र सत्य नहीं है। अन्य व्यवित भी तो अपनी तन्मयता 


. ` के क्षणों में किसी भिन्न प्रकार के सत्य या सत्य के भिन्न रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, 


तब वह असत्य कँसे हो सकता है ? जब अपने सत्र के प्रति आग्रह, दूसरे के सत्य को 
ठे यद [माग ८० : संख्या २०४ 
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अस्वीकार करने का बहाना बन जाता है, तव वह व्यक्ति-वैचित्र्यवाद को जन्म देकर शेष 
सृष्टि से अपने को काट छेता है। व्यक्ति-सत्ता का यह आग्रह सत्य के निरन्तर प्रवाह को, 
अखण्ड-अचन्त रूप को ग्रहण करने में बाधक होने के कारण अवाञ्छनीय है। अतः राघा : 
का केवल निजी भावनात्मक स्तर पर विशिष्ट तन्मयता के क्षणों में साक्षात्कृत सत्य वैयक्तिक 
है। इसलिए समष्टि सत्य के सन्दर्भ में इस अर्थवत्ता, इयत्ता, स्वायत्तता की परख कर लेना 
आवश्यक है, वरना सतत काल-प्रवाह और सृष्टि-क्रम की निरन्तरता को इम अनदेखा कर 
देंगे, जो सत्य के दर्शन में घातक होगा । 


पुराणों, काव्यों और लोक-जीवन के व्यापक फलक पर सर्वेस्व-समपंण, एकान्त समर्पण, - 
लोकलाजनिरपेक्ष वाह्य सृष्टि के नैतिक, सामाजिक वन्धनों से ऊपर मात्र प्रणय) राग, उल्छास, 
मादकता, आह्लाद की विविध रूप-रंगभयी अभिव्यक्ति का नाम है “राघा', जिसको दाद्षनिको 
एवं आचार्यों ने माया एवं शक्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। कवियों ने प्रणयानुमूति 
के विविध वर्णो से मण्डित किया है । अनेक सम्प्रदायो ने उसे कृष्ण की सहचरी, अनुयायी 
और आराध्या माना है । लेकिन 'कनुम्रिया' में राघा को व्यष्टि-इष्टि से प्रणय की प्रगाढ़ता, 


देहमोग की मांसळता, मानसिक प्रणय की गहराई, सूक्ष्मता, विराटता में प्रस्तुत किया है.। 

वह केलिसखी है, वांधवी है, मित्र हैं। आत्मबोध के गहरे अहसास से युक्त हे । 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व है उसका, समर्पण करनेवाला मी और उसको अहसास करंनेवाला भी । 
तभी तो कृष्ण की विराटता में लीन होती है, निमज्जित होती है; लेकिन एकदम विसर्जित 
नहीं हो जाती। 

` आत्मवोध से युक्त हो जाने पर प्रश्‍न उठाती है, प्रश्न-चिन्न लगाती है समष्टि के 

चक्र में पिसती हुई, उसके प्रति क्रुद्ध है, युद्धोन्माद की मयावहता और अवांछनीयता को उजा- 
गर करती है । समष्टिहित के लिए ही सही, लड़े गये युद्धऔर उसके उन्माद को अवांछनीय 
ठहराने का साहस उसमें है-निश्चय ही यह काम वह नितान्त वैयक्तिक दृष्टि से करती है । 
उसे जरा भी तो संकोच नहीं हे अपनी व्यष्टि-दुष्टि के प्रति--एक क्षण के लिए भी तो वह 
अंकित नहीं होती, यह सोचकर कि उसे क्या समझा जायगा? समूचे महाभारत के युद्ध और. 
उसके संचालक के गीताज्ञान पर प्रश्नचिक्न ही नहीं, निवेधचिह्ण लगाने का साहस करती है, 
विना इस आशंका के कि यह उसका व्यक्तिगत प्रलाप भात्र माना जा सकता है । 

नितान्त व्यष्टि-प्रणय-भावना से युक्त राघा, समष्टि एवं उसके विधान एवं इतिहास 
के प्रति जो दृष्टि रखती है, उसका सम्यक्‌ परीक्षण आवश्यक है। यदि समष्टि-चेतना सर्वे- 
ग्रासी हो जाय, व्यष्टि-मावना की कोमलता क्या, उसके अस्तित्व को ही निगल जाय, तो 
चिन्त्य है; ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार व्यष्टि-भावना शेष सृष्टि के कार्यकलापो से विच्छिन्न 
होकर मात्र अपनी कोटर में रस भर जाय और सृष्टि के समूचे क्रियाकलाप को आत्मलिप्तता 
या मोह-मूढ़ता के कारण नकारना चाहे । 


लगता है, भारती ने समष्टि-वेतना के आधिक्य के असन्तुलन का विरोध करते हुए 


चेत्र-मागंशीषं : शक १९१७] । ॥ 
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` च्यष्टि-चेतना के अतिरेक को जाने या अनजाने महत्त्व देने का प्रयास किया हैं, जो उतना , 


ही एकांगी अतः अवांछनीय है । ः ह 
कृष्ण के व्यवितत्व को, राधा अपने मन के दपेण में प्रतिबिम्बित रूप को, सत्य माने, 
कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह सत्य है, लेकिन केवल उतना ही तो सत्य नहीं है । कृष्ण का 
व्यक्तित्व तो वहुत व्यापक और विराट्‌ है। यदि राधा. के मन-दर्पण में वह प्रतिबिम्वित नहीं 
होता. या हो सकता, तो वह व्यक्तित्व ही छोटा, खंडित या अपूर्ण है, यह्‌ तो नहीं माना जा 
सकता। राघा कां अपना व्यक्तित्व है । कृष्ण के प्रति उसका समर्पण--लोकछाजनिरपेक्ष होकर ` 
समर्पण--वास्तव में बडा महत्त्वपूर्ण, साहसी और प्रशंसनीय है । प्रणय को ही एकमात्र कसौटी 
बनाकर उस पर सर्वस्व निछावर करने का राधा का यह साहस, त्याग मामूली वात नहीं है; 
लेकिन कृष्ण केवल राधा के ही तो नहीं हैं---द्रौपदी के हैं, अर्जुन के हैं, कुन्ती के हैं और 
पाण्डवों के हैं। यहाँ तक कि दुर्योधन का भी उन पर अधिकार है । इतने विराट्‌, व्यापक, 
बहुमुखी व्यक्तित्व को केवल निजी भावना के सीमित चौखटे में ही वाँवकर कोई राधा देखना 
चाहे, तो देख सकती है । उसकी तल्लीनता, समपंण, त्याग प्रशंसनीय है, आह्लादक है, मघुर 
है कवियों, कलाकारों, मवतों और दाशनिको के छिए। वे उसको महिमा-मण्डित कर सकते हैं 
कला और दर्शन की ऊँचाइयों पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं और वहाँ से कृष्ण का मूल्यांकन 


सी कर सकते हैं। यह आजादी उन्हें मिली हुई है । लेकिन दुनिया में केवल ग्रे ही लोग तो 


नहीं हैं। व्यष्टिमाव में निमज्जित राधा और उसके आराधक कवि, कलाकार, आचार्यों के 
अतिरिक्त दुनिया तो बहुत बड़ी है । राघाप्रेमी के रूप में ही कृष्ण को देखने का आग्रह 
एक सीमा तक उचित हैं, लेकिन केवल उसी रूप में देखने का आग्रह उस विराट्‌ व्यापक 
व्यवितत्व को बहुत ही एकांगी करना है, उसे . छोटा बनाना है, उस पर इस सीमा तक आत्म- 
प्रक्षेपण .करना हैं कि उसके अलावा वह कुछ दिखायी ही नहीं पड़े और यदि दिखायी पडता 
भी है, तो व्यर्थे है, अवांछनीय है, भग्राह्म है, असत्य है । व्यष्टि-भात्रना का यह अतिरेक 
न केवल चिन्त्य है, अपितु दुराग्रह होने के कारण अस्वीकार्य भी है-- र 
` राधा की यह शिकायत तो ठीक है-- 
'सुनो मेरे प्यार - कि 
प्रगाढ केलिक्षणों में अपनी अन्तरंग 
सखी को तुमने वाँहों में गुँया 
पर उसे इतिहास में गूंथने से हिंचक क्यो गये प्रभु ?” (पु० ७८) 
लेकिन क्या कोई किसी. को इतिहास में गय सकता है, चाहे वह गूँथनेवाला द्वापर 


में कृष्ण जैसा ही क्यों न हो ? इतिहास में तो अपने वलबूते पर ही गुंथा जा सकता है. क 
क्या कनु या उसके “रचयिता भारती जी को यह तथ्य याद नहीं रहा ? इतिहास में 


' ` गुंचने के लिए द्रौपदी-जैसा चट्टानी व्यक्तित्व चाहिए, कुन्ती-जैसा दारण-अन्तद्वन्द्ववाला व्यक्तित्व 


चाहिए, गान्चारी-जैसा अभिशप्त जीवन चाहिए, यहाँ तक कि उत्तरा-जैसा दारुण हाहाकार 
र ३, [भाग ८० .: संख्या २ 
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` कारण घातक भी है । 


नितिन eho 


व्यष्टि चेतना का अतिरेक : कनुप्रिया | २७३ 
वाला व्यक्तित्व चाहिए, न कि कुसुम-कोमल राधा का व्यक्तित्व--जो प्रणय-क्षेत्र से बाहर 
निकलता ही नहीं; फिर भी यह शिकायत अपने प्रेमी कृष्ण से वाजिव है, लेकिन यह 

'बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता 

तुम्हारे इतिहास का 

शब्द-शब्द-शब्द 

राधा के बिना रक्त के प्यासे अर्थहीन शब्द ।' (पृ० ७९) 


राधा के बिना रक्तप्यासे शब्द हैं; लेकिन केवल वे ही नहीं हैं, गीताज्ञान है, कत्तंव्य- 
अकत्तंव्य का दारुण इन्द्र है, समष्टि का क्रिया-व्यापार है, न्याय-अन्याय का इन्द्र है और 
स्वतन्त्रता और दम्भ, स्वाभिमान और दपं का इन्द्र भी है । सृष्टि का विधान है, वहुत-कुछ 
है, केवळ रक्त-पिपासा ही नहीं है। राघाविहीन इतिहास को रक्त-पिपासा ही मानना या. 
देखना न केवळ आत्म-प्रशंसा का अवांछनीय अतिरेक है, जो अमर्यादित-उच्छुंखल होने के 
लगता है, प्रियप्रवास की समष्टि-साधिका राघा के व्यक्तित्व का असन्तुलन दूर करने 
के लिए मारतो जी ने कनुप्रिया में व्यष्टि-राग की अगाढ़ता, व्यष्टि-दृष्टिकोण की महत्ता प्रति- , 
पादित की, छेकिन दूसरी अति कर दी, जो उतनी ही अवांछनीय है। . ॒ 
राधा को सन्तुलित रूप में चित्रित करनेवाले किसी कृतिकार की अपेक्षा अभी भी 
बनी हुई है, जो आधुनिक युग की भावनाओं की यथासम्भव अभिव्यवित -उसके माध्यम से 
कर सके । 
१८६/१२, आएंपुरी 
मुजपफरनगर-२५१००१ 
(3० प्र०) 


चैत्र-मारगेशीषं : शक १६१७] 
SR २ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri (कु 
> 


उत्तरशती में पाअलोचन : दिशा और दृष्टि 
कन्हैया सिह 
पुराने हस्तलेखों के आधार पर किसी रचना के मूल पाठ की खोज को पाठालोचन . 
कहते हैं। पहले इसे संपादन कहते थे। वस्तुतः इस कार्य में हस्तलेखों में प्राप्त होनेवाले 
विविध पाठों की आलोचना (01:0041 “/४०५»$). की जाती है और उसके आधार 
पर रचना का मूल पाठ स्थिर किया जाता है, इसीलिए इसे पाठालोचन . कहते हैं। अंग्रेजी में 
इसे Textual 0005 कहते हैं। 
हमारा देश विद्या का प्राचीनतम देश है और ग्रंथ भी यहाँ जितने पुराने मिलते हैं, 
अन्यत्र उतने नहीं । पुराने समय में भोजपत्र पर लिखते थे। भोजपत्र पर लिखी पोथियाँ अभी भी 
संग्रहालय में सुरक्षित हैं। (भोजपत्र का नमूना) भोज एक वृक्ष है जो हिमालय के ऊपरी भाग में 
होता है। इसकी छाल, पतले मुलायम कपड़े जैसी सूखकर उसके- तने से निकलती है, उसी को 
घोंटकर चिकना बनाते तथा कुछ विशेष ढंग के मसाले पोतकर उसे लिखने लायक बनाते थे। 


- इसीलिए इसे मूर्जत्वचा भी कहते हैं। इसी प्रकार ताइपत्र यानी ताड़ .के पत्ते की दो नसों के 


बीच के भाग को छम्वा-म्बा काटकर उस पर लिखने का कार्य होता था। उपलब्धता के नाते 
उत्तरमारत में भोजपत्र और दक्षिण भारत में ताइपत्र अधिक प्रचलित थे। आगे चलकर 
ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, लौहपत्र, शिंलापट आदि पर भी हमारे देश में ग्रंथ लिखे गये। तब कहीं 
जाकर कागज का निर्माण हुआ। पुराने कागज पर संस्कृत, प्राकृत, पारि के हजारों ग्रंथ भारत के 
विभिन्न हस्तलेख-संग्रहालयों में हैं जिनका ठीक अध्ययन, पाठालोचन और संपादन होना अभी 
शेष है। ज्ञान के क्षेत्र में यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है । 
पाठालोचन प्राथमिक आलोचना का कार्य है। पर इसके लिए प्राचीन इस्तलेखों की 
सुरक्षा आवश्यक है। हमारे देश के प्राचीन लोगों मे भी हस्तलेखो की सुरक्षा पर बड़ा बल दिया 
था। संस्कृत में श्‍लोक है 
जलाद्‌ रक्षेत, स्थलाद्‌ रक्षेत्‌, रक्षेत शिथिल बंब नात्‌ 
मूर्ख हस्ते न दातव्या, एवं वदति पुस्तिका॥ 
हिन्दी में भी कहा-- 
जल घृत से रक्षा करहु, म्रख हाथ न देउ। 
ढीले कर मत बाँधियो, ग्रंथ कहे यह भेउ॥ 
| [भाग ८० ; संख्या २-४ 
^ 
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उत्तरशती में पाठालोचन : दिल्या भोर दृष्टि : .. २७५ 


आज ऐसी सामग्रियों.की सुरक्षा के बहुत-से वैज्ञानिक उपाय आ गये हुँ। बड़े-बड़े संग्र- * 
हाळ्य उनका लाम उठा पाते हैं, पर दुलंभ हस्तलेखों की पांड्लिपियाँ आज भी लोगों के घरों 
में पड़ी या तो पूजा के बेठनों में सड रही हैं या सीलन, दीमक आदि से नष्ट हो रही हैं। पाठा- 
लोचन की आधार-सामग्री ये पांडुलिपियाँ ही होती हैं, अतः इन्हें सुरक्षित करने का राष्ट्रीय 
अभियान आवश्यक है। पांडुलिपियों के अपने ढंग होते थे। उनकी लिपियाँ पुरानी थीं। अतः 
उनके अध्ययन के लिए भी कुछ तात्त्विक ज्ञान आवश्यक होता है। 

उदाहरण--महाभारत की पोथी, पदुमावति की प्रतियाँ, कैथी के लेख। 

. पाठालोचन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इस प्रश्‍न के उत्तर में इतना ही कहा जा 
सकता है कि किसी रचना की पांडुलिपियों में जब परस्पर-विरोधी पाठ मिलते हों तो मूल- 
पाठ का निर्णय एक कठित कार्य हो जाता है। भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीच्यूट पूना से जब डॉ० 
वी० एस० सुकथांकर महोदय महाभारत के आदि पर्व' का पाठालोचन कर रहे थे तो हजारों 
प्रतियों में से छाँटकर सौं के लगमग जो प्रतियाँ आधार बनायी गयीं, उनमें इतना पाठ-मेद था 
कि उन्होंने एक रोमन मुहावरे का प्रयोग किया (१००६ ८०१1० ०६ ६०४४०५ अर्थात्‌ जितनी 
प्रतियाँ हैं, उतने ही अलग-अलग पाठ हैं। यही स्थिति तुलसीदास के रामचरितमानस की 
पहले थी। हम लोगों के वचपन में मानस की हस्तलिखित और छपी पोथियों में भी आठ काण्ड 
होते थे--आठवाँ लवकुश काण्ड 1 पुरा-का-पूरा काण्ड ही प्रक्षिप्त । तुळसी ने स्वयं कहा था-- 
यहि महं सुभग सप्त सोपाना । फिर भी प्रक्षेपकारों ने' आठवाँ जोड़ दिया। फिर क्षेपक इतने 
कि पूरा तुलसीकृत मानस जितना, उतना क्षेपक भी। क्षेपक माने मिलावट यानी चोरी। 
लेकिन यह चोरी भी डंके की चोट पर होती थी । पोथियों में इति क्षेपक' लिखकर वह मिलावट 
वाला प्रसंग भी जोड़ देते थे। चोरी से तो प्रक्षेप होते ही थे, पर साथ ही विना इच्छा के, मूल 
से, भ्रम से, हाथ से एक पोथी से दुसरी पोथी उतारते समय पाठ कुछ-का-कुछ हो जाता था। 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रतिखिपि-परंपरा में ये भूलें और प्रक्षेप की चेष्टाएँ मूल रचना के स्वरूप कों ही 
ढेंक देती थीं। हिन्दी में पृथ्वीराज रासो, कवीर की रचनाओं, जायसी की पदुमावति, सूर के 

-सूरसागर तथा _रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में भी यह मिलावट और भूलें इतनी हूँ कि 
सबके पाठालोचन की आवश्यकता है। पदुमावति और मानस पर तो डॉ० माताप्रसाद और 
आचार्य विशवनाथप्रसाद मिश्र ने अच्छा कार्य कर दिया है। मानस पर गीता प्रेस का भी कार्य 
सराहनीय है पर अन्य पर तो अमी काम होना है। 

उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो को लीजिए। उसके बारे में कोई कहता है यद एकदम 
जाली ग्रंथ है।. चंदवरदाई कोई हुआ ही नहीं। इसमें पृथ्वीराज की सारी क्था अनेतिहासिक 
है। कोई कहता है कि नहीं यह ग्रंथ है, चंदबरदाई का ही है पर काव्यग्रंथ, इतिहासग्रंथ नहीं । 
अव हस्तलिखित रूप में इसकी चार प्रकार की प्रतियाँ मिलती हँ--बृहद्‌, मध्यम, लघु और 


. छघुतर। लगभग १०,००० छंद से लेकर ४०० छंदवाले इन अलग-अलग पाठ क्या 


पृथ्वीराज रासो. चंदबरदाई-रचित है, इसकी खोज कौन करेगा! पाठालोचन का यही काम 
चैत्र-मागेशीर्ष : शक १९१७] । 
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है। अभी रासो पर संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। विचार का विषय है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के प्रथम गौरवग्रंथ का ही मूल पाठ निश्चित नहीं है। सूरसागर के पदों की भी यही स्थिति है। 
अभी यही निश्चित नहीं हो सका कि उसका स्कंघक्रम ठीक है या लीलाक्रम । पाठ तो अपनी 
जगह पर है। कबीर की ग्रंथावलीवाली साखी, सबद, रमैनीवाला पाठ ही मूल है या बीजक 
परंपरावाला.। ये सारे प्रश्‍न अभी अनुत्तरित हैं और इसलिए अनुत्तरित हैं कि पाठालोचन के 
कार्य का न हम महत्त्व जानते हैं, न उसे जानना चाहते हैं और जानकर भी इस कठिन कार्य में 
लगना भी नहीं चाहते क््नोंकि यह काम तो जीवन खपाने का है, पर इससे अर्थलाम नहीं के बरा- 
बर है। किसी पुराने प्रतिलिपिकार ने केवल ग्रंथ की प्रतिलिपि करने के श्रम के बारे में कहा 


भग्न पुष्ठ, कटि ग्रीव स्तब्ध दृष्टिरधो मुखं ।. 
कष्टेन लिखितं ग्रंथं यत्नेन प्रतिपालयेत्‌॥ 


अर्थात्‌ पीठ ट्ट जाती है, कमर और गर्दन झुक जाती है, आँख पथरा जाती हैं, मुंह आगे लटक 
जाता है। इतने कष्ट से ग्रंथ तैयार होता है, फिर भी यत्नपूर्वक सावधान रहना पड़ता है कि 
कहीं मूल न हो जाय। 


पाठालोचन को 1.०४० 07६८1४७ कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि पहले 
लेखक के पाठ की आलोचना होकर बह स्थिर हो जाय तभी उसकी आगे की आलोचना संभव 
है। किसी पुराने कवि की भाषा का विवेचन आप किस आघार पर करेंगे यदि उसकी रचना के 
पाठ को ठीक-ठीक ढंग से नहीं प्रस्तुत किया गया है। मीराँ की भाषा राजस्थानी है, ब्रज हैं, 
सधुक्कड़ी है, यह केसे तय होगा यदि मीरा का प्रामाणिक पाठ निर्धारित नहीं है। राजस्थान के 
विद्वानों ने मीराँ की जितनी रचनाएं संपादित की हैं, सबकी भाषा राजस्थानी प्रभाव से आक्रांत 
है, यही पाठ उन्हें राजस्थानी प्रतियों में भी मिंखे ।: उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतियों का पाठ ब्रजी 
का रूप लिये हुए है। यहीं मूल पाट स्थिर करने का प्रश्‍न उपस्थित होता है। 


विद्या के प्राचीन केन्द्र होकर भी और हस्तलिखित ग्रंथों. का खजाना इद-गिर्द रखते 
हुए भी हमारे देश ने संपादन की आधुनिक वैज्ञानिक कला की ओर उतना ध्यान नहीं दिया। 
पश्चिम में खासतौर से इंगलंण्ड, फ्रांस, जर्मनी और अब अमेरिका में मी इस शास्त्र का पर्याप्त 
विकास हुआ और उस शास्त्रीय पद्धति पर कार्य भी हुआ। चॉसर का पाठ कई सौ वर्षों तक 
विद्वान्‌ संपादित करते रहे पर अठारहवीं शताब्दी में टरहिट ने उसके एक संतोषजनक पाठ रूप 
को रखा, आगे मी उस पर काम चलता रहा। बाइबिल के “ओल्ड टेस्टामेण्ट और “न्य टेस्टामेण्ट 


के आलोचनात्मक पाठालोचन हुए | उसी क्रम में कार्ल लकमैन ने १८४२ ई० में न्यू टेस्टामेण्ट 


के संपादन-अनुभंवों के आधार पर एक प्रणाली विकसित की जिसे वंशानक्रम विधि (Genco: 
logical meth०५) कहा। इस प्रणाली को यूरोप में हेनरी क्वेटिन, सर वाल्टर ग्रेग, आर्कि- 
बेल्ड हिल ने और अमेरिका में प्रों० विण्टन ए० डीयरिंग ने विकसित किया। 
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उत्तरशती में पाठालोचन : दिशा और दृष्टि . २७७ 

. हिन्दी में १९४२ ई० में डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इस पद्धति से बनारसीदास जैन की 
रचना अद्धंकथा' पर विचार किया और (हिन्दी अनुशीलन में एक लेख लिखा। विचार का 
विषय है कि लंदन में रूकमैन ने १८४२ ई० में जिस पाठालोचन की शास्त्रीय पद्धति का स्वरूप 
सामने रखा और विश्व के सभी विकसित देशों ने जिसकी मूल अबधारणा को स्वीकार किया, 
उसके १०० वर्ष वाद भारत में उस.पर चर्चा प्रारम्भ हुई पर इस दिशा में अच्छा काम बहुत कम 
हुआ। इस विषय के सैद्धान्तिक स्वरूप पर एस० एम० कात्रे ने अग्रेजी में एक पुस्तक लिखी- 
Introduction to Indian Textual Criticism । इसमें संस्कृत ग्रंथों के पाठों का विइले- 
षण था। १६६२ ई० में मैंने इस विषय पर. हिन्दी का पहला ग्रंथ लिखा--'पाठ संपादन के 
सिद्धान्त' जिसका दुसरा संस्करण हो गया है। एक अन्य ग्रंथ हिन्दी पाठानुसंवान' भी दो वपं 
पहले आया है जिसमें हिन्दी पाठ-समस्याओं पर अध्ययन है। तात्पर्य यह है कि पाठालोचन की 


शास्त्रीय पद्धति को जानने के आधार-ग्रंथ सुलभ हैं। अतः अधिकारी विद्वानों को इस दिशा में 
अग्रसर होने की जरूरत है। 


१९५१ ई० जहाँ से उत्तरशती का प्रारम्भ है, वह हिन्दी पाठालोचन के क्षेत्र में एक 


विभाजक-रेसा है। इसके पूर्व हिन्दी में प्राचीन ग्रंथों का संपादन विद्वान्‌ संपादक स्वविवेक 
से करते और मिलनेवाळे विभिन्न पाठों में से सबसे अच्छा. लगनेवाला पाठ मूलपाठ मानकर 
संपादन करते थे। हिन्दी में १९५१ ई० के पूर्व के प्रमुख संपादकों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 
लाला भगवानदीन, डॉ० श्यामसुन्दरदास आदि का नाम प्रमुख है। आगे चलकर पाठालोचन 
की वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने कार्य प्राररम किया और १६५० 
ई० में “रामचरित मानस' का स्वसंपादित पाठ हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग से प्रकाशित किया । 
तदनंतर १९५२ ई० में उन्होंने 'जायसी-ग्रंथावळी' का संपादित संस्करण एकेडमी से प्रकाशित 
कराया। गुप्तजी की जायसी ग्रंथावली के “पद्मावत' के पाठ पर पुरानी परंपरा के संपादकों 
और विद्वानों की तीखी प्रतिक्रिया हुई। आचायं चन्द्रबली पाण्डेय ने उसके पाठों को अर्थ के 
आधार पर असंगत और आचार्य शुक्ल के पाठ को साधु एवं संगत सिद्ध करने का अथक 
प्रयास किया। इस विवाद ने संपादन के क्षेत्र में दो स्कूल को जन्म दे दिया--(१) प्रयाग 
स्कूल और (२) काशी स्कूल। प्रयाग स्कूल ने' प्रतियों के अन्दर विद्यमान पाठ और शास्त्रीय 
विधि से पाठ-निर्धारण पर वल दिया और काशी स्कूल ने प्रतियों के साथ अर्थ को कुछ 
अधिक महत्त्व दिया। प्रयाग स्कूल के पुरोधा थे--डाँ० माताप्रसाद गुप्त और काशी स्कूल के 
आचार्य विशवनाथप्रसाद मिश्च। 

इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों ही विद्वानों ने हिन्दी पाठालोचन के क्षेत्र में महनीय 
कार्य किया। दोनों ही विद्वानों ने दोनों ही पक्षों की अच्छी बातों को अपने पाठाळोचन .में 
अंगीकार किया और डाँ० माताप्रसाद गुप्त ने भवितिकाल की महत्त्वपूर्ण रचनाओं wr 
लोचन किया और आचारय विव्वनाथप्रसाद मिश्र ने रीतिकाल की । दोनों ही चिद्रानो के ये 
कार्य उत्तरशती में ही हुए। अतः हम कह सकते हँ कि पाठालोचन या शास्त्रीय संपादन, हिन्दी 
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में उत्तरशती की देन है। इस संबंध में डॉ० गुप्त और आचार्य मिश्र द्वारा संपादित ग्रंथों की 
कालक्रमानुसार सूची अघोरिखित है” 


डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित ग्रंथ 


(१) रामचरित मानस १६५० ई० ` हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग 
(२) जायसी ग्रंथावली | १९५२ ई० हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रम्ाग 
(३) बीसलदेव रास १९५३ ई० . हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्ववि० 
-(४) छिताईवार्ता १६५७ ई० ना० प्र० स०, वाराणसी 

(५) लोर कहा _ १६५६ ई० क० मं० विद्यापीठ, आगरा 
(६) मबुमाळती (मंन) १६६१ ई० मित्र प्रकाशन, प्रयाग 

(७) पृथ्वीराज रासउ १६६३ ई० साहित्य-सदन, चिरगाँव 

(८) राउरवेल और उसकी भाषा १६६३ ई० मित्र प्रकाशन, प्रयाग 

(६) ` पद्मावत १९६३ ई० भारती भण्डार, प्रयाग 
(१०) मधुमालती (चतुर्मुजदास)- १६६४ ई० ना० प्र स०, वाराणसी 
(११) जिणदत्त-चरित . .१९६६ ई० श्री महावीर अतिशय क्षेत्र, जयपुर 
(१२) वसंत -विलास और उसकी द 

`. भाषा १६६६ ई० क० मं० विद्यापीठ, आगरा 


(१३) कुतुब-शतक और उसकी 
हिन्दुई १६६७ ई० भा ज्ञानपीठ, कलकत्ता 


* (१४) चांदायन (दाऊद) १९६७ ई० प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा 
(१५) मृगावती (कुतुवन) १६६८ ई० प्रा० प्र आगरा 
(१६) कबीर ग्रंथावही . . १६६६ ई० प्रा० प्र आगरा 
(१७) सूर सागर (भाग १) १९७७ ई० क० मं० विद्यापीठ, आगरा 


आचार्य विइदनाथप्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित ग्रंथ 


(१) भूषण (ग्रंथावली ) १९४५'ई० वाणी वितान, वाराणसी 
(२) चिन्तामणि (भाग दो) १९४५ ई० सरस्वती मंदिर, वाराणसी 
(३) घन आनन्द ग्रन्थान्रली. १९५२ ई० वाणी वितान, वाराणसी 
(४) रसखानी १६५३ ई० वाणी वितान, वाराणसी 


(५) केशव ग्रंथावली (भाग १) १६५४ ई० हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग 
(६) केशव ग्रंथावली (माग २) १६५६ ई० . हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग ._ 
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(७) केशल ग्रंथावली (भाग ३) ' १९५९ ई० हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग 

(द) भिखारीदास ग्रंथावली (भाग १) १६५६ ई० ना० प्र० स०, वाराणसी 

(९) भिखारीदास ग्रंथावली (माग २) १६५७ ई० ना» प्र० स०, वाराणसी 
(१०) भाषा भूषण (जशवंत सिह) १९५७ ई० वाणी वितान, वाराणसी 


( ११ ) पद्माकर-ग्रन्थावली १९५९ `ई० नाउ प्र० स०, वाराणसी 
(१२) रामचरित मानस १६६२ ई० काशिराज न्यास, वाराणसी 
(१३) जशवन्त सिह-ग्रंथाबली १६७२ ई० ना० प्र० स०, वाराणसी 
(१४) ठाकुर । १९७३ ई० ना० प्र० स०, वाराणसी 
(१५) नरोत्तम १९७४ ई० . ना० प्र० स०, वाराणसी 
(१६) बोधा-ग्रंथावली १६७४ ई० ना० प्र० सऽ, वाराणसी 
(१७) ग्वाल ग्रंथावली — (अप्रकाशित) 

(१८) देव ग्रन्थावली ला ` ` (अप्रकाशित) 


उपर्युक्त संपादनों में डॉ० गुप्त ने “रामचरित मानस, 'पदूमावत' और मंझनकृत 
“मधुमालती' के संपादन में वडा महत्त्वपूर्ण कायं किया । 'मानस' का संपादन बहुत वाद में आचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी किया जो 'काशिराज संस्करण? के नाम से जाना जाता है, और 
उसमें कुछ स्थलों पर उन्हें पुराने पाठों को आगे बढ़ाने का भी श्रेय मिला, पर सव मिलाकर 
आज भी गुप्त संस्करण का पाठ भाषा और मूळपाठ की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। भाषाविदू 
डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' ने इस पाठ की समीक्षा करते हुए लिखा है: 

“इस प्रणाली का अनुगमन करते हुए डॉ० गुप्त ने अपने संस्करण को पर्याप्त प्रामाणिक 
और महत्त्वपूर्ण वना दिया है । उनके द्वारा संपादित 'श्रीरामचरित मानस के पाठों का | 
अध्ययन करने के पदचातू मेरी यह निश्चित धारणा बन चुकी है कि डॉ० गुप्त के मानस- 
संस्करण के पाठ भाषा और व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से पर्याप्तरूपेण ठीक एवं प्रामाणिक 
हुँ।. . . .सन्‌. १६६० ई० से मैं डॉ० गुप्त द्वारा संपादित 'श्रीरामचरित मानस' के, पाठां 
का अध्ययन कर रहा हूँ। तुळसी कें शब्द-विन्यास, छिग-विधान एवं व्याकरणिक स्वरूप की 
दृष्टि से मैंने “रामचरित मानस का कुछ अध्ययन किया है। दोहों, सोरठों, चौपाइयों आदि के 
पाठों को प्रस्तुत करने में विद्वान्‌ संपादक ने वडी सावधानी बरती है। भाषा के स्वरूप और 
प्रकृति को पहचानने में डाँ० गुप्त कुशल कर्मी थे। तुळसी जैसे भाषाविज्ञ कवि-शिरोमणि 
की कृति के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए डॉ० गुप्त द्वारा संपादित श्रीराम 
चरित मानस” का अध्ययन अधिकांश में उपादेय है।' (रामचरित मानस--भाषा-रहस्य, 

० ३१६ 
च ls गुप्त के इस पाठालोचन की गुणवत्ता के लिए डॉ० सुमन ने आचाये 
विदवनायप्रसाद मिश्र संस्करण का उससे तुलनात्मक अध्ययन भी विस्तार से प्रस्तुत किया है 


चत्र-मागंशीवँ : शक १६१७] 
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और निष्कर्ष निकाला है: “आचारं मिश्च द्वारा संपादित “रामचरित मौनस' के पाठो को 
देखकर तथा उन पर व्याकरणिक दृष्टि से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि , 
अब सी अनेक समस्याएं ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं, और बहुत-सी समस्याएं, जिनका समाधान 
ुप्त-संस्करण और गीता प्रेस-संस्करण से हो जाता था, फिर से नये सिरे से काझिराज- 


संस्करण ने उभार दी है।' (रामचरित मानस-भाषा-रहस्य, पृ० ३३०) 


डॉ० गुप्त का दुसरा महत्त्वपूर्ण पाठालोचन 'पद्मावत' का है। प्रारम्भ में काझी स्कूल 
और प्रयाग स्कूल के सेमों में वेंटकर इस पर वडा विवाद हुआ, पर अब लगभग इसे जायसी 
का मूल पाठ स्वीकार ही कर लिया गया है। मानस, पढुमावति आदि सभी के पाठालोचन पर 
मैंने अपनी पुस्तक “हिन्दी पाठानुसंघान' में बिस्तार से विचार किया है। अतः यहाँ मैं इतना ' 
ही उल्लेख आवश्यक समझता हूँ कि डॉ० गुप्त और डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल को 'पदुमा- 
बति' की अब तक उपलब्ध प्रतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण मनेर शरीफ की प्रति नहीं मिली । 
थी। सैयद हसन अस्करी ने उसके पाठों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है और सिद्ध. 
किया है, डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण में जिन पाठों को प्रस्तुत किया है, वे अधि- 
कांशतः मनेर की प्रति में भी मिळते हैं। डॉ० माताप्रसाद, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, ग्रियर्सन, 


. वासुदेवशरण अग्रवाल आदि के पाठों में जहाँ असहमति है, वहाँ मनेर की प्रति डॉ० गुप्त के 


पाठो का समर्थन करती है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्रमाणपत्र गुप्त-संस्करण के लिए 
और कुछ भी नहीं हो सकता। डॉ० गुप्त के संस्करण में भी संशोधन की आवश्यकता है। 
मैंने इस दिशा में कुछ कार्य किया है और सैकड़ों शब्दों के पाठ गुप्त संस्करण से भिन्न मुझे . ' 
प्रतियों के साक्ष्य पर मिळे हैं। मेरा कार्य डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह (गोरखपुर) के संग्रह की 
चार महत्त्वपूर्ण प्रतियों पर आधारित है, जो प्रकाश में आने ही वाला है। यहाँ मैं एक ही 
वात की ओर इंगित करना चाहता हूँ वह है रचना का नाम जिसे शुक्ल, गुप्त, अग्रवाल 
समी ने 'पद्मावत' कहा है, पर वस्तुतः वह 'पदुमावति' है। ग्रियसंन ने 'पदुमावती' नाम ही ` 
रखा था और लाला भगवानदीन ने अपने संस्करण में (हिन्दी साहित्य सम्मेळन,, प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित) यही नाम रखा था। यही स्थिति 'मधुमालती' के पाठ की भी है जिसे इससे पहले 
डॉ० जयगोपाल मिश्र ने संपादित किया था।-दोनों संस्करणों की तुलना सें स्वयं स्थिति 
स्पष्ट हो जाती ह। डॉ० गुप्त ने पृथ्वीराज रासउ' का संपादन किया था जो लघुतम पाठ 
की प्रतियों पर आधारित था। यह पाठ भी बड़ा महत्त्वपूर्ण हे, यद्यपि यह कहना कठिन है कि 
इतना ही मूल रासो' रहा होगा। पर आइचय इस वात का है कि इतने महत्त्वपूर्ण ऐति- 
हासित महत्त्व के कायं से हिन्दी-जगत्‌ में जो उद्वेलेन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। आज 
भी रासो का गुप्त-संस्करण के अध्ययन और उसके निष्कर्षो को देखते हुए 'रासो' के प्रामा- 
णिक संस्करण की आवश्यकता बनी हुई है। र 
प्या >>“ 

4 हिन्दी पाठानुसंघान-लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९९०। 
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आचार्य ब्रिइवनाथप्रसाद मिश्र ने उत्तरशती के पाठालोचकों में वही महत्ता प्राप्त 
को, जो डॉ० माताप्रसाद गुप्त को मिली थी। इन दोनों में यह कह सकना कठिन है कि. 
कौन वड़ा था और कौन छोटा। आचार्यं मिश्र ने भूषण और चिन्तामणि की “रचनाओं का 
संपादन ५० ई० से पहले कर दिया था।' उनके शेष कार्यं ५० ई० के बाद के ही हैं। भूषण, 
चिन्तामणि, धनानंद, मिखारीदास, जशवन्त सिह, पद्माकर, ठाकुर, नरोत्तम, वोधा, ग्वाल, 
देव जैसे सभी महत्त्वपूर्ण रीतिकालीन कवियों के साधु और संगत पाठ को सामने लाने का 
श्रेय इन्हें ही है। भरू मिश्र जी ने पाठालोचन की शास्त्रीय विधि का अनुगमन नहीं किया, 
पर प्रतियों के साक्ष्य पर और उनकी सापेक्ष्य मूल्यवत्ता को ध्यान में रखकर भाषा, प्रसंग, 
अर्थ की संगति देखकर उन्होंने पाठ-निर्धारण किया था। ये ही मूलभूत सिद्धान्त हैं, जिन्हें 
शास्त्रीय पद्धति भी निरूपित करती है। आचार्य मिश्र ब्रजमाषा के निष्णात विद्वान्‌, काव्य- 
शास्त्र के पंडित तथा संस्कृत लक्षणग्रंथों को परम्परा से पूर्णतः भिज्ञ थे। अतः उन्होंने रीति- 
कालीन कवियों के पाठ को स्थिर करने में सफलता पायी थी। मिश्रजी ने बिहारी की सत- 
संया” का पाठ स्थिर किया था, पर उसे जगन्नाथदास रत्नाकर के 'बिहारी-रत्नाकर' के सामने 
लोकमान्यता नहीं प्राप्त हुई। ट 

मिश्रजी के कार्यों में “रामचरित मानस” भी बहुत चतित हुआ। उसकी प्रशंसा 
और निन्दा दोनों ही पर्याप्त हुई। अपनी खामियों के बावजूद भी वह हिन्दी पाठालोचन 
में एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। मिश्रजी के उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त 'केशव-ग्रंथावळी' का तीन 
भागों में संपादन अति महत्त्वपूर्ण कार्य है। केशव की “रामचन्द्रिका' का एक साघु पाठ लाला 
भगवानदीन ने टीका सहित प्रकाशित किया था, पर उनकी शेष रचनाओं का संपादन संतोष- 


, जनक रीति से नहीं हुआ था। खासतौर से उनकी प्रबंघ रचनाओं 'वीरसिह देव चरित; 


'जहाँगीर जस चन्द्रिका' तथा पिंगल की “छंदमाला' जैसी रचनाओं का तो एक प्रकार से 
प्रथम दर्शन हिन्दी-जगत्‌ को हुआ। केशव “कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। उनके संपादन 
के लिए जितनी भाषा, काव्यशास्त, संस्कृत काव्य का ज्ञान अपेक्षित था, वह आचार्य मिश्र 
में विद्यमान था। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत केशव ग्रंथावळी' का पाठालोचन केंशवदास के 
अध्ययन का प्रामाणिक आधार है। 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरशती में डॉ० माताप्रसाद गुप्त और आचार्य 
विइवनाथप्रसाद मिश्र ने जो दिशा और दृष्टि दी उस पर आज भी विश्वविद्यालयीय एवं अन्य _ 
साहित्य मर्मज्ञ और विचारक संस्थागत तथा वैयक्तिक प्रयासों द्वारा पाठालोचन कार्य को 
अग्रसर कर रहे हैं। 
राहुल नगर, 
आजमगढ़ २७६०० १ 
(३० प्र०) 
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बदलते मूल्य ओर समकालीन कहानी 
डाँ० खेमराज मगरदे 
$ ७ ७ 

मूल्य सदैव परिवर्तनशील होते हैं, जो हमारे साहित्य, संस्कृति और चिन्तन को प्रमा- , 
वित करते रहते है। एक समय था जंव एक राष्ट्र के उत्थान के लिए एक गाँव का वलिदान 
कर दिया जाता था और एक गाँव की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का बलिदान कर दिया जाता 
था। किन्तु अब ऐसा समय आ गया है जहाँ एक व्यक्ति अपने हित के लिए सम्पूर्ण देश को 
विनाश के गर्त में ढकेल देता है। विडम्वना यह है कि मूल्य परिवर्तनशीलता के केन्द्र में रहते 

हुए भी मनुष्य आज बिखरा हुआ है और अपने आपको समेट पाने में .असमर्थ पा रहा हैं। 
विभिन्न युगों और विभिन्न देशो में इन मूल्यों का अपना अलग अस्तित्व रहा है। प्रत्येक 
युग का साहित्यकार अपने परिवेश के अनुरूप उदात्त मूल्य प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहा 
है। स्थूल रूप से मूल्य परिवर्तन के पीछे युद्धो की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। द्वितीय महायुद्ध 
के वाद मानवीय मूल्यों में हुए परिवर्तन को नयी कहानी में देखा जा सकता है | उसी प्रकार भारत- 
चीन और भारत-पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात्‌ लिखे गये कथा-साहित्य में कहानी का जो नया 
स्वरूप दिखायी देता हैं उसका कारण वदलते मानवीय मूल्य हैं। “६४५ के पहले के लेखन और वाद 


. के लेखन में स्पष्ट अन्तर दिखायी देता है। इसका मुख्य कारण है राजनीतिक और आर्थिक अव- 


मूल्यन रुपये के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति ने साहित्य, कला और राजनीति को प्रभावित किया । 
उत्पादन के स्थान पर व्यवसाय में अधिक पैसा मिलने लगा। पूरे समाज पर गैर उत्पादक शक्तियाँ. ` 
छायी रहीं। आथिक असफलताओं के कारण भ्रष्टाचार और कालाधन पनपने“लगा । परिणाम- 
स्वरूप सामाजिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण बदलने रूगा। आदमी की कीमत कम होने लगी 
पैसे की कीमत बढ्ने लगी और हमारी व्यवस्था पूँजीवाद की ओर अग्रसर होने लगी। घन 
की आसक्ति ने मनुष्य को इतना स्वार्थी बना दिया है कि पारिवारिक सम्वन्थो का आधार भी 
आर्थिक लाम प्राप्तःकरना हो गया है। दूर के रिक्ते मामा, मौसी, चाची, व॒आ आदि के साथ ही 
यह स्थिति लागु नहीं होती बल्कि नजदीकी रिस्ते, भाई-बहन, माँ-बाप, पिता-पुत्र, पति-पत्नी 
के सम्बन्धो की आधारशिला भी आर्थिक लाभ पर टिकी हुई है। वेंटा अपने बाप की सेवा करने 
के स्थान पर अत्याचार करता है। उनके त्याग और निष्ठा पर गवं करने के बजाय उन्हें आशं- 
कित नजरों से देखता है। मूल्य पतन को दर्शानेवाली कहानियों में उदयप्रकाश की कहानी 
छप्पन तोळे का करघन' महत्त्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने तीन पीढ़ियों के मूल्य- 
गत वैषम्य को दिखाया है। एंक पीढ़ी स्वाधीनता के पूर्व की है, दुसरी स्वातंत्र्योत्तर मारत की 
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- सदलते मूल्य और समकालीन कहानो २८३ 


है और तीसरी वालक के रूप में विकसित हो रही समकालीन पीढ़ी है। सम्पूर्ण कहानी 
प्रतीकात्मक है जिसमें दादी प्रतीक है प्राचीनता की । जिस दादी ने संकट के समय बच्चो को 


1 पाछा-पोंसा, बड़ा किया उसी दादी के साथ घोर अत्याचार किया जाता है। महीनों तक उसे ` 


अन्न का एक दाना नहीं दिया जाता है। पचीस दिनों तक उसके खाने में, घूल और*मिटूटी 
डाली जाती है। बीमारी की अवस्था में उस पर चार बाल्टी पानी डाला जाता है। अपने ही घर 
में अपने ही लोगों के साथ इतना घोर अन्याय मूल्य विघटन की चरम सीमा है। अत्याचार के 
इस खौफ से नयी पीढ़ी भी आशंकित है। उसे डर है कि पुरानी पड़ने पर कहीं उसके साथ भी 
ऐसा ही व्यवहार न किया जाय। कहानी में मूल्यों की पुनर्स्थापना के प्रति लेखक का आशावादी 
दृष्टिकोण दिखायी देता है। इब्राहीम शरीफ की कहानी जमीन, का आखिरी टुकड़ा' में भाई- 
भाई के सम्वन्धों में अन्तराल का कारण दौलत की आकांक्षा ही है। गिरिराज किशोर की 
कहानी 'ठंडक' में पति-पत्नी के सम्वन्ध, अवघ किशोर की कहानी 'दुसरी शुरुआत के पूवं’ 
में पिता-पुत्र के सम्बन्ध, रमेशचन्द्र शाह की कहानी पक्ष” में पति-पत्नी के सम्बन्ध, प्रभु जोशी 
की कहानी 'पितु ऋण' में पिता-पुत्र के सम्वन्ध आधिक कारणों से ही खण्डित ही जाते हैं। 
राजनीतिक पैतरेवाजी और धन-संग्रह की भावना ने एक ओर महँगाई को चरम सीमा 
पर पहुँचा दिया: है तो दुसरी ओर मानव-मूल्यों को रसातल में पहुँचा दिया है। छोटी-से-छोटी 
वस्तु के समक्ष भी मनुष्य सस्ता दिखायी देने लगा है। महँगाई ने आम आदमी को इस तरह तबाह 
कर दिया है कि वह फ्लैट छोड़कर झुग्गी-झोपड़ी में रहने के लिए विवश हो जाता है। श्रवण 
कुमार की कहानी 'सलाख पर घूमता हुआ आदमी? का नायक महँगाई के वारे में कहता है 
बजट आता नहीं और चीजों के दाम पहले ही वढ़ जाते हैं। बल्कि कुछ चीजें तो फौरन अण्डर- 
ग्राउण्ड चली जाती हैं। > > ?८तमी तो प्यारे इसे आम आदमी का बजट कहा गया है। 
यानी सव चीजों के भाव बढ़ेंगे, आम आदमी का माव कम होता जायगा । अब यार सबसे सस्ती 
चीज हमारे देश में क्या. आदमी नहीं रह गया ।ः मानवीय मूल्यों के विघटन का ददे आज भी 
संवेदनशील व्यक्तियों में दिखायी देता है। कभी वह आक्रोश के माध्यम से प्रकट होता है तो 
कभी प्रतीकों के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। कामतानाथ द्वारा रचित “वह' कहानी समाज 
के गलते हुए ढाँचे के प्रति हमें सतर्क करती है। जो व्यक्ति कमी बाल की खाल तक ईमानदार 
और कुशाग्र बुद्धि का था उसे बेईमानी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाता है। परिणाम- 
स्वरूप वह समाज तो क्या, अपने परिवार के प्रति भी उदासीन हो जाता है और अपने बच्चों 
को चोर-गिरहकट वनने के लिए छोड़ देता है।' र 
समकालीन परिवेश में राजनीति ने जीवन के हर पक्ष को ग्रसित कर लिया है । वर्त- 
मान समय में राजनीति स्वार्थसिद्धि.का एक अमोघ अस्त्र बन गया है। एक खास तरह का 
चालपन और पैतरेवाजी हमारी जीवन-पद्धति का एक अंग बन चुकी है। जो व्यक्ति ईमानदारी 
एवं सादगीपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करता है वह मूर्ख की संज्ञा प्राप्त करता है और जो व्यक्ति 


« 
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२८४ सम्मेलन-पत्रिफा 


` हेराफेरी, भ्रष्टाचारी और चापलूसी जैसी प्रवृत्तियों को अपनाता है वह समाज का प्रतिष्ठित व्यवित 


बनकर बैठ जाता है। समकालीन कहानीकारों ने भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को उवेडने 
का प्रयास किया है। हिमांशु जोशी द्वारा लिखित 'कोई एक मसीहा” में इसका सशक्त चित्रण 


. है। प्रत्येक राजनेता अपने पास गृण्डो की एक फौज रखता है। एक ओर नेता के इशारे पर 


गुण्डे आदमी को गाजर-मूली की तरह काटकर सफाया कर देते हैं तो दुसरी ओर गुण्डों की नाजा- 
यज इच्छाओं को पुरा करने में नेता भी पूरा योगदान देते हैं। ऐसी गुण्डा संस्कृति पर महीपसिह 
ने अपनी कहानी एक गुण्डे का समय वोध, के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। गिरिराज 
किशोर की मंत्री पद' और 'ततैया', अनय की 'चिरथंक आग, मुद्राराक्षस की 'दाँत या नाखून या 
पत्थर, अशोक अग्रवाल की 'तंत्र' आदि कहानियाँ भ्रष्ट राजनीति पर गम्भीर प्रहार हैं। 
मनोविज्ञान और यौनवाद के प्रभाव से स्थिर और अटूट मूल्य अर्थहीन हो गये हैं। 
परम्परागत मूल्य खण्डित होने लगे हैं। . यद्यपि हिन्दी कथा-साहित्य में मनोविश्लेषणवाद का 
प्रवेश नया नहीं है किन्तु नयी कहानी और उसके पूर्व के साहित्य पर जो प्रभाव था वह सैद्धा- 
न्तिक और आयातित था, हमारी जमीन का नहीं। स्त्री-पुस्ष सम्बन्धों और पारिवारिक संबंधों 
की अवघारणाएँ वुद्धि-प्रेरित थीं, वास्तविक जीवन-स्थितियो से उत्पन्न नहीं। आज की सामा- 
जिक सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व वे कहानियाँ कर रही हैं जो जीवन की सहज अभिव्यक्ति 
करती हैं। / १ १ 
जिन सामाजिक मर्यादाओं, धामिक आदर्शो और नैतिक उपदेशो ने सेक्स के स्वाभा- 
विक प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है, उसकी कुण्ठा में छटपटाते हुए पात्रों का चित्रण समकालीन 
कहानी में दिखायी देता है। इन कहानियों में सेक्सतृप्ति और दाम्पत्य जीवन के प्रति वदला हुआ 
दृष्टिकोण दिखायी देता है। वे रूढ़िगत जर्जर मूल्यों के ताँत को अपने गले से उतार फेंकने में तनिक 
भी संकोच नहीं करते हैं! त 
. यह सच है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते उसे कुछ मर्यादाओं का 
अनुसरण करना पड़ता है लेकिन ऐसी मर्यादाएँ जो व्यक्ति को कुण्ठित बना दें समकालीन कहानी- 
कारों को स्वीकार नहीं। यदि पेट की भूख मिटाने के लिए आन्दोलन खड़े किये जा सकते हैं 
तो शरीर की भूख मिटाने के लिए आर्तनाद करना अस्वांमाविक नहीं है। सेक्स की तृप्ति केवल 
शरीर भोग नहीं है, उस तृप्ति के विविध आयाम हैं किन्तु उन आयामों पर सामाजिक प्रतिवन्ध 
लगे हुए हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति अपना मार्ग तलाशने लगता है जिससे समाज में अनैतिकता 
और मूल्यहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। 'परस्त्रीगमन' कहानी में शानी ने एक.ओर समाज 
के रूहिग्रस्त वातावरण को चित्रित किया है तो दूसरी ओर उन रूढियो में कुण्ठित व्यवित की 


_ छटपटाहुट को मी दर्शाया है। पहले रूढिग्रस्त समाज का एक, दृश्य देखिए--'कस्वा इतना . 


छोटा था कि वहाँ लड़कियाँ होती ही नहीं थीं। सड़कों पर बच्चे होते थे या स्त्रियाँ। जवान 
होते-होते लड़कियाँ पता नहीं कहां छिप जाती थीं कि लड़के घूल भरी गर्म दोपहरियों में भी 
छटपटाकर रह जाते थे। वे वुरकों में समा जातीं-या घर उन्हें लील जाते, यह पता नहीं चलता 
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था। फिर वे एक दिन अपनी ही शादी में अचानक वरामद होती थीं--लइकों को परेशान 
करतीं और वह कहती हुई कि वे वहीं थीं।? सामाजिक मर्यादाएँ ऐसी हैं कि लड़के और लड- 
कियाँ परस्पर मिलने की वात तो दुर वे एक-दूसरे को देख नहीं सकते, एक-दूसरे से वात नहीं 
कर सकते। परिणामस्वरूप उनमें कुण्ठाएँ उत्पन्न होती हुँ। वे अप्राकृतिक साधनों का प्रयोग 
करने के लिए विवश हो जाते हैं। कहानी का दूसरा दृश्य देखिए--'बंदा अनारों के झुरमुट में 
छिपा बैठा था और कुछ कर रहा था। जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वह कमर के नीचे नंगा 
है। उसकी आँखें सपनीली-सी होकर सामने कहीं जमी हुई थीं, चेहरा गर्म होकर लाल हो गया 
और होठ पड्पड़ाकर खुल गये थे। उसका दाहिना हाथ, दाहिनी जाँध से होता हुआ सामने 
की ओर मुड़ हुआ था, और वह उसे तेजी से हिला रहा था।” शानी ने मानवीय सम्बन्धों की 


` जटिलताओं को मनोविश्लेज्णात्मक दृष्टि से चित्रित किया है। सामाजिक आदशों को तोड़ना 
' उनका लक्ष्म नहीं अपितु सम्बन्धों की संरचना पर पुनविचार करने के लिए विवश कर देना 


उनका प्रतिपाद्य है। 
आज हमारे जीवन में, भारतीय सोच में जो अदलं-वदल और परिवर्तन हो रहे. हैं उन्हे 
हमारा साहित्य चौकन्नेपन से अंकित कर रहा है। खासतौर पर सेक्स के प्रति हमारे मानस 
में जो परम्परागत घृणित दृष्टिकोण है उसे बदलने की पहल समकालीन कथाकारों ने की है।' 
प्रेम सम्बन्धो को सेक्स से अलग करके देखना उन्हें स्वीकार नहीं। अब प्रेम शीरी-फरहाद 
और लैला-मजनूं की तरह बर्वाद होने के लिए नहीं किया जाता है बल्कि शारीरिक आकर्षण 
और देह की भूख जैसे जीवन के कठोर सत्य को अंगीकार करने के लिए किया जाता हू । आज 
प्राचीन मान्यताएं और मूल्य अप्रासंगिक प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आज के कहानीकार नवीन 
मूल्यों की पहल कर रहे हैं। “बीच के लोग' कहानी में हाफिज के साथ विधवा शम्मी आपा को 
उसी के बेटे द्वारा रेगें हाथ पकड़वा देना केवल पारम्परिक मूल्यों पर प्रहार करना नहीं है अपितु 
नारी मन की दमित और सहज आवश्यकता की ओर संकेत करना भी है। 'एक पति के नोट्स' 
में महेन्द्र भल्ला ने ऐसे दम्पति का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है जो बाह्य रूप से प्रसन्न एवं 
संतुष्ट दिखायी देते हैं किन्तु अन्तरंग रूप से दोनों ही कुण्ठित एवं असंतुष्ट हुँ। दिनेश पालीवाल की 
कहानी अपने विरुद्ध' की विधवा पापबोघ से मुक्त शारीरिक सम्पर्क तो स्थापित करती ही है, 
साथ ही कुंवारे मातृत्व का भी समर्थन करती है। 'चहरे' का प्रेमी युवक विवाहिता और गर्भ- 
वती प्रेमिका को अपनाता है, साथ ही पूर्व पति से उत्पन्न बच्ची को भी स्वीकार कर लेता है। 
'छूटा हुआ कुछ' का विधुर परित्यक्ता नारी को अपनाकर सामाजिक वर्जनाओं और मर्या- 
दाओं को भस्मीभूत कर देता है। 
मूल्य पतन .का एक दूसरा कारण सेक्स स्वाधीनता की आड़ में विलासी जीवन जीने 
की कामना रही है। पूँजीवाद की चमक-दमक और सुविधाओं ने मनुष्य के चरित्र को इतना 
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गिरा दिया है कि उसके लिए पति-पत्नी के रिश्ते का कोई मूल्य नहीं है। राजकमल "चौधरी 
की कहानी 'रिद्धि नेपाल की' का राजबहादुर अमेरिका और यूरोप में रहने के वावजूद 
कमाई के लिए अपनी पत्नी को ही आधार बनाता है। 'एक काली, दो काली, तीन काली' के 
ईदवर को जब जरूरत पड़ती है तो वह अपनी पत्नी का दलाल वनकर.उससे धन्धा करवाता है। 
सत्री जीवन के सम्बन्ध में अग्नि स्तान' की छूलू और शीरी की धारणा है कि “वंश वृद्धि मातृत्व 
मात्र शरीर धमं है जीवन का उद्देश्य नहीं। स्त्री.और पुरुष चीनी कथा के दो मुँह ड्रेगेन की 
तरह साथ जीने-मरनें को अभिशप्त हैं। ये या तो पुरुष से घृणा कर सकती है या फिर उसके 
साथ सो सकती है । इसी तरह 'सिन्दबाद जहाजी' की सरला कपूर अपने. पति को पाँच 
लाख रुपये की घूस लेने के जुर्म में नौकरी से निकाल देने पर वह उसके बचाव के लिए कुछ भी - 
करने के लिए तैयार है। 'जलते हुए मकान में कुछ लोग' की दीपू और चन्द्रावती एक काली, 
दो काली, तीन काली” की शयामा और सीता, “व्याकरण का तीसरा पुरुष” की एलिसा और 
वियेट्रिस, (एक अजनबी रात के लिए एक शाम” की वन्या महापात्र और बोनी आदि सारी 
औरतों इसी किस्म की हैं। राजकमल. चौधरी की प्रायः अधिकांश कहानियों में इन्हीं आवारा, 
पेशेवर और बाजारू औरतों की दुनिया का विवरण मिलता है। और उसके पुरुष भी उसी धंधे 


की जरूरतों को पुरा करनेवाले लोग हैं। चरित्र-हनन कीं इस विक्कति ने निम्न मध्यवर्गीय _ - 


परिवारों की बहुओं को भी गुमराह कर दिया है। वह आभिजात्य वर्ग की औरतों की तरह 
विलासी जीवन जीना चाहती है। वह भी फैशन की अंधी दौड़ में सम्मिलित होने के लिए अपने 
शरीर को वेचती है। शानी द्वारा रचित परस्त्रीगमन' की स्त्री कहती है--क्यो मेरा दिल 
नइ है? शोक नइ होगा? कपड़े-लत्ते मेरे को नइ चइए। आदमी कभी पूछता नइ। बोलो 
तो मारता है। महीने में दो सौ रुपल्ली लाकर अपनी माँ को पकड़ा देता है। उससे तो पेट का 
ई गड्ढा नई भरता. . .। 
' संक्षेप में कहें तो आज की स्त्री सामाजिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीन है। स्त्री 
में आज साहसिकता है, खुलापनं है और स्वाधीनता की तीव्र इच्छा है। यह तनावपूण 
दाम्पत्य जीवन के रिश्ते को ढोकर कुण्ठित करना नहीं चाहती । समकालीन कहानी में स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धों के विरोधाभास और आत्मप्रवंचना को सामयिक चेतना के अनुरूप उजाकर किया 
गया है। 
परिवर्तित मूल्यों का तीसरा स्वरूप साम्प्रदायिक उन्मादों में दिखायी देता है। जिस 
धर्म ने भारत भूमि को युगों-यूगों से संचालित एवं प्रभावित किया उसी धर्म की आइ लेकर 
अंग्रेजों ने हमें दो टुकड़ों में विभाजित होने के लिए वाध्य कर दिया था। विभाजन की पीड़ा 
को लम्बे समय तक हमारे साहित्यकार व्यक्तः करते रहे और समकालीन परिस्थितियों में भी 
हमारे कथाकार उस विवाद को अपनी कहानियों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। नमिता सिंह 
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द्वारा रचित “राजा का चौक' संग्रह की अधिकांश कहानियाँ इसी तनाव के माहौल को लेकर 
ल्ख़ी गयी हँ। अखवारवालों ने अपना व्यवसाय बढ़ाने की नीयत से व राजनीतिज्ञा ने सत्ता 
प्राप्त करने के लिए धम का इस प्रकार प्रयोग किया कि एक साघारण-सा व्यक्तिगत झगड़ा भी 
देखते-देखंते साम्प्रदायिक झगड़े में परिवर्तित हो जाता, है। व्यक्तिगत लड़ाई को ऐसा गलत 
रंग दे दिया जाता है कि शहर के इस छोर से उस छोर तक यही हल्ला सुनायी देता है कि एक 
हिन्दू को मुसलमान ने मार दिया। हिन्दु और मुसळमानों को राजा के चौक में रहते हुए पीढ़ियाँ 
गुजर गयीं लेकिन उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। चंद स्वार्थी लोगों हारा आलीशान होटल 
बनाने. के लिए चौक की जमीन पर वसे लोगों को बेदखल कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप 
चौक में वसनेवाळे लोग असली दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में लड बैठते हैं। बचपन के 
साथी बच्चू खाँ और वच्चूलाल हिन्दु-मुस्लिम सम्प्रदाय में बॅट जाते हैं और दंगे में दोनों मारे 
जाते हैं। सेठ दुर्गादास साम्प्रदायिक दंगा हो जाने की. सूचना. पुलिस को देकर निदिचिन्त हो 
जाते हैं। 810210) ( 
हिन्दु-मुस्लिम दंगों का दुःख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था. कि हिन्दू और सिखों के वीच 
साम्प्रदायिक रेखा को खींचना प्रारम्म कर दिया। समकालीन कहानी में मूल्य विघटन की यह 
वेदना अनेक स्वरों में मुखरित हुई है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी झुटपुटा' श्रीमती इंदिरा 
गांधी की हत्या के वाद देश में सिखों के साथ हुए अत्याचार पर आधारित है। जिन लोगों द्वारा 
दंगा करवाया जाता है, वे किसी धर्म या सम्प्रदाय के नहीं होते, न उनका उद्देश्य किसी से प्रति- 
शोध लेना होता है वल्कि गड़वड़ियाँ पैदा करके लूट-पाट करना और अवाम. में अव्यवस्था 
फैलाना उनका लक्ष्य होता है। कहानीकार इस ओर संकेत करता है- यह कोई दंगा न हुआ । 
दंगे में तो लोग दुश्मन को पहचानते हैं, एक-दूसरे को छलकारते हैं, एक-दूसरे का पीछा करते हैं, 
` पर यहाँ तो सड़क खाली थी और दुकानों को जो चाहे तोड़ जाय, जो चाहे जला जाय। दंगे ऐसे 
तो नहीं होते। छुटेरों में एक भी चेहरा जाना-पहचाना नहीं था। एक भी आदमी अपने मुहल्ले 
का नहीं था।” जाहिर है दंगाइयों को बाहर से मँगाया गया: था । दंगा करनेवालों में न कोई 


. . आक्रोश था न उद्देश्य। ये हँसते-गाते मस्तीपूर्वक कभी किसी दुकान के शीशे तोड़ देते तो कभी 


खिलौने की तरह किसी कार को उलटकर दीवाली के पटाखों की तरह उसमें साग लगा देते। 
कुछ लोग टूटी हुई दुकानों से सामान उठाकर घर छे जा रहे थे। कुछ इसलिए दुःखी थे कि 
उन्हें सामान नहीं मिल पाया था। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि सारे सिख गुरुद्वारे में 
इकृद्ठे हो रहे हैं और रात को दो बजे नंगी तळवारे लेकर बाहर निकळेंगे। जबकि एक भी 
सिख घर से बाहर नहीं निकला था। फिर गुरुद्वारे केसे -पहुँच जाते। वास्तविकता यह है कि 
हिन्दू और सिखों में इतनी मित्रता है कि सक्सेना की लड़की दंगे के माहौल में भी अपने सिख 
पड़ोसियों के लिए डोलचियाँ लेकर दुध रेने आयी यी और बलराम अपने पिता जी के सरदार 
दोस्त की खैर-खबर लेने आता है। दुसरी ओर एक सरदार ड्राइवर दंगों की परवाह न करके, 


१. झुटपुटा : भीष्म साहुनी, पहल-अंक-२७-२८, पृष्ठ रेड। 
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३८८ संस्सेलन-पत्रिका ` 
अपने प्राणों को दाँव पर लगाकर नगर के बच्चों को दूध बाँटने के लिए लॉरी लेकर चला आता 
है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दू और सिखों में परस्पर प्रेम ह, नफरत नहीं। 
स्वयंप्रकाश द्वारा लिखित क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा ?' कहानी 
इसी तर्ज पर लिखी गयी है, जिसमें दंगाइयों द्वारा रेल के डिब्बों से निर्दोष सरदारों को निकाल- 
निकालकर बेरहमी से मारा जाता है। 
निष्कर्षतः समकालीन कहानी में बदलते हुए मूल्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। परि- 
वर्तन के इस दौर में हम एक जीवन-पद्धति से निकलकर दुसरी जीवन-पद्धति .में प्रवेश कर रहे 
हैं। जो मूल्य मनुष्य के नैसगिक विकास के मार्ग में बाधक हैं उन्हें तोड़ने की शक्ति समकालीन 
कहानीकारों ने दी है। तथा जो मूल्य मनुष्य को उदात्त जीवन-पद्धति देने में सक्षम हैं उनकी 
प्रशंसा की है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रुग्ण एवं स्वस्थ, जर्जर एवं नवीन तथा निरर्थक 
एवं सार्थक मूल्यों को पहचानने की शक्ति इन कहानियों में है। आज हमारे समक्ष मूल्यों के 
विघटन का संकट चुनौती के रूप में खड़ा है। साहित्यकार का यह पहला दायित्व है कि वह मूल्यों 
की रक्षा एवं पुनस्थापना करे। 
हिन्दी विभाग 
ज० हा० शासकीय महाविद्यालय 
बैतूल (स० प्र०) 
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सांस्कृतिक अस्मिता के गायक : स्वगाय पण्डित 
| श्यामनारायए पाण्डय . 


डॉ० चन्द्रप्रकाश आये 
०० 


“संस्कृति राष्ट्र की साँस है, उसके बिना राष्ट्र का जीवन निष्पंद है, अर्थहीन है ।₹ 
वह साहित्यकार क्या जिसके साहित्य में सांस्कृतिक विचारों की अभिव्यक्ति न ह वह लेखक 
क्या जिसकी लिखनी में सांस्कृतिक अनुभूतियों को जागृत करने की शक्ति न हो तथा वह 
` कवि क्या जिसके काव्य में सांस्कृतिक भावनाओं का प्रस्फुटन न हो । इसीलिए पण्डित श्याम- 
नारायण पाण्डेय ने अपने काव्यो में भारतीग्न संस्कृति का गौरवगान किया है । वे संस्कृति के 
पोषक और उपासक हैं । उन्हें अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तथा स्वत्व पर अभिमान है। 
वे अपनी संस्कृति के उत्थान में लेखनी को सजग रखना अपने कवि जीवन का पावन कर्तव्य 
समझते हें । वे इसके लिए सदा सचेत रहे हैं कि उनकी रचनाएं संस्कृति के संरक्षण में 
सहायक हों और आर्यावत्त की गरिमा को सुरक्षित रखें। : 

बाल्य-जीवन के संस्कार ही आगे चलकर विकास पाते हें । पाण्डेय जी को सांस्कृतिक 
संस्कार बचपन से परिवार में प्राप्त हुए । युवावस्था में उन्हें अपने देशवासियों में संस्कृति 
के प्रति उपेक्षा देखकर गहरी वेदना हुई । उनके अनुसार, 'जिसको अपनी संस्कृति से प्यार 
मनही...... उसे देश का सरदर्द न कहा जाय तो और क्या कहा जाय ।” अतः उन्होंने 
जनता में अपनी संस्कृति के प्रति अपनत्व की भावना जागृत करनी चाही । भारतीय संस्कृति 
के दिव्यतम प्रकाश से आलोकित भारतवर्ष के अतीत का गौरवशाली जीबन उन्हें अत्यन्त 
प्रिय है। इसी अतीत के प्रख्यात वीरों तथा वीरांगनाओं के जीवन की अमरगाथाओं को 
उन्होने अपने काव्यो का विषय बनाया है । 'जौहर' की भूमिका “अग्निकण' में पाण्डेय जी 
का कथन है, “मुझे इस बात का अभिमान है कि 'जौहर लिखकर मैंने अपनी संस्कृति की 
पुजा की है ।१ “जौहर' की पद्मिनी मारतीय संस्कृति की अमल ज्योति है। सतीत्व-रक्षा 
के लिए अग्नि की लपटों में स्वाहा होनेवाली उस अगर वीरांगना में मारतीय नारी का 


१. आधूनिक कवि : भाग-१७ (श्यामनारायण पाण्डेय), अपनी बात, पु० ८। 
वही, पू० ८। 
३. जौहर, पु० २३॥ 
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सर्वोत्कृष्ट आदर्श मूतिमंत हो उठा है । आज भारतीयों को अपनी संस्कृति का अनुसरण करने 
में संकोच होने लगा है। पर-संस्कृति का अंघानुसरण कर प्रगतिशीलता की वुह्दाई देनेवारे 
शञताब्दियो से ऋत एवं सत्य के अनुगामी इस देश को अनैतिकता तथा अविस्वास के किस 
निम्न बिन्दु तक पहुँचा देंगे, उसकी कोई सीमा नहीं दिखायी देती । पाण्डेय जी के अनुसार 
यह अवस्था सवंथा त्याज्य है । उन्होंने 'शिवाजी' महाकाव्य का प्रणयन इसीलिए किया था, 
«कने 'शिवाजी' महाकाव्य की रचना करके धमं, संस्कृति और वीरत्व की अर्चना की है. 
* बालि-वघ' तथा 'वशिष्ठ' खण्डकाव्यों और “परशुराम की जय? महाकाव्य में अपनी संस्कृति 
` के प्रसार तथा कल्याण के लिए सदा सन्नद्ध रहने की चेतना निहित है । 2 
किसी कार्य को आरम्म करने से पूर्व देवी-देबताओं का आराधन भारतीयं संस्कृति 
की प्राचीन परम्परा रही है । उनका वंदन, अर्चन और पूजन मानव-मन में श्रद्धा, विश्वास 
और आस्था का स्पंदन करता है । आपात्काल में उनका स्मरण ही व्यवितयों में धैर्य, साहस 
और आंशा का संचार करता है तथा अत्याचार कां विरोध करने की प्रेरणा देता है । जन- 
सामान्य जीवन के नित्य कर्मों में उनके आदर्शों को मापदण्ड मानता है । इसलिए पाण्डेय जी 
ने 'तुमुल' खण्डकाव्य में उनका गुण-कीर्तेन किया-- 
हे निविकार, त्रिकालदर्शो, अप्रमेय, . अजेय हे । 
हे विइवरूप, अरूप, अक्षय, ज्ञान,, ज्ञाता, ज्ञेय हे॥ 
. निःशंक, संचालक निरामय, आपंको जय हो प्रभो। 
निर्गुण, नियामक, गुरु गिरामय, आपकी जय हो प्रभो॥ 


सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित महिषासुरधातिनी माता भवानी का स्मरण 
हृदय में नवीन चेतना और उल्लास की अनुमूति कराता है। पाण्डेय जी ने भी उनकी भाव- 
विभोर होकर स्तुति की है । वे माता से बाहुबल में अपार उत्साह और शक्ति भरने की 
प्रार्थना करते हैं । कवि माँ दुर्गा से पारस्परिक वैमनस्य एवं क्लेशों का उन्मूलन करने और 
मारतवासियों को विश्व-विजेता बनाने का निवेदन करते हुए लिखता है-- a 
अम्ब, तू दिखा के, बरखा के, वारिवाहक से । 
अव के निराळे भाव, मानस में भर दे ॥ 
लोग वीर नेता कहें, ` विश्व में. विजेता कहें । 
ऐसा तु हमारे बाहु, बल में असर दे॥ 
बर दे हमारे द्वेष, क्लेश आ कतर दे मां। 
. भर दे सुधा से घर, संतति सुधर दे॥' 


१. आधुनिक कवि 3 १७, अपनी बात, पृ० ११। 


२. तुमु, पु० १३२। 
३, आरती, पु० ९७। . 
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सांस्कृतिक अस्मिता के गायक : स्वर्गीय पण्डित इयामनारामण पाण्डेय २९१ 


भारतीय संस्कृति में मर्यादा: पुरुषोत्तम राम का पवित्र नाम प्रातः स्मरणीय माना 


गया है । उनके आदर्श जीवन की एक-एक घटना सम्पूर्ण .मानव-ज़ाति के लिए उपादेय है। . 


राम-कथा कोटि-कोटि मानव हूंदयों में नवीन चेतना का संचार करती है तथा सत्पथ का 


“निर्देश करती है । पाण्डेय जी 'जय हनुमान! तथा 'वालि-वघ' में श्रीराम की स्तुति करते हुए 


आनंदविभोर हो उठते हैं। उनके प्रमु मैंत्तुम के प्रपंच एवं माया के समस्त बंधनों 
से मुक्त और शार्वत हैं । वे साक्षात्‌ परमन्नह्म हैं। उन्होंने इस लोक में जन-कल्याण के 
लिए ही जन्म लिया है। वे प्रकृति के कण-कण में व्याप्त हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में कवि 
को अपने आराध्य के दर्शेन होते. हैं। राम के विराट्‌ रूप का दर्शन उसे मुग्ध कर देता है 
और वह राम-राम जपने में तल्लीन हो जाता है। अपने प्रभु के नाम का उच्चारण कर 
उसके शरीर का रोम-रोम पुलकित हो उठता है। वह उनकी आराधना कर स्वयं को धन्य 
मानता है-- 
में तुम के मायिक प्रपंच से अलग खड़े अविनाशो जय। 


` वनवासी का. वृथा बहाना घट-घट के अधिवासी जय॥ 
देख रहा हूँ लक्ष-लक्ष में राम-जानकी को झाँकी । 
जय विराट्‌, किस ब्रह्मलीन ने. यह सारी महिमा आँकी ॥' 
सबसे परे, समेटे सबको, राम, आपकी जय हो जय. 
एक खूप हैं पर अनेक, बहु रूप, आपकी जय हो जया 


तीथं-स्थान सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के सशक्त आधार हैं। अनेक असुविधाओं 
को सहन करके मी भक्तजन तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं, वहां उनके आराध्यों की स्मृतियाँ 
शताब्दियों से संचित हैं। 'जौहर' महाकाव्य कां रचयिता काशी और प्रयाग पहुँचकर प्रसन्नता 
से खिल उठता है । भगवान्‌ शंकर की नगरी काशी युग-युग से भक्तों के आकर्षण . का केन्द्र 
रही है । प्रयागराज का माहात्म्य अद्भुत है । कवि का यह तीर्थाटन और देव-स्तवन संस्कृति 
के प्रति आस्था एवं विश्वास जागृत करता है-- 
हर महादेव, हर गंगे, हर विश्वनाथ, हर काशी । 
` ` जन-जन के रव से विह्वल, हो गया नवल संन्यासी ॥ 
रघुवीर-दूतन्सा पहुंचा अभिराम न्रिवेणी-तट पर। 
काशी से ध्यान लगा था युग-पूत अक्षयवर वट पर ॥ 


भारतीय संस्कृति में जन्मभूमि को स्वगे से भी महान्‌ माना गया है। अतः मातृभूमि 
की स्वाधीनता की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान हेतु तत्पर रहना मानव का पावन कतव्य 


१, जय हनुमान, पु० १०६। 
२. बालि-वध, पू० ८९ ।. रे 
३. जोहर, पु० २४३। न के 
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है । भारतीय देशभक्त वीरों में हल्दीघाटी के यशस्वी योद्धा महाराणा प्रताप अप्रतिम हैं। 
उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए शत्रु की आंशिक अधीनता भी स्वीकार 
नहीं की । परिस्थितिवश रणभूमि से पीछे हटते हुए प्रताप "का शरीर लहूलुहान हो जाता है 
और अनेक सरदार एवं सैनिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सब कुछ स्वाहा होने के पश्चात्‌ भी 
उसके मन में केवल एक ही चिन्ता है कि मातृभूमि का उद्धार कैसे हो। किस प्रकार देश के 


सम्मान और अभिमान की रक्षा की जाय--- 


कैसे बचे देश सम्मान, कैसे बचा रहे अभिसान। 
कैसे. हो भू का उत्थान, मेरे एकलिंग भगवान्‌ ॥ 
भारतीय संस्कृति में नारी सवंथा वंदनीया मानी गयी है । राम ने नारी-हरण के. 
कारण कलंक सहकर भी तरु-झुरमुट से वारि का वध किया तथा सीता का अपहरण करने- 
वाले पापी रावण को उसके कुकर्म का दण्ड दिया, दुःशासन द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींची 
जाने पर भीम ने उंसका वक्षस्थल चीरकर' रक्तपान किया तथा सुल्तान अलाउद्दीन की 
पद्मिनी को प्राप्त करने की कामना को राजपूतों ने फलीभूत नहीं होने दिया । पाण्डेय जी ने 
अपने काव्य में नारी को इसी रूप में चित्रित किया है। वस्तुतः यदि नारी पावन है तो. उसकी 
संतति भी पवित्र होगी, जिससे सांस्कृतिक गौरव में वृद्धि होगी । इसीलिए कवि ने 'जौहर' 
में 'कीति की तरह पवित्र, सीता-सावित्री की तरह पतिव्रता और दुर्गा की तरह वीरांगना 
महारानी पश्मिती के चरित्र को अक्षरों में बांधने का प्रयत्न किया है ताकि देश की भटकती 
हुईं नारियाँ पद्मिनी को समझें, उसकी पवित्रता अपने जीवन में उतारें और उसके शौर्य-साहस 
को नस-नस में मर ले |” 
पाण्डेय जी की दृष्टि में व्यभिचारियों को क्षमा करना अपराध है। “तुमुरू में कवि के 


हृदय की सारी करुणा, करुणा की सारी ममता, ममता का सारा स्नेह और स्नेह की सारी 


सहानुभूति मेघनाद के प्रति होते हुए भी उसके मन की सारी श्रद्धा-मक्ति लक्ष्मण तथा उनके 
स्वामी श्रीराम के प्रति होने का यही रहस्य है। 'वारि-वघ' में कवि ने व्यभिचारी को मृत्युदण्ड 
का पात्र माना है । सीता. की खोज में वन-वन भटकते राम-लक्ष्मण की हनुमान्‌ से भेंट होने 
पर, राम कहते हैं-- 

सूर्यवंश में दाग लगाकर जिसने सीता-हरण किया । 

जड़ से उसका नाझ करूंगा जिसने वामाचरण किया ॥ 


जय हनुमान की सीता के रूप में भारतीय सती नारी का तेज मतिमत हो उठा है । 
रावण के नाना प्रकार के प्रलोभन, प्रेम का प्रदशन और विविध कष्टों के मय निष्फल सिद्ध 


१, हल्दीघाटी, पू० १६८। 
३. बालि-वध, प० ८। 
. [साग ८० ; संख्या २-४ 
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होते हूँ । सीता अडिग रहती हैं ।, रावण द्वारा अपमान करने पर वह खीझ उठती हैं तथा 


_ उसकी कुचेष्टाओं के लिए धिक्कारती हुँ । सीता रावण को तिनके के समान तुच्छ समझती 
, हैं और विवश होकर ही उसके विष सदृश असह्य अपशब्दों को सहन करती हँ। सती सीता 


के शब्दों में भारतीय नारी का स्वाभिमान बोल रहा है-- 


तृणप्रात बीच में रखकर सीता बोली खिजलाकर। 

` ओ राक्षस, लाज न आतो भारी अपकीति कमा कर। 
परवश हुँ सुन लेती हू तेरी कठोर बातों को। 
सें विवश सहन करती हूं विष-युझे कशाघातों को ॥' ` 


नारी नर की जननी है । वाल्यवास्था में वही बच्चों में संस्कारों का वीज-वपन 
करती है । शिवाजी महाकाव्य की माता जीजावाई अपनी संस्कृति के प्रति परम आस्थावान्‌ 


हँ । यह उनका हो प्रभाव था कि सामंती परिवार में जन्म लेकर ऑर राजसी वातावरण . 
' में पलकर भी शिवाजी उनके -दुर्गुणों ' से अछूते रहे । जीजावाई के ये कथन कितने 


मनोरम हैं - 


बेटा मुझसे पहले रखना, जन्मभूमि का घ्यान। 
बेटा मुझसे पहले करना, संस्कृति का सम्मान ॥` 


भारतीय संस्कृति में नारी अवला. नहीं अपितु .सवळा मानी गयी है। वह संहार 
करने की सामथ्यं रखती है । उसके सतीत्व के वज्राघात से विशाळ राज्यों की नींवें हिल 
उठी और राजमुकुट,घूल में लोट गये। मानव वेशधारी दानवों की दानवता का दंभ चूर- 
चूर हो गया और व्यमिचारमूलक अत्याचार विनष्ट हो गया । 'जौहर' की नायिका पद्मिनी 


. की कड़कती आवाज से चित्तौड़ के दरवार में सन्नाटा छा जाता है । पति के छल द्वारा 
अपहरण के पश्चात्‌ राजपूत सरदारों को विचारमग्न देखकर वह अकेली. ही शत्रु का - 


सामना करने को तैयार हो जाती है। वह खप्परवाली काली देवी के समान शत्रुओं का 
रक्त चूसने, शेषनाग की करवट के समान संसार में प्रलय लाने तथा दावानल के समान 
भसककर वैरियों का विनाश करने का उद्घोष करती है-- 


इन्कार करो यदि तुम, तो में बनू . महाकालो-सी । 
सें शेषनाग की करवट-सी, एक बार जग जाऊ । 
में आग बनूँ वेरी-वन में, दावा-सो लग जाऊं ॥४ 


१. जय हनुमान, पृ० ३३। 

२, शिवाजी, पु० ११। 

३. जौहर, qo ७६। 
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“हुल्दीबाटी' महाकाव्य में महाराणा प्रताप की पत्नी का तेजस्वी रूप मन को मुग्ध 
कर देता है। कतंव्यपरायणा रानी युद्ध से थके हुए पति को परिवार की रक्षा का भार 
सौंपकर स्वाधीनता की रक्षा करने का प्रण करती है । वह रणचंडी के समान हाथों में तलवार 
लेकर दात्रुओं का संहार करना चाहती है-- 


थक गया समर से तो अब, रक्षा का भार तुझे दे। . 
में चण्डी-सी बन जाऊं, अपनी तलवार मुझे दे॥' 


भारतीय संस्कृति भ्रातृ-प्रेम तथा सम्मिलित परिवार-प्रथा पर बल देती है । बालि 
जैसे शक्तिशाली शासक का वघ मी भ्रातृद्रोह के कारण ही होता है। बालि ने सुग्रीव को 
अपमानित किया और सुग्रीव वालि के वध का कारण बना । 'बालि-वध' में वाळि की पत्नी 
तारा उसे समझाती है कि अपना, अपना ही होता है, यदि वह रूठ जाय तो उसे मना लेना 
चाहिए तथा उसका उचित सम्मान करना चाहिए।' कवि के हृदय में भ्रातू-प्रेम के आदशं 
की प्रतिष्ठापन की भावना कितनी प्रवल है इसका अनुमान इसी से रूगाया जा सकता है कि 
आद्यन्त अपने काव्य में अत्याचार, अनाचार एवं अन्याय के प्रतिकार के लिए कटिवद्ध रहने 
का संदेश देनेवाला तथा आततांयी एवं दुष्ट मनुष्य के पूर्ण विनाश के लिए कृतसंकल्प रहने 
का आह्वान करनेवाला कवि “बालि-वर्ध' में युद्धक्षेत्र में वालि के घराशायी होने के उपरांत 
रो पड़ता है । सम्मिलित परिवार की खंडित होती परम्पराओं से.उसका हृदय विदीर्णे हो 
जाता है और राम-लक्ष्मण की विह्वलता तथा सुग्रीव की वेदना के रूप में उसकी मनोव्यथा 
फूट पड़ती है । बालि का अन्तिम समय निकट आया देखकर सुग्रीव का हृदय भी भर आता 
है । भाई दुश्मन होने पर भी भाई रहता है-- 
उठे राम-लक्ष्मण विह्वल हो घायल के समीप आये। 
दूर खड़े सुग्रीव दुखी थे बालि-विरह से मुरझाये ॥ 
कितना भी भाई दुइमन हो, भाई आखिर भाई है। 
मारे, गाली वे, पर उसकी होती दुखद जुदाई हे ॥' 


भारतीय संस्कृति में जनहित की भावना निहित है । पाण्डेय जी की दृष्टि में भी 
जनहित की भावना सर्वोपरि है । वे तामसिक प्रवृत्तियों की तीव्र भर्त्सना करते हैं और उनकी ३ 
समाप्ति के लिए न्याय-अन्याय की अपेक्षा की भी आवश्यकता नहीं समझते । 'तुमुळ' में मेघ- 
नाद की शक्ति एवं शर्य के वर्णन के उपरांत यज्ञभूमि में ही उसके प्राणहरण और लक्ष्मण 
की विजयश्री की प्रतिस्थापना इसी का परिणाम है । वस्तुतः राम और लक्ष्मण जहाँ जनहित 
के उपासक थे, वहाँ रावण और मेघनाद पाशविकता के समर्थक । 


१. हल्दीघाटी प० १७०॥ , i 
२, बालि-वघ, पू० ५८। 
३. बही, पु० ६६। 


[भाग ८० ॥ संख्या २-४ 
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'शिवाजी' के नायक छत्रपति शिवाजी आरम्भ से ही जन-सेवक के रूप में दिखायी 
पड़ते हैं । उनकी दृष्टि में प्रजा के हित-चिन्तन में प्रवृत्त रहना राजा का सर्वप्रथम कतेव्य है। 
जो शासक अपने इस कर्तव्य को भूलकर आमोदःप्रमोद में निमग्न हो जाता है और जनता 
के कष्टःनिवारण का प्रयास नहीं करता, उस जड बुद्धि का विनाश करना ही उचित है-- ` 


प्रजा हितार्थ जो कभी, सहे न ताप-क्लेश को। 
क्षसा करो न उस मदान्ध, संद-घी नरेद्य को ॥' 


“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' भारतीय संस्कृति का आदश रहा, है । 
उसमें समो धर्मों और संप्रदायो के अनुयायियों को समान महत्त्व प्रदान किया गया है। उसका : 
सिद्धांत है कि राष्ट्रहित के लिए पारस्परिक विद्वेष <तथा मनोमाछित्य समाप्त कर देना 
चाहिए, तभी सुखप्रद मंगलमय प्रभात का उदय होगाः। सिहगढ़-विजय के पश्चात्‌ महाराज 
शिवाजी गढ़वासियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं-- ' | 


ओ महाराष्ट्र के रणधीरों, ओ मुगल पठानों माबलियों । 
ओ गढ़ के वासिन्दों बीरों, मालिन्य परस्पर दूर करो Th 


भारतीय संस्कृति उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ का उद्घोष करती है। 

'बालि-वर्ष' में पाण्डेय जी की चेतना राष्ट्रीयता की सीमाओं को लाँचकर अतर्राष्ट्रीयता का 
स्पर्श करने लगती है । वे बाकि के माध्यम से विश्‍्वबन्धुत्व का प्रेरक संदेश .देते हुँ । इस घरा 
के सभी मनुष्य एक परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, अतः विपत्तियों में परस्पर सहानुभूति- 
पूर्ण व्यवहार उनका कत्य है ।'भगवान्‌ राम के पुनर्जीवित करने का आग्रह करने पर बालि 
असहमति प्रकट करता है और केवल विश्वबन्धुत्व का भाव मरने का वरदान . देने की प्रार्थना 
करता है-- 2 ४ 

मुझे जिलाने का प्रयत्न कुछ भी न करे, केवल वर दें। 

सेरे मन सें विव बंधुता का सम्मानित स्वर भर दें ७४ 


भारतीय संस्कृति में मानवता रथ के पहिये में घुरी की माँति केन्द्रस्थ है। पाण्डेय 
जी भी मानवता के पुजारी हैं । उनकी दृष्टि में मानव-योनि में जन्म लेकर मी यदि मनुष्य 
में मानवीय गुणों का विकास नहीं हो पाया, तो वह चार हाथ-पैर का पशु ही माना जायगा । 
मनुष्यता की सबसे वड़ी कसौटी मानवोचित व्यवहार ही है ! कवि शिवाजी के माध्यम से छे 
मानव-घर्म का पालन करने का संदेश देता है-- 


१, शिबाजी, पु० ६९। 


२: वही, पु० ३००। 
३. बालि-्वध, पु० ७०। 
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रहो मनुष्य की तरह, मनुष्य का स्वभाव हो। 
जियो मनुष्य की तरह, मनुष्य से लगाव हो ॥' 
विक्व में व्याप्त अशांति और दुःख का प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य 
सुविधाओं के समक्ष दूसरों की वांछित आवश्यकताओं को भी विस्मृत कर देता है । राष्ट्र 
सर्बागीण विकास के पथ पर कैसे अग्रसर होगा, यदि एक ओर वीणा की मदमस्त करनेवाली 
तान बजती हो और दूसरी ओर आपदाओं से अस्त क्रन्दन सुनायी पड़ता हो । किष्किन्धा के 
पक्षियों के कलरव द्वारा कवि मानवीय गुणों को जागृत करने का प्रयास करता है-- 


इसो तरह सब लोग परस्पर, सेल बढ़ाकर गाये तो। ` 
दुनिया से दुख उठ जायेंगे, सबको गले लूगायें तो ॥' 


पाण्डेय जी ने 'वशिष्ठ' खंडकाव्य का प्रणयन भी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख- 
कर किया है । उनके शब्दों में, 'अंतःस्तल में पौराणिक विभूतियों के विराट्‌ व्यक्तित्वों 
में अंतनिहित मानवीय मूल्यों को समाविष्ट करना ही इस लघु कृति का प्रयास तथा 
लक्ष्य हो) . 
कवि भारतीय संस्कृति . के आदर्शो के माध्यम से भौतिकता से त्रस्त आधुनिक 


: मानवको आत्मज्ञान का अमर संदेश देता है। मानव इस संसार में रुदन करते हुए पदार्पण 


करता है। जिस व्यवित का मन सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो जाता है, वह अन्त- 
काळ में अपने जीवन के कर्मों पर पछताकर रुदन , करते हुए ही इस संसार से विदा हो 
जाता है । पुनः इस संसार में जन्म-मरण का यही क्रम चलता रहता है. किन्तु जो मनुष्य 
विषय-भोगों से विरक्त हो जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह आत्मा ही हो 
जाता है । केवल सांसारिक सुख-दुःख के प्रति समरस रहनेवाले योगीजन ही इस रहस्य को 
समझ पाते हैं । वस्तुतः अमर जीवन यही है । 'वालि-वघ' में मृत्यु की अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए बालि से श्रीराम कहते ह 


' ज्ञो बाहर की दुनिया के आकर्षण में जीवन खोता। 
वह रोते आता, रोते हो मरता, जनम-जनम रोता ॥ 
जो भीतर को दुनिया में रमते-रमते रम जाता हे । 
वह रम-रम कर कुछ ही दिन में आत्मा बन जाता हे ॥ 
कुछ तो समझे ही होंगे, सचमुच वही असर जीवन । 


१. शिवाजी, पु० ६७। 
२. बालि-वघ, पृ० ३८। 


३. वशिष्ठ) भूमिका, पु० ५। 
४. बालि-वध, पू० ८९। 
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सांस्कृतिक अस्मिता के गायक : स्वर्गाय पंडित ध्यामनारायण पाण्डेय २९७ 


मात्र शारीरिक: बल का उन्माद अहंकार और हिसा का जनक है । अहंकार मन को 
भ्रमित कर देता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति कदंव्य-पथ से विचलित हो जाता है तथा 
अंत में उसे पश्‍चात्ताप करना पड़ता है । 'वशिष्ठ' में हताश विश्वामित्र इस अनुभूत सत्य 
को प्रकट. करते हुए कहते हैं--- 


सेरे पापी अहंकार ने मुझे जगाकर लूट लिया। 
मरे मत्सर ने पीने को, मुझे गरल का घूंट दिया॥' 


. वस्तुतः पाण्डेय जी 'वशिष्ठ' काव्य में भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक निधि का सुन्दर 
निद प्रस्तुत करते हूँ । कवि की दृष्टि में तपोबल की उपयोगिता समाज-कल्याण में ही है। 
वशिष्ठ चाहते तो सम्राट्‌ विश्वामित्र के अनाचार को स्वीकार कर क्षमाशील बन सकते थे किन्तु 
उन्होंने विश्वामित्र के घमंड को विनष्ट किया और आश्रमवासियों की रक्षा की। पाण्डेय जी की 
दृष्टि में संसार में व्याप्त अशांति का कारण यह है कि मानव ने मौतिक सुख-दुःख को वास्तविक 
सुख-दुःख मान लिया है जवकि भौतिक सुख-दुःख मात्र मन के भ्रम हैं। यह शरीर एक-न-एक 
दिन नष्ट होगा, केवल आत्मा ही अजर-अमर है किन्तु माया-मोह में फंसा मानव इस सत्य से 
अपरिचित रहता है। कवि भारत की प्राचीन संस्कृति के आध्यात्मिक सन्देश के माध्यम से 
मानव-मात्र की शांति की प्रबल कामना करता है। अंततः विश्वामित्र को मानव-जीवन के. 
सत्य की अनुभूति होती है-- 


सुख दुःख. सन की कल्पना, व्यापार माया जाल के। 
केवल शिवोऽहं सत्य है, आहार सब हैं काल के॥ 


स्वाधीन भारत की यह विडंवना ही कही जायगी कि अतीत में विश्व में सांस्कृतिक 
उपनिवेश स्थापित करनेवाले भारतवादी स्वतंत्रता के पश्चात्‌ अपने ही राष्ट्र में अपनी संस्कृति 
की रक्षा करने में असमर्थ हो गये । उन्हें अपनी संस्कृति के आदर्शो का अनुकरण करने में संकोच 
होने लगा | ऐसे समय में हम .अतोत से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
ने अपने जन्म-स्थान से दूर उत्तर से दक्षिण में जाकर अपने बल एवं बुद्धि-चातुये से अन्य 
जातियों पर अपना सिक्का जमाया तथा अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया । आधुनिकता 
के नाम: पर स्वसंस्कृति को हेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति के वर्तमान युग में यह दृष्टांत राष्ट्र 


` ` भक्त हृदयों को उल्लसित करनेवाला है। दूर देशों से आनेवाले ब्रह्मचारी ईसाई मिशनरियों 


द्वारा त्याग तथा परिस्थिति के. अनुसार व्यवहार एवं कार्य-संपादन की प्रकृति को देखते हुए 
राम द्वारा संस्कृति के प्रसार का यह कार्य अतीव प्रेरणादायक है । 'बालि-वघ' की रचना करते 
समय पाण्डेय जी का ध्यान इस तथ्य पर केन्द्रित रहा है। काव्य की भूमिका से इसकी पुष्टि 


१. शष्ठ, पु० ७६ |) 
. २ वशिष्ठ पू० ६०। 
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होती है, 'दूसरी जाति तथा संस्कृति के वीच पहुंचकर उनको अपने अनुकूल ढांचे में ढालना-- 
यह बड़े अदम्य पौरष, नीति एवं क्टनीति का कार्य था, जिसे राम ने किया है । . . . अन्य 


जातियों और संस्कृतियों के बीच पहुंचकर हमारे पूर्वजों ने अपना नैतिक मान और शौयं 


ऊँचा किया ।* कु 
भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रसार का पथः प्रशस्त करनेवाले प्राचीन उन्नायकों 


` भें परशुराम भी अग्रणी हैं। आज पुनः भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के प्रसार का पथ 


अवरुद्ध-सा है। ऐसे संकटापन्न समय में पाण्डेय जी. को परशुराम की स्मृति हो आती है-- 


तेरे पवचिल्लो पर यतीन्द्र, है तड़प रही संस्कृति अधीर । 
जननी के भोगे अंचल में, खियमाण सभ्यता का शरीर ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि पं० श्यामनारायण पाण्डेय का काव्य अपनी संस्कृति के उत्कर्ष 
'कौ प्रबल कामना से प्रेरित है । उसमें भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। कवि अपनी संस्कृति 
के प्रति आस्थावान्‌ है तथा उसके हृदय में मारतीयता की गहरी पैठ है। वास्तव में जिस | 
संस्कृति से हमने संस्कार ग्रहण किये, उसके प्रति श्रद्धा स्वामाविक ही है । पाण्डेय जी का यह 
कथन उचित है, 'मैंने जो कुछ लिखा है, उसमें घमं, संस्कृति, वीरत्व और राष्ट्रीयता का 
स्वर है, उसी की जय जयकार है |” > 
संस्कृति को राष्ट्रीयता की सुदृढ़ भूमि पर स्थापित करनेवाले पाण्डेय जी कभी थके 
नहीं । वे आजीवन धूर्वाग्रहों से विरत रहकर तथा भौतिक प्रलोभनों को ठुकेराकर स्वाभिमान 
को चट्टान पर निश्चल खड़े हुए, सांस्कृतिक सम्मान. की, सर्वस्व न्यौछावर करके भी रक्षा 
करने का अमर संदेश प्रदान करते रहे । आधुनिक हिन्दी काव्यधारा में सांस्कृतिक अस्मिता 
के ऐसे गायक कम ही मिलेंगे । आज कुंठा, हीनता, विवशता एवं किकतंव्यविमृढ़ता की चहार- 
दीवारी; निश्चेष्टा की पड़ी छत तथा खंडित आत्मविश्वास के बंद दरवाजेवाली कोठरी में 
छटपटाता युवा-वर्ग परानुकरण की खिड़की से पाश्‍चात्य संस्कृति को श्रेष्ठतम मानकर उसकी 
ओर आदृष्ट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सांस्कृतिक चेतना का उद्घोष करनेवाले 
पाण्डेय जी के काव्यों का विशिष्ट महत्त्व है। उनकी ओजपूर्ण वाणी में क्तेव्य-पाळन की अमोष 
प्रेरणा निहित है। ट 
बी-१४, नयी बस्ती, बिजनौर 
(३० प्र) 


१. बालि-बध, भूमिका, पु० ५-६ । 
२३ परशुराम की जय, पु० ४ । 
३५ आधुनिक: १७, अपनो बात, पृ० १२। 
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लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में भारतीयता 
डॉ० लक्ष्मण सहाय ` 
०० 

लक्ष्मीनारायण लाल अपनी युगीन विकृृतियों, विसंगतियों, दुर्गतियों को छुआछूत, 
विपन्नता, प्रान्तीय मतभेद, राजनीतिक मूल्यों का ह्लास, स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के अभाव, साम्प्र- 
दायिक तनाव और वार्मिकै भटकाव जैसी समस्याओं को अपने आस-पास देखा है, जिनकी पैदा- 
वार भौतिकवादी जमीन पर हुई है तथा समसामयिक परिवेश से सिचित होकर यह खर-पतवार 
के समान दिन-दूने, रात-चौगुने विकसित हो रही हैं। ऐसे आधुनिक परिवेश में उन्होंने मानवीय 
मूल्यों, जिनमें भारतीयता की शाश्‍वत आत्मा है--को न्यस्त करने' की अनिवार्यता पर बल 
दिया है। साथ ही ऐसे विचारों की ऊर्जा को भी नाटकों के माध्यम से देने का यत्न किया है. 
जिससे भारतीयता अर्थात्‌ भारतीय संस्कृति पुनर्स्थापित हो सकी है। 


स्वार्थ-साधन की बढ़ती मनोवृत्ति के कारण मनुष्य आत्मकेन्द्रित हो गया है, जिसके 

फलस्वरूप प्रेम, आत्मीयता, त्याग, करुणा आदि मानवीय मूल्यों का ह्लास हुआ है। उनके स्थान 
पर द्वेष-ईर्या, छल-कपट आदि स्थानापन्न हो गये हैं। पाश्‍चात्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के, 
भारतीय जीवन में प्रचार-प्रसार से ही उपर्युक्त प्रवृत्तियों का विकास हुआ है और हो रहा है; 
जिसके कारण आम आदमी, खास आदमी के बीच खाई बढ़ी है। यह खोखली प्रवृत्तियाँ 
जो आज भारतवर्षं में ऊपरी आवरण के रूप में अवरिष्ट हैं जिनके कारण ही भारतीय समाज 
की धारा का रुख स्वार्थपरता की ओर है। नाटककार लक्ष्मीनारायण लाल वर्तमान विसंगति- 
पूर्ण स्थिति में भारतीय संस्कृति के तत्त्वों का निरूपण करते हैं। इस मानसिकता के माध्यम से 
वे घर्म की, समय की, आपसी संबंध की व्याख्या करते हैं। मूल आदशों और भारतीय संस्कृति 
पर पहुँचने के लिए साधन सुझाने चलते हैं। 'गंगामाटी' की गंगा, “मिस्टर अभिमन्यु' का 
आत्मन्‌, “रक्तकमल' का कमल आदि ऐसे ही समाज के जीवन्त पात्र हैं, जिनके माध्यम से भार- 
तीय संस्कारों की प्रतिच्छाया अवलोकित की जा सकती है। उनके एक-एक नाटक समसामयिक 
असंगत समस्या को प्रमुखता से उभारते हैं तथा अन्यान्य समस्या से भारतीय परिवेश में नैकट्य 
बनाये रखते हैं। 


गंगामाटी' नारी समस्या प्रधान नाटक है। भारतीय संस्कृति और जीवन में नारी का 
विशिष्ट महत्त्व है। वह पारिवारिक और सामाजिक गाड़ी का एक पहिया है, किन्तु आज के भार- 
तीय और विइव-परिवेश में वह मात्र भोग्या है। समाज में आज भी उन्हें बराबर का स्तर प्राप्त. 
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नहीं है। वे परित्यक्ता की जाती हैं जळायी जाती हैं, उपेक्षित की जाती हैं। भारतीय संस्कृति 
नारी के सम्मान का तत्त्व संजोये हुए है, किन्तु आज भौतिकवादी होड़ और प्रतिस्पर्धा के 
कारण नारी को सांस्कृतिक सम्मान प्राप्त नहीं है। इसीलिए पवित्र बैवाहिक वन्धन स्वार्थ के 
साघन, दण्ड देने के माध्यम और घन वसूलने के तरीके बन गये हैं। आशय यह है कि वैवाहिक 
जीवन का पावित्र्य, स्थायित्व आदि मृतप्राय हो गये हैं। - 

. पांगामाटी' का भारतीय समाज/-जो वर्तमान में प्राचीन आदर्श, संस्कृति के विराट्‌, 
अव्य-दिव्य स्वरूप को छोड़कर अंधविश्वास, स्वार्थ और अज्ञानता के परिवेश में साँस ले रहा 
है। सोहाद्रे, प्रेम, त्याग जैसे अमूल्य मानवीय मूल्यों की आभा आज ऊंच-नीच, छुआछूत आदि 
सघन घुंघ में छूप गयी है। धर्म जीवन में जीने के लिए आदर्श स्वरूप है, किन्तु रूढिग्रस्त घर्म 
(सम्प्रदाय) जीवन को दुभर वना रहा है। घर्म जो हमारे समाज और संस्कृति का प्राण है, 
सभी को एकता के सूत्र में बाँधे रखने का मांघ्यम है, जो जन-जन में प्रेम, बन्धुत्व, त्याग, समता 
का संचार, करता है,मंदिरो में कैद है, जिसके विपन्न दरिद्र शू सन्ताने दर्शन भी नहीं कर सकतीं । 
चर्म-इमशान-साधना, बलि आदि शक्ति उपलब्ध और अजित करने का साधन बन गया है 
तथा ढोंगी साघु धन एँठने का माव्यम। किन्तु इन सव अवमूल्यित, अनैतिक मूल्यों को नष्ट 
करने के लिए मारतीय संस्कृति से अनुप्राणित नयी आशामयी युवा-पीढ़ी पदापित हो रही है 
गंगा, व्यक्ति और कमल के खूप में, जो विपथगामी पीढ़ी को पथगामी वनाने में कटिबद्ध हैं, 
वर्तमान को उज्ज्वल वनाने के वास्ते संघर्षशील हैं। भारतीय संस्कृति के जीवन्त मूल्यों को 
स्वीकार करने के आग्रही हैं। यह 'गंगामाटी' का युवा संकल्प और प्रयत्न मंगलमय संकेत 
है। वास्तव में इस नाटक में . जीवनोत्थान के लिए सांस्कृतिक मूल्यों की खोज की 
गवीहै।  . े - 

दादा कैक्टस में लाळ ने भारतीय समाज और व्यक्तिगत (पति) जीवन में विवाहित 
नारी के न्यस्त दायित्व की अनिवार्यता को व्यक्त किया है।यह नाटक नारी के विवाहित जीवन 
पर प्रइन-चिक्न अंकित करता है । क्या कलाकार की प्रेरणा पत्नी न होक्रर प्रेयसी है? क्या 
पत्नी पति की प्रतिमा में अवरोधक और घटानेवाली है? भारतीय संस्कृति में नारी को अर्थात्‌ 
पत्नी को अर्डागिनी, सहयोगिनी, संगिनी आदि विशेषणो से सु्षोभित किया गया है। ऐसी स्थिति ' 
में क्या वह कलाकार पति की कला का ह्लास करती है या कर सकती है? इसी असंगत तकं . 
के द्वारा उसे त्यागा जाना चाहिए। आधुनिक समाज में इस प्रकार के विचार, तकं के आधार " 
पर सुनने को मिलते हैं। किन्तु “मादा कैक्टस' में नाटककार छाल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसकी 


संमावना के औचित्य को नकार देते हैं। 'मादा कैक्टस' के प्रत्येक.पात्र, चाहे वे किसी भी विचार 


“के क्यों न हों, इस विचार को अस्वीकार करते हैं। “मादा कँक्टस' जिसके सान्निध्य से नर कक्टस 


सूख जाता है, वही मादा कैक्टस इस नाटक के अन्त में सूख जाती है। यह मादा कैक्टस स्त्री 

जाति का अतीक है और नाटक के पात्रों में आनन्दा का प्रतीक है। यह कलाकार अरविन्द की 

प्रेयसी. है जिसे वह कला का प्रेरणास्रोत समझता है; किन्तु वह प्रेयसी आनन्दा से विवाह नहीं 

करना चाहता ।. अरविन्द अपने पिता (दद्दा जी) से पत्नी सुजाता के सन्दमं में कहता हैँ - 
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लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में भारतीयता ३०१ 


` दह्या जी, जव से सुजाता से मेरा विवाह हुआ, तब से मुझे लग रहा था कि मैं रिक्त होता जा 


रहा हूं, मेरी सारी. प्रतिभा, रचनात्मकं शक्ति क्षीण होती जा रही है।” अरविन्द का कथन 
समस्त विवाहित नारी वर्ग पर आक्षेप करता है। विवाह के पवित्र वन्धन के लिए इस प्रकार 
की दृष्टि विचित्र अनुभूति उत्पन्न करती है, जिसे विवाहित वर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाली . 
सुजाता महसूस करती है। इस निमंम.सोच की पीड़ा को सुजाता दद्दा के समक्ष व्यक्त भी करती 
है। सुजाता के शब्दों में--'मैं कभी नहीं रोती दद्दा, सच स्त्रीत्व की सौगन्ध लेकर कह रही 
हैं, मैं चुपचाप ऐसी अदृश्य हो जाती कि मुझे कोई न जान पाता (स्वर सिसकियों में वह जाता 
है) लेकिन वे जो यह कहते हैं कि मेरा विवाह मेरी कला को खो रहा है. . .यह वड़ा भयानक 
हैं दहा. . .पत्नीत्व कलाकार को दुःख देता है।. यह कितना निर्मम है सोचना --विवाह 
से कला का ह्वास' 'एक चुनौती कलाकार की पत्नी सुजाता के लिए है। वह अरविन्द की कला 
पर लेख लिखती है। त्याज्या सुजाता प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कवि दिवाकर से विवाह करती. 
है, जो यह सिद्ध करता है कि विवाहिता पत्नी से कला का ह्लास न होकर उत्थान होता है । सुजाता 
के शब्दों मे--'मॅ. कभी भी विवाह पर राजी न होती, पर मुझे चूँकि परीक्षा देनी थी । अपने 
विवाह की कठिनाई थी-न।” कलाकार अरविन्द के थोथे, खोखले, निरथंक और निराघार . 
विचारों की असत्यंता ज्ञापित करने के लिए ही सुजाता विवाह के पवित्र स्वरूप को गंभीरता से : 
लेती है। 
नाटककार लाल ने' “रकत कमल! नाटक में खोखले, निरर्थक आदर्शों के अनैतिक स्वरूप 

को दर्शाकर भारतीयता की नैतिक दृष्टि को ज्ञापित करने का सार्थक यत्न किया है । वर्तमान 
परिवेश में धर्म के ठेकेदार--मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के बनवाने में सम्पृक्त हैं, वहाँ दुसरी 
ओर गरीव .जनता अन्न के लिए तरस रही है। उनकी--इन ठेकेदारों को कोई चिन्ता नहीं है। 
राजनीति में राजनेता-दस्युओं की प्रमुख और अहम्‌ भूमिका है। व्यक्ति स्वार्थ केन्द्रित हो गया 
है। इस भावना से प्रेरित लखपति करोडपति, करोडपति, अरबपति बनने की प्रतिद्वन्द्रिता में मशगूल 
हैं। इसके उपरान्त भी हमें उपनिषद्‌, गांधी, ईसा, विवेकानन्द प्रमृति पर गवे है। किन्तु यह हमारा 
वर्तमान नहीं है, अतीत है। वर्तमान तो स्वार्थपरता, भूखा, नंगापन ही हैं। इस स्थिति को 'खत-. 
कमल? में कमल ने कहा है-- हमारे वेद, उपनिषद्‌, हमारे महाकाव्य, हमारी कला, हमारे बुद्ध, 
अशोक, अकबर, विवेकानन्द, गांघी--यह तो हमारा अतीत है। पश्चिम का आदमी पूछता है, 
तुम्हारा वर्तमान क्या है?" 

` परतन्त्रता के समय - देश की स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य था, किन्तु स्वतन्त्रता के उप- 
रान्त हमारे नैतिक विचारों का ह्लास हुआ है। हम जाति, वणे, वग, प्रान्त, माषा, सम्प्रदाय के. 


१. सादा केक्टस : डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, पु० ६४। 


२. वही, पू० ५६-५७। 


३. वही, पु० ७९। 
४. रक्तकमलः डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, पु० ६७। 
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कारण वॅट गये हैं। ऐसे पतनशील वर्तमान में गांधी की अहिंसा, एकता, समानता आदि 
सत्ता-लोलप राजनीति के ठेकेदारों के भाषण के आधार रह गये हैं। उनकी. 
कथनी करनी में अन्तर है। सम्प्रति हमारे लिए देश के स्थान पर--मुहल्ला, गाव-नगर, 
जाति, सम्प्रदाय अधिक श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। रक्त कमल नाटक का. यह संवाद 
इस ओर संकेत करता है-देखिए--मुसाफिर (क्रोध से) मैं क्या जानू, वया होता है अपना 
देश? मझसे क्या मतलव जी? मैं तो अपनी जाति जानता हूँ. .।” पिछले क्षेत्रों की उन्नति 
देश की प्रगति--हमारा प्रयोजन और कर्तव्य नहीं, हमारे लिए हेय है। नाटक “रक्त कमल' 
में अगस्त्य को गाँव में छाने के कारण कमल को फटकारा जाता है । बच्चे केवल. मा-वाप की 
सम्पत्ति हैं, किन्तु देश और समाज का उन पर कोई अधिकार नहीं है। इस विचार को नाटक- 
कारःलाल “रकत कमल' के पात्र कमल के माध्यम से उद्घाटित करता है--- यह बच्चा आपका 
नहीं है, यह अपने पूरे समाज का मी है।” ये गन्दे गाँव इसी बच्चे के देश के हैं, तभी मैं इसे 
दिखाने के गया था, ताकि यह समझे कि इसका समाज केवल दून स्कूल ही नहीं है बल्कि यह 
विराद देश भी है--गरीब, अशिक्षित, अन्धकारमय ।” यह कथन दो बातें उद्घाटित करते 
हैं--पहला में--पूजीपतियों के. बच्चे जो अंग्रेजी पैण्ट-टाई पहनकर अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा 
प्राप्त करते हैं, उन्हें गाँव-लगर और देश से कोई मतलव नहीं--यह अभारतीय और अराष्ट्रीय 
प्रवृत्ति क्षिप्रता से पनप रही है और दुसरे में--देश को दिखाकर देश के प्रति अनुराग की 
प्रवृत्ति जागृत करने के लिए प्रेरित किया गया है, जो राष्ट्रीयता ओर भारतीयता का बोध 
कराता है। र 
रक्तकमल' नाटक के महत्त्वपूर्ण विचार--देवता' का केद हो जाना, राहगीरों का 
रास्ता मटकना, राष्ट्र देवता का वेद, उपनिषद्‌, ईसा, मुहम्मद, गांधी, टैगोर आदि के नाम के 
वाद भो घावों का न भरना और अगस्त्य की कापालिक भूमिका है। यह नाटक भारतवर्ष की 
जीती-जागती तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें नेताओं के खोखले भाषण, दस्युओं से सहयोग, 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे, मजदूरों की स्ट्राइक, गाँव की तस्वीर, भूमि के लिए हत्या, ऊंच-नीच, छुआछूत 
का वातावरण, गरीबी-अमीरी'जैसे विकृत, अनैतिक चित्र दिखायी देते हैं। 
लक्ष्मीनारायण लाल का एक और बहुर्चाचत नाटक 'यक्ष-प्रश्‍न'--जो महाभारत से 
ली गयी पौराणिक कथावस्तु पर आधृत होने पर भी-अधिक समसामयिक है। यक्ष का प्रश्‍न 
एक जीवन्त कटु प्रश्न है, जो पाण्डवों से ही नहीं पूछा गया हैं अपितु वह आज भी सामाजिकों 
दक्षकों, पाठकों आदि से पूछा जा रहा है। आखिर वर्तमान उत्तर क्यों नहीं देना चाहता? 
प्रश्‍न अतीत का नहीं वर्तमान का है। प्रश्‍न हमें स्वयं को टटोलने के लिए झकझोर कर विवश 


१. रक्त कमल, पृ ९७। 
२. वही, पु० ९१। 
३. वही, पू० ९२। 
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कर देता है--उत्तर देने के लिए। किन्तु वेगुनहगार होने के कारण उत्तर दे नहीं पाते हुँ 
अपने समय का। वर्तमान भारतवर्ष की नयी-नयी समस्याओं के, दयनीय स्थिति बनाने के हम ही 
जिम्मेदार हैं। मिस्टर अभिमन्यु' में राजन्‌ पात्र का प्रतिरूप राजन से कहता है--तिरे समय 
में जो कुछ भी हुआ है सवकी जिम्मेदारी तुझ पर है।”' इस संवाद से अच्छे कार्य करने, देश की 
स्थिति सुधारने की ध्वनि निःसृत होती है। 'यक्ष-प्रश्‍न' नाटक में तीक्ष्ण कटु प्रश्‍न, किन्तु नकारे 
न जा सकनेवाले वर्तमान के समक्ष उपस्थित किये गये हैं, जिनका एक कठोर सत्य यह है 
इनसे साक्षात्कार करना कितना विकट है, यह नाटक' नहीं शुद्ध मानवीय साक्षात्कार है, जो 
हमारी जड़ों से हमें हिला देता है। इनके प्रत्येक संवाद शुद्ध संवाद “हँ--जो थप्पड़ की तरह 
सीधे हमारे ममं में लगते. हें और हम उन्हें सुनते ही तिलमिला उठे । ऐसी वेचैनी से पहले हम 
कभी नहीं गुजरे।” Re 
'यक्ष-प्रश्‍न' दो नाटकों के योग से बना है। सर्वप्रथम है--'उत्तर-यक्ष'। इसमें द्रौपदी 
के शील अपहरण की .जबरन चेष्टा मुख्य है। इस अबस्था में द्रौपदी 'सभा में सभासवों, पाँचों 
' पाण्डवों के समक्ष चीखती-चिल्लाती है; किन्तु सभासदों, यहाँ तक पाँचों पाण्डवों में से कोई भी 
उसके रक्षार्थ नहीं आता है, अपितु वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। युधिष्ठिर विचार- 
विमशे की वात करते हैं। इससे वर्तमान समाज की स्थिति का बोध होता है। हमारे वर्तमान 
समाज की यही तो £डम्वना है कि नेता, विचारक, समाज-सुधारक समस्या सुधार या निदान 
` का यत्नं न करके भाषण, विचार-विमर्श द्वारा आरोप-प्रत्यारोप करते हूँ। ऐसी स्थिति 'उत्तर- 
युद्ध की है, जिसमें उपर्युक्त स्थिति की प्रतीति विदूषक का संवाद कराता है। विदूषक कहता 
है-- हमारे पास शब्द हें--शक्ति, एकता, निष्ठा, भक्ति, प्रेम। हम केवल इस पर 
विचार कर सकते हैँ। द्रौपदी का दुःशासन अपहरण करता चला जा रहा है--यह एक घटना 
है या दुर्घटना । हम इस पर विचार कर सकते हूँ। विचार का फल हो सकता है कि यह जगत्‌ 
माया है और सव कुछ उसी ईश्वर के अधीन है। यह द्रौपदी की चीख हमारे कानों में क्यों टकरा 
रही हूँ? यह द्रौपदी की उस चीख का कसुर हूँ या चाहे कानों का? आप घर जाकर या यहाँ 
से बाहर निकलते हुए इस पर विचार कर सकते हँ। केवल विचार. . .। केवल कथन से 
` हमारे समाज की थिडम्बना ज्ञापित होती है, जो समस्या से जूझने के स्थान पर कोरा, थोथा, 
' निरर्थक विचार करना पसंद करता है। इस तथ्य और सत्य की पुष्टि युधिष्ठिर और भीष्म 
का संवाद करते.हैं। युधिष्ठिर कहते हैं--इस पर विचार करना होगा।' भीष्म कहते हैं-- 
हमने : अ तक और किया ही क्या है?” दोनों सम्वाद संपूर्ण समाज पर प्रश्न-चिल्ल लगाते 
हैं। इनके माध्यम से हमारे सामने से नेताओं के--कौमी एकता, वृक्षारोपण, बेरोजगारी, 


१. मिस्टर अभिमन्यु: डॉ० लक्ष्मीनारायण लाळ, पु० ७३। ` ९ 
२. यक्ष-प्रन: डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, पू० ८। 
३. वही, पू० ५२। 
४. वही, पू० ४९। 
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नौकरी, मेहगाई आदि पर माषण, बिचारको और समाज-सुधारकों के वाद-विवाद, लेख 
इत्यादि गुजर जाते हैं; किन्तु कार्य के नाम पर शून्य ही उपलब्ध होता है। इस विचार-विमंदी 
की प्रक्रिया पर मात्र विचार ही करना हमारा कर्म और घर्म बन गया है-केवरू थोथा विचार। 
इसीलिए इन स्थितियों से परिचित भीष्मं 'यक्ष-पइन' नाटक में व्यंग्य करते है--जो कर्म नहीं 
वह वकवास" निष्क्रिय सहमति वांझ है किन्तु इन कटाक्षपू्णं संवाद के बाद भी द्रौपदी के 
रक्षार्थ कोई नहीं उठता है--सब मौन हैं। सबके पुरुषार्थ में जंग लग गयी है। इस प्रकार नाटक 
के प्रथम खण्ड या माग उत्तर युद्ध' में वतमान भारतवर्ष की एक विडम्बना को उजागर किया 
गया है। ५ : 

` उत्तर युद्ध के उपरान्त उपस्थित होता है-'यक्ष-प्रर्न।' इसमें यक्ष-समाज की अव्य- 
वस्था का जिम्मेदार कौन है ?--अ्रश्न पूछता है। यद्यपि 'यक्ष-प्रश्‍न' नाटक. की कथा-वस्तु 
पौराणिक है तथापि यह समस्या और'प्रश्‍न वर्तमान का ही है। हमें अतीत पर गव है। हम 
अतीत से समस्याओं का प्रादुर्भाव मानते हैं। भविष्य में उनके समाप्त होने की इच्छा करते 
हैं। इसके अतिरिक्त हम वर्तमान में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं।.ऐसी स्थिति में सोचना, 
गवं और इच्छा करना समी निरथंक है, थोथा है। इस संबंध में यक्ष के अनुसार--यक्ष तो 


* प्रत्यक्ष है, वर्तमान है, यही क्यों इतना प्रवल है, अगर यही चिरस्थायी होता, तो दुःखं का अन्त 


न रंहता। पर वर्तमान उत्तर क्यों नहीं देता? वह अतीत से बंधा है क्या? प्रश्‍न वर्तमान 


. है तो उत्तर अतीत में नहीं हो सकता ।' 'ये दुसरों के अनुभव से लाभ क्यों नहीं उठाते? ये 


सोचते-समझते क्यों नहीं ।* यक्ष का प्रत्येक प्रश्‍न वर्तमान समाज और सामाजिकों की मान- 
सिकता पर घन की चोट करता है । पौराणिक कथानक के अनुसार चारों अ्राताओं का क्रम से 
आना और उनका एक ही प्रकार से उत्तर देना, प्रदनों को टालना-समाज के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
के चरित्र को व्यक्त करते हैं। इनकी सोच तो एक है किन्तु वे उस सोच को कार्य में परिणित 
नहीं करते। उनके सोच और करनी में तालमेल और संगति नहीं है। यक्ष इस मानसिकता 


. की ओर संकेत करता है--'सव का-स्वभाव वही है, सब वही भाषा बोलते हैं देखते नहीं ।* 


वास्तव में कोई भी अहम्‌ प्रश्‍न निजी या व्यक्तिगत नहीं होता । अस्तु सभी का होता है। इस- 
लिए इस पर सभी को एकजुट हो निदान की खोज करना चाहिए और उस पर अमल भी । यदि 
उसे हम एक-दूसरे पर टालेगे, उसका क्रियान्वयन नही करेंगे तब हम उस समस्या का निराकरण 
नहीं कर सकेगे। 'यक्ष प्रश्‍न' की पौराणिक कथावस्तु में पाँचों पाण्डव अपनी-अपनी निजी प्यास 
वुझाना चाहते हैं; जवकि प्यास समी की है, पुरे समाज की है। इसलिए पुरे समाज से उत्तर ,_ 


१. यक्ष-प्रहन, पु० ४९। 
- २. बही, पू० ५०। 

३. वही, पु० ६४। 

४, वही, पृ ६९। 

प्‌ः वही, प्‌० ७०। 
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की आकांक्षा है। पर, स्थिति विपरीत है। पुरा समाज उत्तर न देकर उनकी इकाइयाँ स्वः 
केन्द्रित हो उत्तर दे रही हैं, जिन्हें अपनी-अपनी पड़ी है। फलतः चारों पाण्डव मर जाते हैं। 
कारण जो अपने समय का उत्तर नहीं देते-समय उनको छोड़ता नहीं है। वह .उनके लिए काल 
या मृत्यु वन जाता है। इसीलिए भारतीय चिन्तन और जीवन में काल अर्थात्‌ समय को सबसे 
बड़ा बलवान्‌ माना गया है। यक्ष कहता है--“धर्म-पालन जंगल में होता हैं या प्रजा के बीच में 
जाकर, उन्हीं के संग, वहीं होकर रहना होता है। सव की प्यास जोड़कर जल का स्रोत ढूँढ़ना 
होता है।" यक्ष के. संवाद सामाजिकों और भारतीयों को वसुधैव कुटुम्बकम्‌! या “सबै भूमि 
गोपाल की' का संदेश देते है--जो भारतीयता की पहचान है। कहने का आशय यह है कि नाटक- 


कार लाल 'यक्ष-प्रश्‍न' नाटक में पौराणिक कथानक से वर्तमान समाज की घिनौनी प्रवृत्तियों ' 


को व्यक्त कर यक्ष-संवाद के माध्यम से सामूहिक एकता के लिए. चेप्टा करते हैं। यही सम- 
न्वयवादी और सामूहिक दायित्व की चेष्टा ही भारतीयता की द्योतक है। 


लक्ष्मीनारायण लाल ने नाटकों के माध्यम से भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था को. मिथक, 


प्रतीक, बिम्व आदि के माध्यम से अत्यन्त प्रभावी पद्धति से प्रस्तुत किया है। इसके साथ हमारे 
सांस्कृतिक पक्षों को भी प्रस्तुत किया है; उनके. ह्लास को भी, जिनके कारण भारतवर्ष की यह 
स्थिति बनी है। नाटककार लाल परोक्षरूप में उन भारतीय शाश्वत मूल्यों को पुनः स्थापित 
करना चाहते हैं, जिनके आकांक्षी कमल, राजन, भीष्म, यक्ष आदि पात्र हैं। वर्तमान में यह 
आकांक्षा इन पात्रों की ही नहीं है अपितु सम्पूर्ण भारतीय समाज की है, जिसे लाल ने नाटकों 
के माध्यम से उद्घाटित किया है। 


' लक्ष्मीगंज, लदकर 
ग्वालियिर-१ (म० 'प्र०) 
| ४७४००१ 


१. यक्ष-प्रइन : डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, पृष्ठ ७१ कि. 
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हिन्दी नाटकं : विविध चरण एवं उपलब्धियाँ 
अ डॉ० बिजयपाल सिह . , 
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व्येषु नाटकं रम्यम्‌? कहकर नाटक विधा को महत्ता प्रदान. की गयी है। भारत- 
वर्ष में नाटक साहित्य की महत्ता को, भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रन्थ में उस समय 
प्रतिपादित किया. जिस समय भांरत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया था। नाट्यशास्त्र विषयक यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें नाट्यशास्त्र की. 
सुक्षम-से-सूक्ष्म गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के माध्यम से हिन्दी नाटक 
की दीर्घकालीन परम्परा उसकी विशाल पृष्ठभूमि से समन्वित. है। यद्यपि हिन्दी में नये ढंग के 
नाटक हाल में लिखे जाने लगे हैं परन्तु इसका यह मतलव नहीं कि हिन्दी नाटको की परम्परा 
नयी शुरू हुई है। हिन्दी के लोकताटय की परम्परा बहुत पुरानी है। संस्कृत नाटकों से मी हमें 
इस परम्परा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, हाँ, इतना अवश्य है कि उससे इस प्रकार की परम्परा का 
आमास अवश्य मिलता है। प्राकृत, अपभ्रंश आदि पूर्ववर्ती और बेंगला, गुजराती आदि पाइवंवर्ती 
साहित्य, में.पाये जानेवाळे संकेतों से प्राचीन नाटकीय परम्परा के सूत्र मिलते हैं। रासलीला | 
का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन है। हिन्दी नाटकों के विकास में जिस प्रकार पुराने साहित्य के 
इंगित सहायक हैं उसी प्रकार लोकपरम्परा का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। तेरहवी शताब्दी में एक 
ओर तौ स्वाँग की नाट्य परम्परा थी जिसके नाटक डोम और डोमिनियों द्वारा अभिनीत होते 
थे। जायसी के समय इस नाट्य कला में वारवनिताएँ भी भाग लेती थीं। वाजिद अली शाह के 
समय वारवनिताएँ परियों के बहुरूपी वेश में इन्द्रससभा का नृत्य-गीतिमय नाटक करती थीं। 
इन्द्र-सभा नाटक का प्रभाव इतना व्यापक बना कि विविध रूपों में इसका प्रदर्शन होने लगा। 


` कठपुतली का तमाशा, दिलानेवाळे 'इन्द-समा' का खेल दिखाते फिरते थे। मलो में पैसा तमाशा. 
के रूप में इन्द्रसमा' का खेल होने लगा। पारसी थियेटर कम्पनियों ने भी 'इन्द्रगसभा” के 


नाटकों को खेलना प्रारम्म कर दिया था। अतः आगे चलकर भारतेन्दु ते भी 'इन्द्रगसभा' के 
जोड़ पर बन्दर-समा' नामक नाटक लिखा। 'कवि-दरबार' भी इसी की देन है। आज भी . यह 
धारा यत्र-तत्र प्रचरित है। नट 

दूसरी परम्परा रास की थी। यह दुसरी परम्परा मध्यम वर्ग तथा घामिक जनता में 
प्रचलित थी। इस काल के करीब चार सौ रासग्रन्य उपलब्ध हैं। इन्हीं रासग्रन्थों में प्रह्लाद" 
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लीला तथा नसिह लीला आदि का भी परिगणन था । ये रासग्रन्थ संगीत की रांग-रागिनियों से . 
समन्वित थे। इस विशाल देश भारतवर्ष में अनेक भाषाएँ हैं, अनेक प्रकार के नाटक हैं, 
परन्तु. सूत्र एक है, उनकी आत्मा. एक है। चाहे. वह बंगाल के यात्रा नाटक हों, महाराष्ट्र के 


. दशावतारी नाटक हों अथवा गुजरात के भाषायी नाटक हों सभी में गद्य की अपेक्षा संगीत की 
प्रधानता है। र 


हिन्दी के नाटकों की परम्परा अनूदित और मौलिक नाटकों के रूप में महाराज जस- 
वन्त सिंह कृत प्रबन्ध चन्द्रोदय’ (संवत्‌ १६००) और 'नरेश विश्वनाथ सिंह कृत आनन्द रघु- 
नन्दन' (संवत्‌ १७५०) से प्रारम्भ होती है। इनमें पहला अनूदित नाटक है और दूसरा मौलिक | 
यही परम्परा हमें लक्ष्मणसिह द्वारा अनूदित शकुन्तला और गोपालचन्द्र कृत "नहुष में 
मिलती है। इन नाटकों में वस्तुतः नाटकत्व कम है। नाटकों का वास्तंविक आरम्भ भारतेन्दु 
जी: से होता है। ` : 

भारतेन्दु हरिरचन्द्र आधुनिक .नाटक-छखन के जनक . हैं। उन्होंने परम्परागत मार- 


तीय नाद्य-पद्धति के प्रवाह में यूरोपीय नाट्यकला की धारा संयुक्त की। उन्होंने अपने नाटकों 


में दोनों पद्धतियों का अलग-अलग प्रयोग किया। रचना-शैली में उन्होंने मध्यम माग का. अनु- 
सरण किया। .उन्होंने न तो अंग्रेजी नाटकों का अन्धानुसरण किया और न बंगला नाटकों की 
भारतीय शैली की उपेक्षा । साथ-ही-साथ प्राचीन नाट्यशास्त्र के गहरे भेंवर से भी उन्होंने अपनी 
नाट्य-नौका को बचाया। उन्होंने अपने नाटकों को सभी वन्धनो से मुक्त रखा और. 
जीवन के . विभिन्न पक्षों का चित्रण-श्रृंगार, शौये, , करुणा. तथा भक्ति आदि के माध्यम 


` से किया। उनकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक थी। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्नंश, बंगला, तथा 


अंग्रेजी आदि सभी नादयशैलियों का समन्वय करके अपने त्ताटकों की रचना की। उनके नाटकों 
में राष्ट्रव्यापी स्वर मी मुखरित हुआ। श्रीनिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास, 
कृष्ण भट्ट, प्रेमधन, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनन्द्रन त्रिपाठी तथा राघाचरण गोस्वामी 
आदि प्रमुख नाटककार हैं। १ 

भारतेन्दु-युग में पारसी थियेट्रिकळ कम्पनियाँ दक्षिण भारत में, विशेषकर बम्बई में . 
हिन्दी नाटक खेला करती थीं जिनके फलस्वरूप हिन्दीतर प्रान्तों में भी हिन्दी नाटक-रचना होने » 
लगी थी । हैदराबाद में पण्डित पुरुषोत्तम कवि ने रामायण और महाभारत के आधार पर भारत 
और इतिहास से सम्वन्धित दो तथा पुराणों से सम्बन्धित उन्नीस नाटकों की रचना की। डॉ० 
भीमसेन निर्मल ने इन नाटकों का सुन्दर विवेचन किया है। _ 

भारतेन्दु से लेकर प्रसाद के पूर्वकाल को संक्रान्तिकाळ कहा जाता है। इस 
काल में अनूदित नाटकों की बाढ़-सी आ गयी। रूपनारायण पाण्डेय, लाला सीताराम, 
सत्यनारायण कविरत्न आदि ने इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया। मौलिक नाठकों के दो 
वर्ग हैं--- ; 
प्रथम साहित्यिक नाटक और द्वितीय रंगमंचीय नाटक। मौलिक नाटक हँ- दुर्गावती, 
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चन्द्रगुप्त, कृष्णार्जुनःयुद्ध'तथा चन्द्रहास आदि। इन सभी नाटकों पर पारसी कम्पनियों का 
प्रभाव है। रंगमंचीय .नाटककारों में नारायणप्रसाद, आगाहश्र . कश्मीरी और पण्डित राधेश्याम 
कंथावाचक के नाम: उल्लेखनीय हैं। नाटक-कला का कोई निश्चित विकास या परिष्कार उस 
युग के नाटकों में नहीं मिलता ।' 


प्रसाद-युग 


भारतेन्द के पश्चात्‌ हिन्दी में माइकेल मधुसूदन दत्त, गिरीशचन्ट्र घोष, दीनवन्धु 
मिश्र तथा ह्विजेन्द्रलाळ राय आदि बगला नाटकों के अनुवाद का साम्राज्य था। रवीन्द्रनाथ 
टैगोर तथा शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव भी स्पष्ट था। प्रसाद जी के समक्ष. नवयुग प्रवर्तक 
भारतेन्दु जी प्राचीनता के प्रतिनिधि रूप में खड़े थे और दुसरी ओर पश्चिमी नाटकों की अभि- 
नय-कला अपनी नवीन मोहिनी शक्ति का जादू डाल रही थी। ऐसे सन्धिकाल में प्रसाद जी ने 
साहित्य-सृजन का कार्य प्रारम्भ किया। प्रसाद जी ने समन्वयवादी शैली का अनुसरण किया। 
उन्होंने मारतीय रसविघान और पाइचात्य शीलवेचित्र्य के समन्वय का पथ अपनाया। हिन्दी 
नाटकों का विकसित, परिष्कृत और विशुद्ध साहित्यिक रूप हमें सर्वप्रथम प्रसाद कें नाटकों में 
देखने को मिलता है। अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी तथा स्कन्दगुप्त आदि नाटकों हारा 
प्रसाद जी ने हिन्दी की स्वतन्त्र नाट्यकला का स्वरूप सामने रखा । प्रसाद के. नाटकों की प्रमुख 
विशेषताएं हैं--ऐतिहासिक गवेषणा, भारतीय संस्कृति का सजीव चित्रण, नाटकीय विधान में 
भारतीय और पाइचांत्य नाट्यकला का सुन्दर सामंजस्य, भावुकतापूर्ण संवाद और कवित्वमय 


_ वातावरण। कला और शिल्प की दृष्टि से भी उनके नाटक उत्कृष्ट हैं। प्रसाद-युग के अन्य 


नाटककारों में जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द', पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त, हरिकृष्ण प्रेमी, पाण्डेय 
बेचनशर्मा उग्र, विशवम्भरनाथ शर्मा कौशिक ' तथा सुदर्शन आदि के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। 
हिन्दी नाटकों में प्रसाद के वाद विषय-वैषम्य और सोहेरय नाटक-रचना का युग आता है। 
इस युग के नाटककारों में सेठ गोविन्ददास, पण्डित उदयशंकर भट्ट, पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र, 
हरिकृष्ण प्रेमी, उपेद्धनाथ अडक तथा वृन्दावनलाल वर्मा आदि के नाम प्रमुख हैं। नाट्यकला 
का कोई निश्चित और परिष्कृत विकास तो सेठ जी की रचनाओं में नहीं मिलता, परन्तु मान- 
वीय भावनाओं के सजीव चित्रण और स्वामाविक शैलीशिल्प की दृष्टि से उनकी रचनाएँ सुन्दर 
वत पड़ी हूँ। पण्डित उदयशंकर की मुख्य देन उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। पण्डित लक्ष्मीनारायण 
मिश्र आधुनिक युग के सर्वाधिक सजग, यथार्थवादी और प्रगतिशील नाटककार कहे जाते हैं। 
उन्होंने कल्पना, भावुकता और अतिरंजना का बहिष्कार कर मनोवैज्ञानिक समस्याप्रधान नाटकों 
की रचना को! संन्यासी, राक्षस का मन्दिर, राजयोग, मुक्ति का रहस्य, सिन्द्रर की होली 
अशोक; गरुइ-ध्वज, नारद की वीणा और वत्सराज उनकी समर्थ समस्याप्रधान नाटक-रचनाएँ 
हैं। इन समी नाटकों में समस्याओं का समाघान विचार और तर्क से किया गया है। वे विचार- 
धारा के समस्या नाटकों के प्रवर्तक हैं। उन्होंने समाज तथा व्यक्ति की विशेषतः सेक्स-समस्याओं 
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को सुलझाकर एक नवीन दिशा की ओर मार्गदर्शन किया है। हरिकृष्ण प्रेमी ने पताका विजय, रक्षा- 
बन्धन, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्नमंग, छाया, बन्धन, मन्दिर तथा विषपान आदि मौलिक ऐतिहासिक, 
सामाजिक नाटकों के रचयिता के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है । उनके ऐतिहासिक नाटकों में 
राष्ट्रीयता का स्वर प्रखर है । ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र-चित्रण वड़ा सजीव बन पड़ा है। उनके 
नाटक ओजपूर्ण हैं, अभिनेय हैं और उनका कलात्मक स्तर मी ऊँचा है। उपेन्द्रनाथ अर्क 
समाज और व्यक्ति की उलझनभरी आन्तरिक समस्याओं के चित्रण की दृष्टि से संबंधित सफल 
नाटककार हैं। मानव के अन्तर्मन में दवी नाना भावनाओं के चित्रण में उनका नाटककार क्रिया- 
शील रहा है और इस रूप में वे पाश्‍चात्य नाटककारों से प्रभावित हैं। जय-पराजय, स्ट्गं की 
झलक , कैद, उड़ान, छठा बेटा, आदिमागं और पैतरे आदि उनके प्रमुख नाटक हैं। वृन्दावन- 
लाल वर्मा ने भी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना की है। राखी की 
लाज, हंसमयूर, पायल तथा पूर्वं की ओर आदि . नके प्रमुख नाटक हैं। इस युग के अन्य नाटक- 
कारों में पृथ्वीनाथ शर्मा, सद्गुरुशरण अवस्थी, रामनरेश त्रिपाठी, रामवृक्ष बेनीपुरी, चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


विदेशी प्रभाव 

आज के युग में प्रत्येक सम्य देश की राजनीति, अर्थनीति; समाजनीति, व्यापारनीति 
और तकनीक की तरह शिक्षा और साहित्य नीतियों में भी विदेशी नीतियों के साथ गठवन्धन 
करते हुए ही उन्नतिं-पथ पर अग्रसर हो रही है। इस अणु, सिनेमा और टेलीविजन के युग में 
वाहन शक्तियों से सवंथा निरपेक्ष रहकर कोई विरला देश ही भरपूर उन्नति कर सका हो। 
स्वतंत्रता के समय ही भारत इस रहस्य को समझकर ब्रिटिश कामनवल्य में सम्मिलित होने के 
साथ-साथ गुट निरपेक्ष देशों के संगठन में जुट गया । इस प्रकार शेष भू-माग के निकट सम्पक 
में आने से वाहरी देशों की रंगमंचीय शैली से प्रभावित होना स्वाभाविक हो गया। आज भार- 
तीय विशेषकर हिन्दी-रंगमंच इतना बदल गया है कि गांधी-युग के नाट्य-प्रेमियों को स्पष्ट ही 
घोर परिवर्तन देखकर आइचय होता है। बाबू सम्पूर्णानन्द तो आषाढ का एक दिन' अभिनीत 
होते सहन न.कर सके और नाट्यशाला छोड़कर चले गये थे। जो दर्शक विश्‍व नाट्य प्रगति से 
सर्वथा निरपेक्ष रहकर आज का नया नाटक देखेगा उसके हृदय को धक्का लगेगा ही, क्योंकि अब 
नाटक का उद्देश्य मनोरंजन, चरित्र विश्लेषण या रसास्वादन, समस्या निरूपण, आदश स्थापन, 


- रहस्य चित्रांक या जीवन अनुकृति नहीं रही। विश्वव्यापी दो महायुद्धों ने इस शताव्दी के पूर्वाद्ध 


में इन काव्यग्रन्थों और पुरातत्त्व धारणाओं को बम के गोलों से राख कर दिया। इनका प्रमाण 
सारे विइव के साथ हमारे नाट्य चिन्तन और रंग-मंचन, प्रदर्शन पर भी पड़ा है। 


दीर्घकाल से फ्रान्स नव नाटयचिन्तन का केन्द्र रहा है। सन्‌ १९३० के आस-पास इस . 


देश में कई मेधावी निर्देशक नाट्यकार अपनी नयी नाट्य प्रतिभा दिखाने लगे। सर्वप्रथम अंठो- 
निन अस्टाड (१५९५-१६४८) ने क्रुयेल्टी थियेटर की स्थापना की। उसके मन में इस नये 
थियेटर की उद्भावना अफ्रीकन कालिनींज नृत्य-नाट्य देखकर विचित्र रीति से हुई। पेरिस में 


` चैत्र-मार्गशी्ष : शक १९१७] 
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३१० ड ` सम्मेलन-पत्रिका 


सम्पूर्ण फ्रेंच कोछोनियों का कलाप्रदशंन आयोजित किया गया था । प्रदर्शनी. में कई दिनों तक 
अरंटाड अफ्रीकावासियों की मूक वेदनाएँ नाट्य-नृत्य-संगीत आदि के माध्यम से सुनता-सम- 
झता रहा। वह स्वयं लिखता है--मेरे मन में विरोधी रंगमंच की उदभावना सन्‌ १६३१ की 
पेरिस प्रदर्शनी से हुई। मैं बहुत दिनों से. सोच रहा था कि वर्तमान मनोवैज्ञानिक थियेटर आज के 


. समाज की केवल एक शुष्क अनुकृति बनकर रह जाती है और चरित्र-चित्रण को इति कर्तंव्यता 


मान बैठी है। अरटाड ऐसी नाटेयक्कति और प्रदशंन-पद्धति की खोज में था: जो. मानवमात्र की 
वर्तमान गतिविधि का रहस्योद्घाटन कर सके। 

दक्षिण अफ्रीका में गांधी आन्दोलन से जागृति आ चुकी थी। वहाँ के नट-नर्तकों ने 
अपने खेलों में प्रकृति प्रदत्त और मांनवकृत कूरताओं का मोहक रूप में प्रदर्शन किया। प्रकृति- 
गत क्रूरता बाढ़, सूखा, आंधी, तुफान, भूकम्प, संक्रामक रोग, अकालमृत्यु, सृजन-संहार को विविध 
संके † द्वारा प्रदर्शित किया गया और इनसे उत्पन्न भीषण स्थितियों में पराधीन देश की दुदंशा- 
ग्रस्त स्थिति का नृत्यसंगीत चित्र, मुखोटे, वाद्य, जादुगरी द्वारां विश्लेषण प्रस्तुत हुआ। ठीक 
इसी प्रकार विदेशी शासकों की निरंकुशताओं, शोषकवर्ग की जघन्य मनोवृत्तियों, सत्ताधारियों 
की क्र्रताओं का नग्न-चित्र उपस्थित किया गया। भूत-प्रेत, डाकिनी-शाकिनी, दैत्य-राक्षस 
के मुखौटों द्वारा अत्याचारी लुटेरे, मद्यप, कामुक, भ्रष्टाचारी सत्ताधारियों की पोल खोली गयी, 
ऐसी विषम परिस्थितियों में असहाय मानव की प्रतिक्रिया.का जादू करने का वातावरण देखकर 
अरटाड विस्मित हो उठा। इससे नाटककारों को अन्तःप्रेरणा मिली कि नाटक के रंगमंचन पर _ 
शब्द-अर्थ से अधिक महत्त्व वातावरण के निर्माण का है, जीवन की रहस्यमंयता का. उद्घाटन 
करना। द्वितीय महायुद्ध के वमवर्षक विमानों और प्रलयकारी तोपों के घनघोर घनगर्जन में 
अरटाड के मुंह से दीन-दलितो की करुण पुकार सदा के.लिए यूरोप में विलीन हो गयी। 

ऐसी विषम परिस्थिति में दुसरा मेघावी - फ्रेंच नाटककार सात्र एव्सर्ड थियेटर द्वारा 
समसामयिक परिस्थिति को सामने छाने लगा । एव्सडं थियेटर ने अरटाड के जीवन-दर्शन का 
घोर विरोध किया पर उसकी नवप्रदशित रैली को अपने व्यक्तिवादी सिद्धान्त के प्रचार में 


' सहायक समझकर स्वीकार कर ल्या । हमारे हिन्दी नाटक और रंगमंच पर सार्त्र कामू तथा 


आय वोनस्की का बहुत प्रभाव पड़ा है । 


रंगमंच का प्रदर्शन सामाज़िक को ट्रान्स (14८८) की स्थिति में पहुँचा सकता है। 
इसके लिए रंगमंच दुरःदूर तक फैला होना चाहिए जिससे कि मोहक. वातावरण वने! दुसरा 
परिवर्तन अरटाड ने यह किया कि उसने केन्द्र में अभिनेता को न विठाकर दशको को बिठाया। 
पात्र दूर-दूर तक अपना अभिनय चारों ओर घूम-घूमकर दिखाते थे। अतः दर्शकों के बैठने के 
लिए चक्करदार सीटों की व्यवस्था. की गयी । यहाँ तक कि दर्शकों में से ही अभिनेता वना लिये 
जाते थे। सबसे वडी क्रान्ति अरटाड ने वार्तालाप में की । कम-से-कम शब्दों का प्रयोग करके . 
अधिक-से-अधिक भाव-प्रतीकों, मुखोटों, रंगीन वस्तुओं, विविध ध्वनियों, अनुकूल स्वर-लह- 


` रियो, चित्रों आदि के द्वारा प्रकट करने का प्रयासकर्ता अरटाड है! 


- [भाग ८० : संख्या. २-४ 
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हिन्दी नाटक १ विविध चरण एवं उपलब्धियां . ३११ 


` ` कथावस्तु'अथवा संदिलष्ट वस्तु-नियोजन का बंह विरोधी था। उसी ने सबसे पहले कथा- 
संगठन के स्थान पर स्थिति-विइलेषण का प्रयास किया, जिसका अनुसरण आज का हिन्दी 
नाट्यकार बड़े गर्व के साथ कर रहा है। उसका. कहना है कि जिस प्रकार नयी चिकित्सा-पद्धति 
में फोड़े का आपरेशन बिना. कष्ट के अनुभव कराये हो जाता है उसी प्रकार विविव रंगमंचीय 

साधनों से सामाजिक की मनःस्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। कु 
अरटाड भारत की तरह नाटक रंगमंच को एक पावन कत्तंव्य मानता था। वह भरत 


' नाट्यशास्त्र की तरह सारी कला, सारी विद्या, सारे कर्म और सारे घमं का निचोड लेकर 


एक समन्वित नाट्यकला के द्वारा मानव जाति का “विकास करना चाहता था। झुंयेल्टी का अर्थ 
रंगमंच पर मारकाट दिखाना नहीं अपितु पात्रों की दृढ़ता एवं कतंव्यनिष्ठा इतनी कठोर हो कि 
बहूं दुवृत्तियों, भ्रष्टाचरणों. का तो संहार कर ही सकें। मौत का भय भी पास न फटकने 
पाये। भू, : 1184 कद 
यूरोप के अतिरिक्त रूस, अमेरिका, चीन में भी नाद्य-पद्धतियाँ परिवर्तित हो रही थीं। 
आर्थर मिलर की मान्यता है कि संसार में आज जो सांस्कृतिक क्रान्ति हो रही है, उसको मानवता- 
वाद का रूप देना है। यूरोप और अमेरिका की उक्त प्रवृत्तियों को देखते हुए जब हम अपने देश में 
अभी तक विसंगत नाटकों (4३५८4 D722) के प्रति नाट्यकारों का मोह पाते हैं तो आइ्चर्य ' 
होता है। इसको कारण यह है कि हमने अपने राष्ट्रीय माव, स्वाभिमान, अपनी सभ्यता के 
प्रति निष्ठा छोड़कर पश्चिम के अन्धातुकरण में लग गये हूँ। अंग्रेजी राज्य के समाप्त होते ही 
हमने अमेरिकन व्यवसायियों की विलासमयी भावनाओं को अपने लिए आदर्श बना लिया है। 
हमने यह नहीं देखा कि हमारे सुख-साधन व्यवसाय की सम्पत्ति अमेरिका की तरह नहीं है। 
“अमेरिका में दो-तीन सदस्यों की औसत आमदनी. दो लाख सत्तर हजार रुपये प्रति वर्ष है। 
वहाँ भी अब नया नाटककार एव्सर्ड ड्रामा को तिलाञ्जलि देकर भारतीयता. की ओर लौट 
रहा है। Ei } कत ] 

स्वातन्त्योतर नया नाटक. , न 

प्रसाद के दिवंगत होने पर राष्ट्र की कुछ 'ऐसी कायापलट; हुई कि समाज की विकट 
स्थिति बन गयी और रहन-सहन का वातावरण विक्षुब्ध हो उठा। इस विक्षोम का प्रभाव हमारी 
विचारधारा तथा हमारी मान्यताओं पर पड़ना अनिवार्य था। साथ.ही मनोरंजन के विविध 
उपकरण भी जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अव नाटकों. में भाव-च्यंजना, चरित्रचित्रण 
और अन्त्ृन्द्र के स्थान पर तकं-वितकं और हेतुवाद को महत्त्व दिया जा रहा है। फलतः 
समाधान के स्थान पर समस्या का बोलबाला हो रहा है। प्रसाद के निदिष्टः मार्ग को 
छोड़कर दृश्यरहित तीन अंकों में नाटक लिखने की नयी पद्धति चळ पड़ी है। 
आज के साहित्यिक धाठकों में जनता की समस्याओं को जनता की भाषा में अभि- 

“व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जनतन्त्र की स्थापना के उपरान्त _ राजनीतिक हिसा- 
त्मक आन्दोलन के वें धटनाचक्र भी नाटक के कथानक वनने छो हैं, जिनकी चचा ही ब्रिटिश 
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३१२ . सम्मेलन-पतरिका 


राज में अवैध मानी जाती थी॥ फलतः जिन. क्रान्तिकारियों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए 


प्राणोत्सर्ग, किये.थे, उन पर नाटक लिखे जा रहे हैं। आज की सबसे वेगवती धारा रंग-. ` ' 


संचीय समस्या नाटकों की है। इस धारा पर पश्चिमी नाटककारों का सबसे अधिक प्रभाव 
पड़ा है। | 
नया नाटक--साहित्यकार का नवीनता के प्रति. आकर्षण होना स्वाभाविक है। जब 
नयी कहानी और नयी कविता का प्रचार बढ़ा तो नाट्यकारों के मन में भी नया नाटक लिखने 
की अभिलाषा जागी। उन्होंने प्राचीन नाटककारों की कृतियों को असामयिक घोषित किया और 
नाट्यक्कतियों को बदलते हुए नये युग के सांचे में. ढालना और उन्हें रंगमंच की आवश्यकता की ' 
पूर्ति का साधन बनाना अनिवार्य माना। आज के प्रमुख नाटककारों ने विदेशों में जाकर नाटक 
एवं रंगमंच का अनुशीळनं किया है। अतः आज के नाटककार भारतीय एवं पाइचात्य रंगमंचों 
से साक्षात्‌ परिचय प्राप्त कर अपनी कृतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हिन्दीभाषी क्षेत्रों में प्रायः सभी 
बड़े शहरों में रंगमंचों का निर्माण हो रहा है। यूरोप की भाँति भारत में भी ब्रेख्त के नाटक और. 
उनके नये रंगमंच का प्रभाव पड़ रहा है। 

साहित्य-सूजन की घारा जब. कमी शैली-शिल्पमूलक प्रयोग एवं संवेदनात्मक प्रभाव 
की दृष्टि से प्रचरित रूढ़ियों या रीतियों से पृथक्‌ होकर प्रवाहित होती है तो उसे नया सुजन 
कहकर अभिहित किया ज्ञाता है । नये नाटकों में अनेक प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इसकी एक 
प्रवृत्ति जगदीशचन्द्र माथुर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती के उस नाट्य सुजन में लक्षित है 
जिसमें वे ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त का प्रयोग कर आधुनिक जीवन एवं परिवेश 
के सूक्ष्म यथार्थ को, उसकी सूक्ष्म मानसिकता को व्यक्त करते हैं। 

नये नाटक की शेलीगत एक अन्य प्रवृत्ति, लोकनाट्यों की विधियों के प्रयोग की थी। 
लक्ष्मीनारायण लाळ, -मणिमधुकर, जगंदीशचन्द्र माथुर तथा शंकर शेष में वही प्रवृत्ति पायी 


. जाती है। इनमें नौटंकी शैली, कुचामंणि, ख्याल, वाच शैली, दानलीला शैली के बहुत-से रंग- 


मंचीय तत्त्व अन्तर्मुक्त हुए हैँ। इससे यथार्थवादी तथा तथ्यपरक प्रदर्शन की नीरसता को 
समाप्त किया गया है। ये नाटक प्रायः एक ओर वर्टोल्ट ब्रेख्त (जर्मन की एविक रंग शैली) 
और दूसरी ओर सैमुएल वैकेट की एन्सडे नाट्यशैली से विशेष रूप से प्रभावित हैं। 


कथापरक प्रवृत्तियां 


नया नाटक समसामयिक परिवेश की संवेदना का नाटक है। समसामयिक परिवेश, 


. कई कारणों से एक ऐसी जीवन-प्रक्रिया को जन्म देनेवाला बन गया है जो बहुत-सी विसंगतियों 


एकाकीपन, संत्रास, कुण्ठा, अभाव, बेकारी, शोषण, संघर्ष और नैराइय का सूचक है। इन 
कारणों में प्रमुख हैं ऑद्योगीकरण ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के सम्मिलित प्रभाव 


. से औद्योगीकरण ने मानव को बहुत अकेला बना दिया है। इससे जो महानगरीय सम्यता जन्मी 


उसने मनुष्य को भीड़ के बीच रहते हुए भी एक विलक्षण अकेलेपन का आभास कराया। इस 
अकेलेपन की अन्तव्यंथा तथा नैराश्य, शोषण और विवशता, मुखौटे का जीवन जीने की अस- 
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हिन्दी नाटक : विविध चरण एवं उपलब्धियाँ ३१३ 


त्यता को ही नया नाटक कथ्य के रूप में ग्रहण करता है। नया नाटक लेखक कथानक की रचना 
में भोगे हुए यथार्थ के स्तर से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक जीवन की नाट्य 
स्थितियों को आधार बनाता है। इन नाट्य-प्रसंगों का कथानक में ऐसा संयोजन है जिससे 
औद्योगिक सभ्यता का अभिशाप उभरकर सामने आता है। 

इस नवनाटूय-छेखन को एक ओर वर्टोल्ट ब्रेख्त (जर्मन की एविक रंग शैली) और. 
दुसरी ओर सेमुएल वेकेट की एन्सर्ड नाट्यशैली ने विशेष रूप से प्रभावित किया है। कथ्य की ' 
मौलिक विशेषता स्त्री-पुरुष संबंध का सर्वथा नया चित्रण है। नितान्त व्यक्तिगत संबंधों को 


` सावंजनिक रूप से प्रदशित किया गया है। मुद्राराक्षस, रमेश बख्शी सुशीलकुमार, सुरेन्द्र शर्मा 


के नाटकों में खुलकर स्त्री-पुरुष संबंधों का चित्रण किया गया है। कथ्य की तीसरी प्रवृत्ति 
नाटककार म एतिहासिक, पौराणिक कथानकों को प्राचीन आदशंपरक भूमि से हटकर सम-' 
सामयिक मनुष्य को यथार्थ विशिष्ट संवेदनीयता को स्थापित करने की दृष्टि पायी जाती है। 

प्रवृत्ति कोगाकं, अन्वायुग, शंबूक की हत्या, एक और द्रोणाचार्य, उत्तर उर्वशी तथा सूर्य- . 
मुख आदि नाटकों में देखी जा सकती है। : 


नये नाटकों की विसंगतियाँ 5 
अस्तित्ववादी नाटकों में एक तीव्र विसंगति है। वह केवल आत्मगत सत्य.को स्वीकार 
करता है दुसरी ओर वह मूल्यों की वात करता है। वे समझते हैं कि यह उनकी विशिष्ट आत्मा- 


नुभूति है अथवा अपने £शुद्ध विवेक से उन्होंने इस स्थिति को वरण किया है। वे इस स्थिति को 
आधुनिकता-बोध से जोडते हैं। 


समसामयिक नाटककार न | 
जगदीशचन्द्र माथुर ने कोणाकं के कुरूंरीति प्रमंजन शिल्पी विशु का समयानुसार चरित्र 
दिखाकर विसंगति नाटक के रूप में प्रसिद्धि पायी । कोणाकं में कुलरीति भंजन तो दशरथनन्दन 
में कुछरीति रंजन चित्रित किया गया है । माथुर साहब आई० सी० एस० थे। उन्होंने विदेशों में 
जाकर विदेशी नाट्यकला को समझा। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी नाटक को जिन दो प्रतिभाओं ने 
सर्वथा नवीन मोड़ दिया है और हिन्दी रंग-मंच के नवनिर्माण में सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण योगदान 
किया है उनमें जगदीशचन्द्र माथुर और मोहन राकेश के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मोहन 
राकेश सशक्त नाटककार माने जाते हैं! आषाढ़ का एक दिन', “आधे अधूरे', “लहरों के राजहंस! 
आदि उनकी अमर कृतियाँ हैं। उनके नाटक कला और रंगमंच आदि सभी दृष्टियों से 


- अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। वे किसी अनुशासन को माननेवाले न थे परन्तु उनका चित्त नाट्य 


` भाषा पर स्वयं शासन करने में इतना व्यस्त रहता था कि कर्म जाति, समाज, परिवार आदि में 


से किसी अनुशासन में वाँधना उनके लिए संभव ही न था। वे नयी नाट्य भाषा के निर्माता, 
आधुनिक नाटक के मसीहा, पारिवारिक जीवन की विकृति, विसंगति एवं विश्युंखलता के उद- 


` माथी, तत्कालीन युवापीढ़ी के आदर्श के रूप में अपना जीवन-सन्देश सुनाने, वाले थे। 


चैत्र-मार्गशीषं : शक १९१७] 
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३१४ सम्मेलन-पत्रिकों 


विसंगत ताट्यशैलो से प्रभावित नाटककारों में शंकरशेष का ऊंचा स्थान है। “बयान 
अपने-अपने,' 'एक और द्रोणाचार्य ', 'घरौंदा' आदि उनके प्रमुख नाटक हैं। भगवतीचरण वर्मा का 
रुपया तुम्हें खा गया' नाटक महत्त्वपूर्ण है। उसमें घनलिप्सा के कारण समाज में फैली हुईं विभी- 
षिका और उसका दुष्परिणाम दिखाने का प्रयास है। सर्वेश्‍वरदयाळ सक्सेना के बकरी' नामक 
नाटक में वकरी गरीब जनता की प्रतीक है जिसका गांधी के नाम पर उनके अनुयायी दोहन कर 


रहे हैं। लड़ाई उनका प्रतिबद्ध नाटक है जो वामपन्थी विचारों के दर्शकों को परिचित कराता. 


है। अब गरीव हटाओ में पूँजीवादी सभ्यता को बदलने पर जोर दिया गया है। विष्णु प्रभाकर 
गांधीवादी विचारधारा के नाटककार हैं। कुहासी और लिख', 'युगे-युगे क्रान्ति, टूटते परिवेश, 
तथा 'सत्ता के आरपार' आदि प्रमुख नाटक. हैं । लक्ष्मीनारायण लाल की कृतियों पर जितनी 
आलोचनाएँ और शोध हुए हैं, जितने स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे गये हैं उतने सम्भवतः प्रसाद, लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र और जगदीशचन्द्र माथुर के अतिरिक्त और किसी पर नहीं लिखे गये। उनके 
नाटकों पर क्राइड का प्रभाव रहा है जो सारे संबंधों में (काम) को ही प्रधानता देते हैं पर 
आज के पश्चिमी जागरूक नाटककार इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो शुद्ध सभ्यता 
प्रेम पर ही बल दे रहे हैं, वे है आर्चर और टी० एस० ईलियट। इनके नरसिंह कथा', बलराम 


_ की तीर्थ यात्रा’ आदि प्रमुख नाटक हैं। लक्ष्मीकान्त वर्मा, दयाप्रकाश, रतनदेव अग्निहोत्री, 
बृजमोहन शाह, सुरेन्द्र वर्मा, रमेश बख्शी, विनोद रस्तोगी, रेवतीशरण शर्मा आदि प्रमूख नाटक- | 


कार हैं। Fr 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु से लेकर मोहन राकेश तक हिन्दी नाटक साहित्य 
में कथा और शिल्प की दृष्टि से अनेक मोड़ आये हैं। कथा की दृष्टि से स्त्री-पुरुष सम्बन्धों पर 


' विशेष बल दिया गया है। . कथा तथा शिल्प दोनों की दृष्टियों से मारतीथ नाटक पाइचात्य 


जगत्‌ से प्रभावितं रहा है। नाटक की इस लम्बी यात्रा में अनेक उपलब्धियाँ हैं और साथ ही 
अनेक चुनौतियां मी । इनके अतिरिक्त इस यात्रा में भावी पीढ़ी के लिए अनेक संभावनाएं भी 
निहित हैं। 
५४, गुरुघाम कालोनी 

वाराणसी-१० 
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' नाट्यरस-काव्यरस : प्रक्रिया और आस्वाद 
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७७ 


सौन्दयं-दशंन के प्रकाश, प्रसार एवं आस्वाद की पूर्ण संभावनाओं से युक्त होने के कारण 
साथ ही भावों-विचारों की आनुपातिक सघनता तथा सम्प्रेषण की विशिष्ट क्षमता के कारण 
काव्यकला अन्य ललित कलाओं से श्रेष्ठ मानी गयी। दृश्य और श्रव्य, काव्य के पुरातन भेद 
हैं। दृश्यकाव्य अर्थात्‌ नाटक श्रव्यकाव्य अर्थात्‌ कविता से श्रेष्ठ मांना गया--काव्येषु नाटकं 
रम्यं'। इस मान्यता का आधार है---रस। रस-सृष्टि को मूल्यांकन का निकष मानकर नाट्य- 
विधा को कविता आदि अन्य साहित्य-विधाओं से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया। 
नाटक में रस कौ प्रक्रिया--नाटक में रस की प्रक्रिया अन्य नाट्यतत्त्वो . , . कथा, पात्र, 
संवाद, भाषा, दृश्य-विधान, प्रतीक-विधान, संगीत, अभिनेयता' आदि--से घनिष्ठ रूप में संबंधित 
है। इन तत्त्वों के सानुपातिक्‌ सहकार तथा इनके मध्य, सहज अंतःसंबंध स्थापित होने के कारण 
नाटक में काव्य की अपेक्षा तीव्र और सक्षम रसानुभूति संभव होती है। यहाँ हम नाटक के . 
संदर्भ में रस और अन्य तत्त्वों के संबंध पर विचार कर रहे हैं। 
कथा या घटना-विन्यास विचारतस्व और रस से संबद्ध होता है। वेचारिक मौलिकता, 
घटनात्मक सत्यता, शेलीगत निर्माण-कोशल, पारस्परिक संबद्धता, वर्णनात्मक रोचकता, साधारणी- 
करण-क्षमता आदि कथानक के आवश्यक गुण हैं। कथा द्वारा मानव-जीवन और उसकी सम- 
स्याओं का प्रकाशन किया जाता है साथ ही मानवीय संवेदनाओं-अनुभूतियों को अभिव्यक्ति 
प्रदान की जाती है। वस्तु या “इदम्‌' की आत्मा के साथ अद्वय स्थिति आत्मविस्तार का मागे. 
प्रशस्त करती है। यह आत्मविस्तार रसानुमूति के लिए नितांत अपेक्षित है। जीवन के सुख- 
दुःख, हर्ष-क्रोध, राग-द्वेष के वैविध्यपूर्ण आलेख द्वारा वासना या भाव को अभेद आनंद के रूप 
में ग्रहण करने की प्रक्रिया ही रसानुभूति है। नाटक का विचार या भावतत्त्व कथा-परिकल्पना 
और कथा-संतुलून द्वारा ही व्यंजित हो सकता है। नाटककार नाटक के घटना-विन्यास द्वारा 
जीवन के किसी मूल्य को, सामाजिक-नैतिक-दार्शनिक उपलब्धि को व्यक्त करता है। यह 
अभिव्यक्ति ही सामाजिक के हृदय में संस्कारावस्थित स्थायी भावों से अमेद साधारण्य के साथ 
व्यक्त होकर रसरूप में परिणत होती है। 
पात्रों की चरित्र-सृष्टि भी रससिद्धि में सहायक होती है। चरित्रों के संतुलित विकास 
में अन्तविरोध की अनव्रस्थिति से रस की सुजन-प्रक्रिया अखंड एवं अविच्छिन्न रहती है। कथा- 
त्मक अनुकूलता, व्यावहारिक स्वामाविकता तथा सप्राणता चरित्र-चित्रण के गुण हैं। महान्‌ 
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रचना के चरितरों का संबंध राष्ट्र की संस्कृति से होता है। राष्ट्रीय संस्कृति के क्रोड से निःसृत 
चरित्रों के गुणों, भावों एवं व्यापारों के साथ सहज तादात्म्य स्थापित हो जाता है। चरित्र- 
चित्रण द्वारा वासना रूप में स्थित मनोवृत्तियाँ आस्वादनीय वना दी जाती हैं। श्रेष्ठ नाटक 
में अंतड एवं बहिर में डूबे पात्रों. का व्यक्ति-वैचित््य भी एक समीकरण स्थापित करता 
है और विविध भावनाओं में एक अभिन्नता की सृष्टि करता हैं। 

रस-निष्पत्ति में, प्राण को आकार देने में भाषा-तत्त्व का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। 
भाषा किसी जाति या मानव समुदाय की आत्माभिव्यक्ति और पारस्परिक अनुभवों के सम्प्रेषण 
का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। इसमें जनसमुदाय की असंस्य पीढ़ियों की अनुभव-सम्पत्ति और 
उसकी समूची परस्परा संचित रहती है। मापा नाटक को सामान्यीकरण: के स्तर तक पहुँचाती 
है। भावों-संवेदनाओं का साधारणीकरण भाषा-तत्त्व के साहाय्य से-ही संभव होता है। भाषा 
वहं शक्ति है जो मानव हृतन्त्री .को झंक्कत कर भावनाओं कों उत्प्रेरित करती है। भाषा में 


सरलता और सहजता आवश्यक है। स्पष्ट, सुबोध भाषा की रचना. सहज ग्राह्य होती है, क्लिष्ट . 


औरं. उलझी भाषा रस-निष्पत्ति में वाधक होती है। निष्कर्ष यह कि भाषा भावना और विचारों 
के बीच से मार्ग खोजती है। अतः मावमयी भाषा में विचारपूर्ण तथ्यों की सूकम प्रविष्टि देखी 
जां सकती है। माषा का भावमय प्रयोग रचना को' प्रभावशाली एवं हुदय-संवेद् बनाता 
है। ' भाषा में प्रयुक्त शब्द विविध भाव-चेष्टाओं, अनुभवों, अभिप्रायों का प्रतीकत्व ग्रहण 
. “नाटक के रचनातत्त्वों में दृश्यात्मंक परिकल्पना का विशिष्ट महत्त्व है। हृदयस्पर्शी 


भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप देने में नाटकीय वातावरण से अत्यधिक सहायता मिळती है। व्यक्ति . 


जिस वातावरण में रहता है, आसंग के कारण उसके प्रति एक मोह-सा उसमें हो जाता है। यही 
आसंग-मोह समय-समय पर जागृत होता रहता है, जिसका मानसिक साक्षात्कार :रसमय प्रतीत 
होता है। जिस वातावरण में, जिन प्राकृतिक उपकरणों के सान्निध्य में हम बाल्यकाल से रहते 
आये हैं, उनके प्रति हमारा एक स्थायी लगाव-सा हो जाता है जो उसी जैसा वातावरण पाकर 
उत्फुल्ल हो उठता है और रस का परिपाक करता है) 


भारतीय जीवन में संगीत और नाटक दोनों को विशिष्ट महत्त्व प्राप्त रहा है। आचार्य 


भंरत के अनुसार, गीति और नाट्य का संप्रयुक्त रूप नाटक को ऐसा महत्त्वपूर्णं आळंबन दे देता है 


जिससे रससृष्टि में व्यवधान की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इस प्रकार संगीत के अन्तर्गेत' 


आनेवाले नृत्य, वाद्य, गीति का समन्वित सौन्दर्यं नाट्य को रमंणीयता और हूदय-रंजकता. प्रदान 
करता है। FFT 1, 
आधुनिक युग में प्रतीकों-बिम्बों से भी रस-निष्पत्ति में सहायता ली गयी है। व्यापक 
अर्थ में तो प्रतीक के अन्तर्गत समस्त शब्द-जगन्‌ आ जाता है। साहित्य में प्रतीक-विधान का 
महत्त्व अनुभूति को व्यवस्थित करने और "भावःप्रसार में सहयोग प्रदान करने के कारण है। 
वस्तुतः आजं मानव की संवेदना इतनी उल्झ गयी है और उसकी जीवन-स्थिति इतनी जटिल 
हो. गयी है कि अभिव्यक्ति के. प्रचरित सामान्य माध्यमों से कथ्य-सम्म्रेषण कठिन हो: गया है। 
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नाद्यरस-काव्थरस : प्रक्रिया और आस्वाद ३१७ 


अतः समकालीन हिन्दी नाटकों में वर्तमान जीवन-वोष को प्रभावशाली ढंग से व्यंजित करने 
के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जा रहा है। आज की रक्ष जीवनदृष्टि, संत्रास, विघटन और 
मूल्यहीनता को प्रतीक सक्षम -अभिव्यवित दे रहे हैं। प्रतीक की भाषा आज नाटक की प्रकृत 
भाषा वनती जा रही है। प्रतीकों और मिथकों के सहारे आधुनिक संदर्भो का रूपायन नाटक- 
कार को अनावश्यक विस्तार के व्यर्थ श्रम से भी वचा रहा है। 


अभिनय नाट्य की तादात्म्य प्रतीति है और तादात्म्य प्रतीति वह महासुख है जो आनंद 
भें निमग्न करता है। नाटक प्रति साक्षात्कार कल्प' है, इसीलिए यह काव्य, आख्यान आदि 
से श्रेष्ठ है। नाटक के पात्र. अभिनय द्वारा साधारणीकृत विभाव आदि की सजातीय संवेदनाओं 
को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैँ। यह. संवेदनात्मक अभिव्यक्ति सहृदय के हृदय में प्रतिफलित 
होती है। प्रेक्षक के रंसास्वादन में ही अभिनय की सफलता निहित है। नाटकों में यद्यपि पढ़ने 
से भी रंगकल्पना द्वारा रसान्विति संभव है तथापि उसका अभिनय अपनी अतिरिक्त कला- 


त्मकता से संपृक्त होकर रस-संचार करने में अपेक्षाकृत अधिक समर्थ हो जाता है। इस तरह - 


'अभिनेयता नाटक का मुख्य और अनिवार्य घमं है तथा नाटक की श्रेष्ठता अभिनय द्वारा उसके रस- 
सिक्त करने की क्षमता पर अवलंबित है। 

_ नाद्यरस की श्रेष्ठता--इस प्रकार नाटक के विभिन्न तत्त्वों के समुचित संयोग से रसं 
की तीब्र और सक्षम निष्पत्ति होती है, साथ ही, रससुष्टि के प्रभाव की समग्रता अखंड बनी 
रहती है। प्रवंध, मुक्तक अथवा गीतिकाव्य के सुनने से इतनी समर्थ रसानुभूति संभव नहीं है 
जितनी कि नाटक देखने से क्योंकि कविता में रस-प्रतीति का माध्यम एकमात्र श्रवणेन्द्रिय ही 


है जवकि नाटक में श्रवणेन्द्रिय के साथ-साथ चक्षुरिन्द्रिय भी रस-प्रतीति का योग्य माध्यम 


होती है। 

ह नाटक में न केवल कवि की वाणी की लोकोत्तर संवेदना का साक्षात्कार होता है अपितु 
अभिनेता का अभिनय भी रस की प्रतीति कराता है । नाटक प्रेक्षक के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का 
आनंद है । अत्यन्त प्रतिभावान्‌ कवि भी मात्र शब्दचित्र के आश्रय से वैसा यथार्थ और, प्रामा- 
णिक बिम्ब उपस्थित नहीं कर पाता जैसा कि नाटक में अभिनेता अभिनय द्वारा करता है।, इस 
तरह कविता का प्रभाव अमूर्त है जबकि नाटक का मूते। . / 

मंचसज्जा, प्राकृतिक दश्य-संयोजन, ध्वनि एवं प्रकाश-व्यवस्था जैसे उपकरण नाट्यै- 
रस की सम्प्रेषणीयता में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं। सब कुछ सामने होने के कारण नाटक में काव्य 
की माँति पूर्वज्ञान अथवा कल्पना की आवश्यकता भी नहीं होती। नाटक में सामाजिक की 
ज्ञानेन्द्रियाँ, साथ ही उसकी चेतना और बुद्धि एकाग्र भाव से रसानुभूति करती हैं। कविवाणी, 
नट का अभिनय और सामाजिक की हृद्गत संवेदना इसमें परस्पर एकाकार हो उठते हैँ। 
नाट्य में यह एकाकारंता ही लोकोत्तर और अनिर्वचनीय आनंद है। 

नाटक अपनी समग्रता में काव्य एवं कलाओं का पुंजीमूत रूप है। कविता के साथ ही 
संगीतकला और नुत्यकला भी नाट्य के अंग हैं। ये कलाएँ नाटक में मनोहरता की सृष्ठि करती 
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हैं। परिणामस्वरूप प्रेक्षक की तन्मयता प्रभावित होती है। ये कलाएँ आत्मविल्यन एवं तादा- 


तम्य प्रतीति में सहायक होकर महारस में निमग्न करती हैं। १ 
नाटक लोककला है। यह वर्ग-विशेष के नहीं, अपितु सम्पूर्ण समाज के रंजन के साधन 


के रूप में प्राचीन काल से ही जनप्रिय रहा है। इसके आस्वादन के लिए किसी विशिष्ट मामिक | 


निपुणता अथवा शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता नहीं होती। विभिन्न रुचियों तथा विविध ज्ञान- 
स्तर के व्यक्ति इस कला का आनंद प्राप्त करते हैं। अतः रससिद्धि को चरमलक्ष्यं स्वीकार 
करने पर कविता से नाटक की श्रेष्ठता असंदिग्ध प्रतीत होती है। 


प्राचायं 
राजकीय महाविद्यालय नैनी 
इलाहाबाद 
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सहज भाषा बनाम सरल भाषा 
डॉ० रामशद्धूर त्रिपाठी 
७७ ३ 

भाषा के मामले में सरल और कठिन का मसळा उठाना बेबुनियाद है। यहाँ तो सहज 
और कृत्रिम का प्रश्‍न ही उठाया जा सकता है। अभिव्यक्ति के जितने भी तौर-तरीके हैं, वहाँ 
मामला-मुकदमा सरलता बनाम कठिनता का नहीं, सहजता बनाम कृत्रिमता का बनता है। 
हर व्यक्ति--पढ़ा-बेपढ़ा, कमपढ़ा-बहुपढ़ा, प्रण्डित-मूखं, हर कोई अपने को अभिव्यक्त करता 
है। मानवीय अस्तित्व-सिद्धि की चिन्ता करता हुआ एक दार्शनिक मतवाद मानता हैः. मैं 
हैँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ; दुसरा कहता है: मैं हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ। कहने की आव- 
इयकता नहीं कि बोलने में लिखना भी समाहित है। अब, यह साफ है कि मनुष्य की बहुरूपता, 
बहुसंख्यता' की अनुरूपता में सवके बोलने और लिखने में फर्क होगा--फर्क चाहे कितना 
ही थोड़ा, हल्का, आलक्ष्य, यहाँ तक कि अलक्ष्य ही क्यों न हो! मैं खराब, रद्दी बोलता 
हु; आप बढ़िया और बेहतर बोलते हैं; किन्तु मैं आपसे भिन्न बोलता हूँ, अळग दिखता हूँ। 
तमाम नितान्त नामी-गिरामी कवियों-लेखकों के साथ-साथ अनेकानेक निहायत अल्पज्ञात- 
अख्यात कवि-लेखक भी लिखते आ रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, और आगे भी लिखते 


'रहेंगे। उनमें से अनेक रचनाकारों के कथ्य और शिल्प का काफी बडा हिस्सा सामान्य सामा- 


जिक की समझ से बाहर और ऊपर रह जाता है। तुलूसी-सूर बहुत बड़े कवि हैं और लोक- 
प्रिय भी खूब हैं। बंगला में टेगोर भी कम लोकप्रिय नहीं हैं। अंग्रेजी के शेक्सपीयर का 
तो कहना ही क्या! मगर क्या टैगोर, और शेक्सपीयर वंगाल्यों और अंग्रेजों या कि 
अँग्रेजीदाँ लोगों की समझ में पूरी तरह आ जाते हैं? तुलसी का मानस' तो भारत के 
उत्तरापथ के जंन-जन 'का कण्ठहार बना.हुआ है। मगर क्या 'मानस' (या कि विनयपत्रिका ) 
की भाषा, उसकी अभिव्यक्ति-विच्छित्ति सबकी समझ में बराबर आ जाती है? क्या तुलसी 
की लोकप्रियता का वितान बहुत-कुछ रामकथा के स्तम्मौं पर नहीं टिका है? बया गुप्त जी 
की यह बात यों ही उड़ा देने छायक है कि: 


राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य है ॥ 


स्पष्ट है कि भाषा०अथवा अभिव्यक्ति की सरलता अथवा कठिनता सापेक्षिक चीज है। 
नन्हा बच्चा ककहरा सीखता है। जब वह बड़े अवधान के साथ अ-आ, क-ख, अमरूद- 


कं 
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आम, कभल-खरगोश वगैरह लिखने-समझने-पहचानने का आयास करता होता है, तब उसकी 
अंगूठा-छाप वत्सला जननी बड़े मुग्ध-माव उसे निहारती रहती है। अब देखें कि अ-आ, 


- आम-इमली, कमल-खरगोश वगैरह के वे मामूली रिपि-चिल्ल ही उस निरक्षरा नारी के लिए 


सर्वथा दुर्बोध सिद्ध होते हैं। हाईस्कूल के विद्यार्थी के लिए एम० ए० का पाठ्यक्रम दुर्गम होता 


.है। निराळा, प्रेमचन्द--जैसे बड़े-बड़े प्रतिमाशाली साहित्यकारों के लिए हाईस्कूल की 


गणितं ताजिन्दगी अनवगाह्य महासागर सावित होती. रही। हमें भी गणित नहीं आती। 


_ तो क्या मान लें किं हाईस्कूल की गणित बहुत कठिन होती है और माँग करें किं उसका स्तर 


घटाया जाय, आसान किया जाय? 

हम ध्वनि के सहारे मौखिक खूप में बोलते हूँ। आँख-नाक, मुंह-माथा, हाथ-पेर, सिर- 
कन्धा, पेट-पीठ वगैरह से भी संकेतालाप करते हूँ। लिपि में वणं, अंक और अनेकानेक प्रकार . 
के चिल्लःसंकेतादि का प्रयोग होता है। 'कविहिं अरथ आखर बल साचा। अनुहरि ताळ गतिहि 
तट नाचा॥' विज्ञानी अपने विशिष्ट ज्ञान को. सूत्रवद्ध ओर उसे विशिष्ट लिपि-चिह्न से 
व्यक्त करता है।. रसायनविज्ञान वताता है। 1390 भाष्य का सहारा लेकर हम समझते हूं 
कि दो अंश हाइड्रोजन और एक अंश आक्सीजन मिलकर पानी की संरचना: करते हुँ। त्रिभुज 
के तीनों अन्तःकोणों का योग बराबर दो समकोण होता है और “विभावानुभावव्यभिचारिसंयो- 
गाद्रस मिष्पत्तिः'। इन--जैसे सूत्र-वावयों को आप रोज ही पढ़ते रहते हैं। किन्तु जिसने 
मोटा-मोटी विज्ञान नहीं जानो, गणित नही समझा, जो शास्त्र में नहीं पेठा, वह यह सव केसे 
समझ सकेगा? 


भाषा की सरळता-सहजता का प्रेमचन्द-जेसा हामी और पैरोकार साहित्य-सेवी 
भी मानता हे कि 'किसी भी' देश में छिखने और वोल्ने की भाषाएँ एक नहीं हुआ करतीं। 
जो अँग्रेजी हम किताबों और अखबारों में पढ़ते हँ, वह कभी बोली नहीं जाती। पढे-लिखे 
लोग भी-उस भाषा में वातचीत नहीं करते, जिस भाषा में ग्रन्थ और समाचारपत्र आदि लिखे 
जाते हैं। जनसाधारण की भाषा तो अलग ही होती है। यों, हर-एक पढ़े-रिखे आदमी से 
यह आशा की जाती है कि वह लिखी जानेवाली भाषा समझें और अवसर पड़ने पर उसका 
प्रयोग भी कर सकें। 


इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि समस्या सरल वनाम. कठिन की नहीं, सहज 
वनाम कृत्रिम की है। भाषा अनेकरूपा होती है। ज्ञान के अनेक अनुशासन होते हैं। माषा 
उनका अनुगमन करती है। एक रोजमर्रा की सामान्य भाषा होती है, दुसरी .भावन-चिन्तन- 
मनन-ज्ञान-विज्ञान-कलाः की विशिष्ट भाषा। एक अखवारी भाषा होती है, दुसरी गम्भीर 
वाङमयी भाषा। घर-परिवार, सड़क-वाजार की दैनम्दिन भाषा का रूप चलताऊ होता है 
और स्कूल-क्रालेज, समा-सम्मेलन, आफिस-दफ्तर की भाषा का परिपाटीबद़। मानवीय - 
मनीषा के विविध क्षेत्रों--साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र आदि ललितकलाओं, वास्तु आदि 
उपयोगी कळाओं, दर्शन, विज्ञान, समाजविज्ञान आदि नानाविध. ज्ञानानुशासनों की भाषा 
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अपने-अपने कथ्यःप्रतिपाद्च के अनुरूप होती है-लक्तित-मनोहर, भव्य-उदात्त, प्रसन्न-प्रशस्त, 


गुरु-गम्भीर, विरज-निर्मेल, सरस-शुष्क आदि-इत्यादि। कितनी-कितनी, बैसी-कँसी वर्णः 
विच्छित्ति, तर्ज-तासीर, भंगिमा-मुद्रावाली भाषा। 

भाषा लोकसंभवा है, लोकविधायिनी है, जन-जन के लिए है। यह बात एकदम ठीक 
है। किन्तु जनोन्मुखता शब्दगत नहीं होती अर्थगत होती है बल्कि अर्थगत से भी आगे जाकर 
तात्पर्यंगत होती है। 'दास कंपिटल' को पढ़ना-समझना क्या कोई आसान काम है? माक्सं- 
वाद-लेनिनवाद की सैद्धान्तिक उपपत्ति क्या बाजार अथवा सड्क-गली-मोहल्ले की भाषा 
और मुहावरे में सम्भव है? चलताऊ भाषा में उसका मोटा-मोटी व्यावहारिक तात्पर्य 
समझाया ज्ञा सकता है। निराला और मुक्तिबोध और शमशेर जनाभिमुख ही हैं। इन 
तीनों के मुकावले धर्मवीर भारती आसान हूँ; लेकिन वे जनाभिमुख नहीं हैं।. जनामिमुख 
भाषा की वकालत सिफ इसलिए नहीं की जाती कि वह सबकी समझ में आ भर जाय। उसमें 
सच्ची जनबन्धुता होनी चाहिए। शमशेर की भाषा अपेक्षाकृत दुर्बोध हँ, लेकिन उसकी 
भीतरी तासीर लोक के अविक माफिक़् है। शमशेर की स्पष्ट मान्यता है कि 'माषा और 


- कला के रूपों का कोई पार नहीं है। 


साहित्य क्या है? क्या बढ़िया-वढ़िया शब्दों का“ समाहार? या कि दिल और दिमाग 
को भावित-प्रभावित करने की तथाकथित भारी ताकत रखनेवाले भावों-विचारों का शब्द- 
पंगुल कथन ? नहीं, साहित्य तो अभीष्ट कथ्य को सटीक अभिव्यक्ति के लिए सन्नद्ध सही 
शब्दो के अकम्प संयोजन में साकार होता है। साहित्य के ममं की अनुभूति और पहचान निरे 
विचार, निरे शब्द, निरे वाक्य भें नहीं, सव के सहज समाहार में ही सम्भव है। केशव की 
कविता की कठिनाई कृत्रिम शब्द-विधान के कारण है। कोश देख लीजिए, इलेष खोल दीजिए, 
मतरूब निकल आयेगा। केशव की कविता इसीलिए खुवख लगती है। वे सच्चे शन्द-प्रयोगी 
नहीं। इसीलिए वे बढ़िया कवि नहीं माने जाते। वे जानते बहुत हे, पहचानते बहुत कम 
हुँ। सारी कठिनाई वहाँ बाहरी हे, भीतर सपाट है। 

हम साफ देखते हैं कि कदर्थना मंधवा मूल विडौजा टीका' की होती है; सरल लगते सुत्र 
की कठिन रूगती टोका.की नहीं। भरत का 'नांट्यशास्त्र' अपेक्षाकृत आसान अंभिव्यक्ति-पद्धति 
अपनाता है, जबकि 'नाट्यशास्त्र' की व्याख्या करनेवाळा, अभिनवगुप्त का प्रख्यात ग्रन्थ 
'अभिनव-भारती' प्रकृत्या अतिशय गम्भीर है। उसकी अभिव्यक्ति-पद्धति, उसकी भाषा-दोली 
सामान्य विद्या-बुद्धिवालों की समझ से कोसों दुर रह जाती है। लेकिन इस नाते 'अमिनव- 


- भारती' की निन्दा कोई नहीं करता। 


कदर्थना तो कृत्रिम कठिनाई की होती है। अगर कठिनाई सहज है तो उसे समझने में 
दिमाग लगाया जाता है। ट्रेजिक नायक के परिभाषण-प्रसंग में अरस्तू के महान्‌ व्याख्याकार 
एस० एच० वचर एक अनूठा फ्रेज प्रयुक्त करते हुँ--कन्सिस्टेण्टळी इन्कंसिस्टेन्स' यानी अगर 
इनकन्सिस्टेन्सी' प्रकृत है तो वह सहृदयसंवेद्य बनती है। केशव-जैसे कवि कृत्रिमता, अप्रकृतता 
के कारण विगर्हणा पाते हें, सहज कठिनाई के कारण नहीं। अशोक के फूल! नामक ललित | 
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निबन्ध में. एक स्थान पर आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं--पंडिताई मी एक बोझ है--- 


जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग वनं जाती. है त्‌व 
सहज हो जाती है। तव वह बोझ नहीं रहती ।. 
वस्तुतः, साहित्य के क्षेत्र में असली कठिनाई अर्थगत होती है--उस अर्थे की जो शब्द के 
भीतर समाया होता है । रघुवीरसहाय ने कविता में बोलचाल की भाषा को खूब साधा है। शेली 
में ताल और गति के प्रयोग की सिद्धि के लिए उन्होंने बड़ा आयास किया है। ताल को साधा- 
रण बोलचाल की ताल के जैसा बनाने में अनेकानेक-कविताओं में उन्हें सफलता मिली । लेकिन 
. वहाँ मी उर्दू की गति की बँघी हुई शैली का सहारा उन्हें लेना पड़ा है। किन्तु इतनी साधारण 
बोलचालवाली भाषा में रूपित होकर भी रघुवीरसहाय की या कि उन-जैसे कई आधुनिक 
कवियों की कविता की कथा कुछ उतना आसान नहीं कि तुरन्त पकड़ में आ जाय । 
कहा जा सकता है कि रधुंवीरसहाय को सरलता के खाने में गलत चुना गया है; नागा- 
जुन, केदार, त्रिछोचन को चुनना चाहिए। थे तीनों ही जनाभिमुख हैं। लेकिन ये जन-कवि 
मांत्र इसलिए नहीं हैं कि सरल-सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, बल्कि जन के कवि इसलिए 
हैं कि जनोन्मुख हैं, जन में रचे-वसे हैं, शब्दों का सहज, अकृत्रिम प्रयोग करते हैं। यह भी घ्या- 
तव्य है कि इनके यहाँ भी तत्सम, सामान्य जन की समझ से ऊपर के तमाम शब्दों का धड़ल्ले से 
प्रयोग होता है। भवानी भाई गांधीवादी हैं, बनावट से दूर, सादे, सात्त्विक भाव के कवि। उनकी 
कविता में सूती-खादी की सहज .समशीलता है, रेशम की कलिंत कौशेयता नहीं। लेकिन इस 
नाते रेशम त्याज्य हो जाय, ऐसा तो हो नहीं सकता। कबीर, मीरा निरळंकार हैं, भावभरे हैं 
लोक में रमते हैं, तो क्या साळंकार सूर-तुळसी-विद्यापति छोककान्त नहीं हैं। कबीर-मीरा 
अपनी निरळंकारता में सहज हैं, तो सूरः-तुलसी-विद्यापति अपनी साळंकारता में भी कृत्रिम 
नहीं हैं। कृत्रिम तो केशव हैं, काफी-कुछ विहारी-हरिऔघध हैं। इसीलिए न केशव चले, न 


हरिऔध। राघा-का रूप-वर्णन करनेवाली हरिओऔध की थे पंक्तियाँ तों हम सबकी बड़ी _ 


` परिचित हैं-.- 
° रूपोद्यान-प्रफूल्ल-प्राय कलिका राकेन्दु-बिम्बानना, 
तन्वंगी ` कल-हासिनी सुरंसिका क्रीडा-कला-पुत्तली। 
 झोभा-वारिधि की अमूल्य मणि-सी लावण्य-लीलामयी, 
श्रोराधा मूदुभाषिणी मुगदृगो माधुर्य-सन्मूत्ति थीं। (प्रियप्रवास) 


इसके मुकाबले ब्रज की गलियो में यों ही खेलने निकले किशोर कृष्ण को औचक दिखी 
सूर की राधा पर दृष्टि डालिए,--औज्क ही देखी तहें राघा नयन विशाल माल दिये रोरी | ' 
इसी के साथ विद्यापति की राधा पर भी दृष्टिपात कीजिए-- 


सहजहि आनन सुन्दर रे, भेह सुरेखल आँखि। 
पंकज मधु पिबि मधुकर रे, उड़य ।पसारय पाँखि॥ (पदावली) . 
[साग ८० ; संख्या २-४ 
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हरिऔष जी ने तत्सम-शुष्क, अभिघा-विजड्ति भाषा में राधा का जो रूप-वर्णन किया 
है, उसे अगर वे रुक्मिणी के रूपान्वयन में नियोजित करते तो शायद - तनी खटकनेवाली 
बात न होती। रुक्मिणी ऐश्वयंशाली नरनायक और महिमाशाली भूपाल-शिरोरत्न की पट्ट- 


` राज-महिषी थीं। उनका केसा भी अलंकृत, कितना ही तत्सम, किन्तु प्राण-प्रस्पन्द वर्णन असमी- 


चीन न होता। 
स्पष्ट है कि हम भाषा में सहजता के हामी हैं। सहजता न तदूभवता में होती है, न तत्स- 
मंता में। सहजता भणिति-मंगी में होती है, समूची अभिव्यक्ति-पद्धति में होती है, विषयानु- 


. रूपता में होती है। क्रोचे कुछ वेजा.नहीं कहते जब वे कहते. हैं कि अभिव्यंजना समूची होती 


है, वस्तु और रूप, कंथ्य और शिल्प, भाव और माषा--एक साथ समेकित रूप में उन्मिषित 
विम्बित होते हैं--पहले-भीतर, तव वाहर। इसीलिए अगर 'अचंना' के गीत सहज हैं तो राम 
की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' भी बनावटी नहीं हैं। 

और-तो-और संस्कृतनिष्ठता के आरोप से एकदम अछूते प्रेमचन्द के गोदान' में होरी- 
धनिया, झुतिया-गोबर के प्रसंग देखिए और मालती-मेहता के भी प्रसंग देख जाइए। अन्तर साफ 
जाहिर मिलेगा। भगवती बाबू ने 'भूले बिसरे चित्र' भी लिखा और चित्रलेखा मी। क्या 


. दोनों की भाषा एक-सी ही .है ? क्या यशपाल के 'दिव्या' और झूठासच' उपन्यासों में भाषिक 


भेद. स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता? क्या हजारीप्रसाद द्विवेदी के बाणमट्ट की आत्मकथा, 
चारुचन्द्रलेख' आदि उपन्यासों या कि कुबेरनाथ राय के ललितोदात्त निबन्धो को मिन्न भाषिक « 
विच्छित्ति में लिखा जा सकता है? 
| निराला ने मन-प्राण-आत्मा को बाँध देनेवाला गीत बड़ी ही जन-गण-मन-माषा में 
लिखा-- 
बांधो न नाव इस ठाँव, बन्धु, 
पूछेगा सारा. गाँव, बन्धु! 


हेकिन, तो क्या निराला की ही राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास', प्रसाद की 'कामा- 

यनी? और उनके नाटक, अज्ञेय की असाध्य वीणा' और सागरमुद्रा', 'मुक्तिबोध की 'ओ काव्या- 
त्मन फणघर', 'ब्रह्मराक्षस' या कि अंधेरे में' जैसी कविताएँ सिर्फ इसलिए त्याज्य“मान ली जायें 
कि उनमें संस्कृतनिष्ठता बहुत ज्यादा है, . नहीं माई, बाँधो न नाव इस ठाँव बन्थु' बहुत अच्छी 
कविता है, किन्तु इसके मनि यह.नहीं कि अव हिन्दी के सारे-के-सारे कवि ऐसे हीं मावबोध और 
शब्द-बन्ध की कविताएँ लिखने लगें। क्या यह सम्भव है? संवेदना के नाना घरातल होते है; 

अनुभूति की अनगिन भूमियाँ हैं, और भाषा की असंख्य विच्छित्तियाँ। हर कोई न कबीर बन 
सकता है; न भवानी माई,.न रामविलास शर्मा, न नागार्जुन और न केदारनाथ अग्रवाल ही। 
सब भवानी भाई या कि त्रिलोचन हो गये तो क्या अन्ततः एकरसता और रूढिबद्धता नहीं आ 
जायगी? बढ़िया-से-बढ़िया, सहजःसे-सहज अभिव्यक्ति की वारम्वारता और पुनः पुनरबिति 
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से जड़. और निष्प्राण वन जाती है। नित-नया प्रयोग ही भाषा को जीवन्त रखता है, जल का 
सतत प्रवाह ही नदी को सप्राण बनाता हूँ। भाषा का जनवाद,, समाजवाद, लोकोत्मुखता माने 
भाषा की एकरस सरलता नहीं। समाजवाद गरीबों का हिमायती है, गरीबी का नहीं। भाषा 
की गरीबी भी उसकी काम्य नहीं हो सकती। वह तो भाषा को खूव-खूव भावाढ्य, ज्ञानाढ्य 
और शब्दाढ्य वनाना चाहेगा। गरीव हिन्दी में जनभाषाओं की सुबोधता, संस्कृत की गम्भीरता, 
उर्दू की रवानी, अंग्रेजी की विशदता और अन्यान्य क्षेत्रीय एवं प्रान्तीय भाषाओं की निजत्व- 
भरी शक्तिधरता समाने दीजिए। 

हिन्दी तो अमी भारत के समान ही विकसनशील है। उसे खुल खेलने दीजिए ; उसमें 
बाघा-व्यवघान न डा£ए । किन्तु इसका मतरूव यह नहीं कि मैं उच्छंखल्ता और अराजकता 
की वकालत कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो जड़ निगइवद्धता के खिलाफ वात कर रहा हूँ। वह 
निगइबद्धता जैसी भी हो, जिधर की भी हो--सवके खिलाफ। न जानबूझकर ..संस्क्ृतनिष्ठ, 
तत्समांग्रही कृत्रिम हिन्दी, न निःसत्त्व, बाजारू, वम्बइया हिन्दुस्तानी । अरबी-फारसी-अंग्रेजी 
के जो-शब्द हिन्दी में रच-वस गये हैं, उनकी जगह वेढंगे, वेडील, कृत्रिम, तथाकथित संस्कृत शब्दों 
को पदाधिष्ठित करने की कोई जरूरत नहीं । जब हम जानते हैं कि कोई शब्द दूसरे का.समस्था- 
निक या पर्यायवाची. नहीं होता, तव जहाँ से भी आवें सभी जगह से आगत शब्दों का स्वागत 
* कीजिए। उन्हें सही जगह बैठाइए । उन्हें स्वतन्त्र नागरिक की तरह खुलकर विकास पाने दीजिए। 
अब मला स्टेशन, रेलवे, रोडवेज, टिकट, एलार्म, मोटर, ट्रेन, बटन, टेबुल, वाइसिकिल-जैसे तत्सम 
या कि लालटेन-जैसे तद्भव अंग्रेजी शब्द वाहर के रह गये हैं, ये तो अव सव-के-सव हिन्दी 
के हैं। नेह-नाता बढ़ाया जाता है, ‘एकोऽहं बहुस्याम' की भावना ही प्रकृत है। हिन्दी को अंग्रेजी 
से सबक सीखना चाहिए। उसने कहाँ-कहाँ से, क्या-क्या अपने में समो रखा है। हाँ, नोक- 


पलक-सँवार, कोना-टेढ़ापन - अतिरिक्ता -स्फीतता वगैरह को काट-छाँट छील-छाल फटक-- 


पछोर लेना जरूरी हैँ। आखिर अंग्रेजी ने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, यहाँ तक कि संस्कृत, 
हिन्दी, अरवी, फारसी वगैरह से कितना कुछ ले रखा है। उन्हें कैसे अपना बनाकर बरतती हैँ! 
हिन्दी को मी उदार बनने दीजिए। कला, संस्कृति, भाषा, दर्शन आदि की शोमा उदारता में ही 
है। शब्द को तो ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म के लिए क्या विदेशी, बया स्वदेशी, क्या तो तत्सम 
और क्या तद्भव और क्या ही देशज ! 

अस्तु, अन्ततः फिर अपनी बात बुहुराता हूं कि भाषा की समस्या सहज बनाम कृत्रिम 
की है; सरळ बनाम कठिन क्री नहीं और आज से कोई सत्तर साल पहले प्रस्तुत महाप्राण निराला 
के इस सुविचारित-सुस्थ .अभिमत के साथ अपनी वात समाप्त करता हूँ; “राष्ट्रभाषा की दृष्टि 
से हिन्दी को सहज, सवलः और तेजस्वी होना चाहिए। भाषा भाव के प्रकट करने का एक साधन 
है। इसलिए सव प्रकार के उच्च-उच्च विचारों को प्रकट करने की शक्ति हिन्दी में होनी चाहिए। 
यदि उसमें किसी नये माव, विचार अथवा आज्ञानुशासन के लिए उचित शब्द न हों, तो उन्हें गढ़ 
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लेना चाहिए। पहले संस्कृत के खजाने से, फिर उसमें न मिलने पर और किसी प्रान्तीय भाषा 
से --क्योंकि प्रान्तीय भाषाओं की चर्चा देश में होती ही रहेगी और इसी से वे इतने कठिन मालूम 
न होंगे,--और अन्त में फारसी, अंग्रजी आदि विदेशी भाषाओं से।' यही सही भाषा-नीति 
होगो--सरल, कठिन का टंटा छोड़कर सहज और प्रकृत मार्ग पर चलना | 


'शाकुन्तल' 
२७०, ठठरहिया, 
फेजावाद-२२४००१ 
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प्रतिष्ठापरक नवगीतकार 
श्री परेशकुमार पाण्डेय 
००७० 


हिन्दी गीत की वर्तमान धारा को हम नवगीत कह सकते हैं। डॉ० शम्भुनाथ सिंह 
लिखते है “गीत रचना-की परम्परागत पद्धति और रूढ़ भाववोध को छोड़कर नवीन पद्धति 
- और अनुभूति के नवीन आयामों और युगीन भावबोध को अभिव्यवत करनेवाळे गीत ही 
नवगीत हैं।” नयी कविता के समानान्तर ही इसका बीज-त्रपन हुआ। इसमें और नयी कविता 
में सिर्फ इतना अन्तर है कि नयी कविता युग-यथांथं को मुक्त छन्दों में देखने के पक्ष में है और 
नवगीत उसे लयात्मक बोध प्रदान करने के पक्ष में,। - 

नवगीत शब्द का पुरस्कर्ता कौन है? इसका पुलिसिया विवेचन हमारा विषय नहीं है 
कि इसका प्रारम्भ कहाँ से हुआ? इसका उत्तर अगर.हम भवानीप्रसाद मिश्र के शब्दों में देकर 
मौन घारण कर लें तो शायद गलत न होगा--'कविता को अगर एक धारा कहा गया है तो वह 
कहाँ नयी है, कहाँ पुरानी है--कौन कहे। मोड़ जरूर आते हैं, नहरें मी काटी जा सकती हैं; 


` मगर मोड़ों को नाम नहीं दिये जाते, नहरों को दिये जाते हैं। विशेष ढंग से उपयोगी बनाने, 


का प्रयत्न करने पर घारा टूट जाती है, तब कविता और गीत वाद में बेंघ जाते हैं।. . .सोचता 
हूँ ऐसा एकांगी दुस्साहस नवगीत के साथ न हो तो अच्छा। वह अपनी धारा से विच्छिन्न न 
होकर मोड़ है।' 1808: 
च 'नवगीत की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में विचार करने पर हम देखते हें कि नवगीतकारों 
ने नये-नये प्रयोग व नवीन अन्वेषण किये जिनसे सर्वथा नवीन प्रवृत्तियों का निर्धारण हुआ । 
- सौन्दर्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण, अन्तरंग अनुभूतियों की सहजता, प्रणय की व्यापक दृष्टि, 
महानगरीय संत्रास की अभिव्यक्ति, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, प्रकृति के प्रति नवीन 
दृष्टिकोण, लोक संवेदना की दृष्टि, आदि इस धारा की प्रमुख भावपक्षीय प्रवृत्तियाँ हैं। इसकी 
कलागत प्रवृत्तियों में भाषिक स्तर पर नयी शक्तिसंपन्नता, मौलिक उपमानों से अळंकरण, 
नव लय झंक्ृतियां, असृष्टपुर्व बिम्बों की प्रचुरता, संक्षिप्तता आदि प्रमुख हैं। 
अच प्रइन उठता है प्रतिष्ठापरक नवगीतकारों का। किसको हम प्रतिष्ठित मानें और 
“ किसको अप्रतिष्ठित; यह प्रश्न विवाद का विषय हो सकता है, विवेचन का नहीं और यहाँ हमें 
विवेचन.करंना है। अतः हम इस विवाद में न पड़कर केवलं उन नवगीतकारों के नाम यहाँ दे 


। रहे हैं जितके काव्य में एक विशिष्ट प्रवृत्ति उभरकर सामने आयी और जिनसे नवगीत विघा . 


समृद्धि को प्राप्त हुई है। - PR 
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प्रतिष्ठापरक . नवगीतकार ३५७ 


१. डॉ० शम्भुनाथ सिह 


डॉ० शम्मूनाथ सिह नवगीतकारों में प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनके काव्य में छायावादी 
अवशेष के साथ-साथ उत्तर छायावादी काव्य-प्रवृत्तियों व प्रगतिशील गीतितत्त्वो की अभिव्यक्ति 
भी हुई है। वस्तुतः इनका काव्य छायावादी सघनानुभूति से परे मुवतदृष्ट्या जीवन और मानव 
को देखने-परखंते का सफल प्रयास है । नवगीत-आन्दोलन में इनकी भूमिका सर्वाधिक बहुमुखी 
रही। इन्होंने नवगीत काव्य को व्यापक आयाम और परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के छिए प्रतिनिधि 
नवगीतों की दशकत्रयी का सुसंपादन किया। इन्होंने काव्य को नवीन अर्थ देते हुए काव्य-मंच 
पर व्यापक परिवतंन,किया। रूपरश्मि, छायाछोक, उदयाचल, मन्वंतर, दिवालोक, माध्यम 


` मैं, खण्डित सेतु, समय की शिला पर तथा जहाँ दर्द नीला है आदि इनके सुप्रसिद्ध प्रकाशित काव्य- 


संग्रह हैं। * 
सायास-अनायास आत्माभिव्यक्ति का स्वर काव्य का सरगम वन!” जाता हे! प्रस्तुत 
पंक्तियाँ प्रथमदृष्ट्या तो प्रसाद के 'शैल निर्सर न बना हतमाग्य--' से प्रभावित दीख पड़ती 
हैं परन्तु इसमें वणित छोकचेतना, लोकसंवेदना, इसे अप्रतिम स्थान प्रदान करती है-- 
पर्वत न हुआ,. निर्मर न हुआ, र 
सरिता न हुआ,. सागर, न हुआ, 
किस्मत एसी लेकर आया 
जंगल न हुआ, पोखर .न हुआ। 
१९ ४८ ६ 25 ETS 
तब-्तब आकुल हो उठता मन, 
कितना ` अभिशप्त मिला जीवन, 
जलचर न हुआ, जलखर न हुआ, 
पुरइन न हुआ, पोखर न हुंआ। 


1 

सातवें दशक तक आते-आते नवगीत पुराने सन्दर्भा की केचुल उतार आधुनिक वोध 

एवं युगीन यथार्थं पर अपनी दृष्टि केन्द्रित कर चुका था । वैज्ञानिक प्रगति वनाम मानवीय 
अस्तित्व, यांत्रिक व मूल्य निरपेक्ष युग में जीवन की बढ़ती जटिलता, असहायता, उत्पीड़न आदि 


` इस युग के गीतविषय रहे। कवि को अपनी अस्तित्व-शून्यता का बोध है। कभी अपने को 


रवर का खिलौना , कमी पोस्टर, कभी ताश्च का पत्ता और कमी रेल के डिब्बे कहनेवाला कवि 
लिखता है | 
धूल से, घुएं-से हम, . 
उड़ रहे भुए-से 'हम, 
है न सुन रहा कोई, 
; बोलते कुएं से हमा 
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३२८ सस्मेलन-पत्रिका 
- शून्य की गुफाओं में, 
काल को जटाओं में, 
हम गये ढकेले हैं, 
हम जहाँ अकेले हैं। 
कवि ने प्रखर व्यंग्य के माध्यम से सामयिक जीवन की विसंगतियों को उद्घाटित करने 
का प्रयास किया है। -नगरों की नयी मुखौटाघारी छ व अभिनयप्रधान सभ्यता को भी 
उन्होंने अपना निशाना वनाया। 
इनके काव्य की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है--लोकोन्मुखता, आंचलिकता एवं प्रकृति- 
परकता। कुल मिलाकर लोक-संवेदना की ताजगीपूर्ण अभिव्यक्ति जो हिन्दी गीतों को नया 
आयाम देने में समर्थ हुई। पंगडंडी गीत की पंक्तियां देखिए जिसमें ग्राम्यजीवन के प्रेम को विषय 
बनाया गया है और अनेकानेक लोक-संदर्भो एवं सांस्कृतिक चेतना की सुन्दर अभिव्यक्ति 
हुई है-- | 
| रुनझुन बिछिया झोंगुर वाली 
किकिनि ज्यों बक-पाँत हे, 
स्वयंवरा बन चली बावरी 
क्या दिन है, क्या रात है। 
पहरू से कुछ .पीली कलगी वाले पेड़ बबूल के, 
बरज रहे हैं, पाँव न धरना भोरी कहीं कुठांव में, 
. अपना हो आंगन क्या कम जो चली पराये गाँव में । 


नवगीत आन्दोलन में बिम्ब, प्रतीक एवं तद्भव शब्दा«ली को शिल्प का विधायक उप- 
करण स्वीकार किया गया। शम्भुनाथ जी के गीतों में प्रयुक्त होनेवाले बिम्ब अप्रस्तुत-सापेक्ष 
उतने नहीं हैं, जितने दे प्रतीकसंपन्न हैँ। उनमें दस्तुपरकता हैँ। यह विम्बयोजना संरिलष्ट 
` अर्थों की अभिव्यक्ति में बहुत सफल रही है-- 
गलियों से मुदो को गंध । सड़कों से प्रेत का कुआं 
घर: से. दानव का पिजड़ा। द्वार से मसान का धुआं 
खिड़की से गंगे उत्तर। देहरी से चीखते सवाल 
मुझको क्या-क्या नहीं मिला । मन ने सब कुछ रखा संभाल। 


एक ओर वे सहज, सरळ एवं बोलचाल की भाषा को गीत के उपयुवत मानते हैं तो दुसरी 
ओर उनका आग्रह आंचलिक एवं लोकपरक शब्दादली की ओर रहा है। वे साधारण शब्दों के 
असाघारण प्रयोग से काव्यशिल्प में सौन्दर्य उत्पन्न करने पर £इवांस रखते हैं। 


उनकी भाषा को गम्भीरता व शक्ति उनके प्रतीक-प्रयोग से प्राप्त हुई है। इन्होंने अधि- 


[साग ८० : संख्या २-४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आ ््् ९९ भ्त 
ह प्र] १ 


प्रतिष्ठापरक नवगीतकार > ई२९ 


कांशतः मूतं प्रतीकों का ही प्रयोग किया है जिससे भाषा में इन्द्रिय-ग्राह्मता का गुण विशेष रूप 


से आ गया है-- 


ये छतों 'झूलती रस्सियाँ काट दें। इन घरो में खुदी खाइयाँ पाट दें॥ 
हाट मे बाट में द्वार पर आँगने । ये उगी जंगली झाड़ियां काट दे॥ 
(आँख की चार जलती मशाले लिये । सुर्य की भूमिका है निभानी कहो ॥ 


* अतः हम देखते हैं कि शंमुनाथ जी एक कुशल गीत-शिल्पी हैं। उनके गीतों में भावु- 
कता का निर्वाध स्रोत, बहुरंगी कल्पना का प्रयोग और साथ ही, तत्कालीन परिस्थितियों के 
अनुकूल सामाजिक चेतना-समन्वित विषयों का चयन भी है जो जागरूकता का उद्घोष करता है । 
उनका सर्वाधिक योगदान उस सन्दर्भ में कहा जायगा जिसमें अन्य नवगीतकार अपने आपको ही - 
सुस्थापित करने की चेष्टा करते रहे और वहीं इन्होंने नवगीत विघा की अभिस्वीकृति के लिए 
अथक व महनीय प्रयास किया। 


२. वीरेन्द्र मिश्च 
वीरेन्द्र मिश्र तीसाविक वर्षों से गीत के प्रति प्रतिबद्ध रहें हैं। उन्होंने केवळ रचनात्मक 
धरातल पर ही गीत को समृद्ध नहीं किया वरन्‌ सैद्धान्तिक घरातल पर भी गीत के पक्ष में लम्बा - 
संघर्ष किया हुँ। 'नयी कविता' के पक्षधर लेखकों, कवियों के नवगीत-विरोघी आक्रमणों का सबल 
.एवं सफळ प्रतिरोध करने में इनकी भूमिका मुख्य रही। गीतम, छेखनी वेला, अविराम चल 
मधुवंती, झुळसा है छायानट धूप में, धरती गीताम्बरा तथा शांति गंधवं इनके प्रकाशित गीत- 
संकलन हैं। शनि गांधार, सेतु-संगीत, जल रही है चारुकेशी, सिन्धुभेरवी, आखत घुपद तथा 


अंतरा और अंतराळ इनके अप्रकाशित संकलन हैँ। 


इनके गीत आधुनिक गीत-पद्धति में संगीत के संस्कारों में पगे हुए हें। इनके काव्य में 
हमें कहीं भी कोरी या सतही बौद्धिकता के दर्शन नहीं होंते। इनके गीतों में युग की कटुता, संत्रास 
और घुटन तथा भोगे हुए यथार्थ का यथार्थं अंकन हुआ है जिसमें भावनाओं की गम्भीरता और . 
सरल व्यञ्जना इन गीतों की प्रभावोत्पादकता को द्विगुणित करती हैं। सामाजिक विसंगतियों 
का एक चित्र देखिए 
ऊँचे पद वाले बोते मन। पीते हैं योजना स्वाद से 
एक चीख उठती कागज पर । उभरे हुए समाजबाद से 
भ्रष्ट मुक्ति के सिहद्वार पर । भटकी हुई उदासी पेरी। 


पूँजीवादी व्यवस्था पर तीव्र आक्षेप करते हुए ये रिखते हैं-- 
रोटी की आयु बड़ी छर्‍द को अवस्था से । 
इसीलिए शब्दों का युद्ध है व्यवस्था से.  , ४. 
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३३७ सम्भेलन-पत्रिकां 
- लाभ के अंधेरे में नाच रहे व्यापारी ' 
मृत्यु के महोत्सव में रस की ठेकेदारी 
.विष से है सराबोर . 
अमृता सुराही। 


इनंका प्रेम उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित है। वह भोग न होकर प्रेरणा का मास्वर- 


स्वर है। कवि को इस प्रेम पर अटूट आस्था है जो सु-फल देनेवाली है-- 
े है अमावस घिर रहा हे, मेघ काला 
किन्तु सारा तम खतम है साथ तेरे साथ रानी: 
काट देंगे हम अंधेरी जिन्दगी की रात रानी। 
इनके गीतों में प्रकृति प्रमुखतः आलम्बनरूप एवं आंशिक उद्दीपनरूप में ही आयी है। 
इन्होंने अत्यन्त सुन्दर एवं आंचळिकताप्रधान गीत लिखे। प्रकृति इनके गीतों की संवेदना व 
शिल्प की प्रमुख घटक है। वसन्त के सर्जक उल्लास का एक रूप देखने योग्य है— 
हवा जो गुफाओं में बैठी थी बरसों से, 
पेड़ों के गुम्बद .चढ़ बतियाती सरसों से, 
. रंगों को मत बुहार, . - 
भोले कचनार , 
मुझे जीकर तो देख। 
बहीं यह तीव्रे वेदना-चित्रण अंतःस्पर्शी 'है-- 
आँसु नहों निकलते भेरी आँख से, 
इसीलिए हसता हूँ सबके साभने। EE 
. गीत-रचना के परवर्ती चरण में वे काल्पनिकता का मोह त्यागकर यथार्थ की कटु धरती 
पर अंपने पाँव रख देते हैं। इस दृष्टिकोण ने कवि को जीवन के वहुकोणीय आयामों से परिचित 
करायां। फलतः कवि में जन्म रेता है नया आत्मविश्वास और नवीन आस्था-- 
स्वप्न से . सेरा कभी सम्बन्ध था, 
बात वह बीती कि जब में मन्द था। 
आज में गतिमय मुझे कटु, सत्य के; 
पास . लगती जा रही है जिन्दगी । 
तथा 
मंजिल तक विश्वास स्वयं ले आयेगा, 
अब मुझको अपनी गति में श्रम नहीं रहा। 
इन्होंने नवगीत के अभिव्यञ्जना-शिल्प को भी विशिष्ट समृद्धि प्रदान की है । उनके 
गीतों, में यदि समृद्ध विम्बों की अधिकता है तो वहीं भाषा में सहजता भी है, संगीत का सजग 
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एवं संजीव प्रयोग है, छन्द वाहुल्य की गरिमा है, उत्कृष्ट उपमान-विघान है, सुन्दर एवं 
नवीन उपमांनों का चयन और निर्माण भी है। उपमानों का उत्कृष्ट प्रयोग देखिए 


अ--पगडण्डी से जानेवाली कृषक वधू के वेश में। 
नयी धूप का चीर उड़ातो आयी युग की भोर है। 


आ--धूल किसी रावण रथ पर, रोतो सीता-सी अम्बर में। 
इ-_साँसों की राधाएँ, धड़कन के मनमोहन । 


अतः हम देखते हैं कि वीरेन्द्र मिश्र नवगीत के उन अग्रणी गीतकार कवियों में से हैं जो 
रचना एवं समीक्षा दोनों घरातलों पर नवगीत के प्रति समर्पित हैं। उनके गीत मावक्षेत्र एवं 
शिल्पक्षेत्र दोनों की दृष्टि से वेजोइ हैं। कुल मिलाकर इनका नवगीत साहित्य, हिन्दी साहित्य 
की एक उपलब्धि है। 


३. गोपालदास 'नीरज' 


कवि सम्मेंलनों के मंच पर एकच्छत्र राज्य करनेवाले गायको में नीरज का नाम अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। उनके कंठ का जादू श्रोताओं को भाव-विभोर कर देता है। नीरज अथ से इति 
तक गीतकार ही हैं जिनकी मावाभिव्यक्ति का कोई जवाब नहीं है। अपने चतुदिक्‌ परिवेश को 
ही विकास व समृद्धि प्रदान करने के कारण उनके गीत नंवगीतों की श्रेणी में सहज ही समाविष्ट 
हो गये हैं। 

जहाँ इन्होंने अतृप्ति, निराशा, नियति-प्रेम, जीवन की क्षणमंगुरता का चित्रण किया 
है; वहीं आस्था, आशा, संकल्प और संघर्ष का स्वर भी इनके काव्य में मुखरित हुआ ।. प्रेम 
का सत्य एवं आदर्श रूप, दर्द, रोमांस, रूप व यौवन का श्वृंगारिक चित्रण, चिर सत्य मृत्यु का 
गायन, मानवतावादी दृष्टिकोण, अध्यात्म एवं प्रकृति का मादक रूप उनके काव्य का विषय 


नीरज ने एक संवेदनशील कलाकार की दृष्टि पायी है। रूप का आकर्षण उन्हें मोहित 
करता है। पावन प्यार के रूप पर उनका सर्वस्व समर्पित है। उनके गीतों पर इसका स्पष्ट 
प्रभाव है-- : 
2 दो गुलाब .के फूल छू गये जब से होंठ अपावन मरे, 
एसी गंध बसी है मन में सारा जग मधुबन लगता है। 
रूपाकर्षण के पश्चात्‌ अभाव की परिणति कवि मंन को वेदना से सिक्त कर देती है 

और एक नयी व्यथा का निर्माण होता है जिसमें आशा की कोई किरण नहीं दिखायी देती 

में पीड़ा का राजकुंवर. हूं तुम शहजादी रूपनगर को, 
` हो भी गया प्यार हममे तो बोलो मिलन कहाँ पर होगा! 
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जीवन के यथार्थ और कट सत्य के चित्रण में भी नीरज कभी पीछे नहीं रहे। उनके 
गीतों में रोजी-रोटी की समस्या का स्वर मुख्य रूप से उभरा है जो शायद कवि का भोगा हुआ यथार्थ 


: है। समाज में व्याप्त निर्धनता को देख कवि-हृदय चीत्कार कर उठता = 


में सोच रहा था क्या उनकी कलम न जागेगी, 
जब झोपड़ियों में आग लगायी. जागेगो। 
करवटें न बदलेंगो क्या उनको कबरे जब, 
इनकी बेटी भखी पथ पर सो जायेगी । 


इस असमानता व संसार की अस्थिरता से कवि को जीवनरूपी प्रश्‍न का सबसे कटु उत्तर. ' 
मृत्यु ही मिलता है। वह सोच उठता है-- . 


क्या पता इस निदासे गगन के तले। 
यह हमारी आखिरी रात हो। 


पर कवि इससे हताश व निराश न होकर, सीख लेता है और इस क्षणभंगुर जीवन को 
मानवता-यज्ञ में हविष्य बनाने की वात करता है। समष्टि-हेतु व्यष्टि को उत्सर्ग करने का उद्‌- 
घोष करता है-- ) 
में उन सब का हूँ कि नहीं कोई जिसका संसार में; 
एक नहीं, दो-दो नहीं, हजारों साझी सेरे प्यार में। ` 


बैल्पिक दृष्टि से भी इनका काव्य परिष्कृत है। भाषा की सहजता और सरलता से 
अत्यन्त दुर्वोध विषय मी सरलता से मुखर हुए हैं। संगीत तत्त्व प्रमुख हैं ही। कालानुसार अप्रस्तुत,, 
विधान परिवतित होते के बावजूद इन्होंने प्राचीनता के सुन्दर अंश को ग्रहण किया और भवित्र-. 
काल के अनेक सुन्दर उपमान अपने काव्य में प्रयुक्त किये। प्रतीक योजना के क्षेत्र में भी कवि. 
की सफलता असंदिग्ध है। एक बानगी देखिए-- - 


पवर फूल ` डाली से ग्रँया ही झर गया । 
धूम आई गंध संसार में। 

कारवाँ, अर्थी आदि इनके सर्वप्रिय प्रतीक हैं-- [ 
सब रुके पर प्रीति की अर्था छिपे। 
आँसुओं का कारवां चलता रहा। 


निश्चय ही नीरज ने हृदय की सहज अनुभूतियों को अपने मधुर कंठस्वर से जनप्रिय 


बनाकर हिन्दी गीतिकाव्य को अप्रतिम योगदान दिया। भाषा का निर्बन्ध प्रवाह, वियोग पक्ष 
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का मार्मिक चित्रण, निराशा की वेदानुभूति, चिरन्तन सत्य, मृत्यु और प्रेम की पवित्रता के अमर 
गायक के, रूप में इनका स्थान अद्वितीय है। 


४. बालस्बरूप राही | 

इन्होंने नवगीत की पूर्वपीठिका के निर्माण में महती भूमिका निभायी अतः आधुनिकः 
नवगीतकारों में इनकी गणना की जाती है। इन्होंने वुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष के सामंजस्य पर 
जोर देते हुए उसे ही नवगीत का उत्पत्ति-केन्द्र वताया है । इनके गीतों में “युग के वर्तेमानखूप के 
प्रति विश्वास प्रकट किया गया है तथा मानव के उज्ज्वल भविष्य की सम्भावनाओं को खोजने 
का सद्प्रयास भी। इसी कारण उनके गीतों का भावात्मक घरातल विशाल फलक-आघार पर 
अपनी विराटता के साथ प्रकट हुआ हूँ। इनकी रचनाओं की मात्रा विपुर तो नहीं है परन्तु 
मात्रा ही.गुणवत्ता. की कसौटी हे--ऐसा. नहीं कहा जा सकता। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो 
नितान्त भेरी हैं आदि इनके प्रकाशित संकलन हैं। - । 


समसामयिक विकृतियों, दुर्वलताओं, विषमताओं, असंगतियों पर राही ने घारदार 

व्यंग्य किये हैं। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की विद्रूप विसंगति की विडम्बना का मुखर रूप 
देखिए-- १ र RR 

पुजा को माला में केसे तो गुंथ गया। एक फूल गजरे का, - 

अर्चन के बोलों से आ जुड़ो। मुजरे की एक कड़ी, 

गंगा के बीच नहीं। छिछले तालाब में उतरती हे, 
- मंदिर की सीढ़याँ। फूल नहीं दीप नह, 

उनसे टकराती हैं। पानों की , पीक और बोडियाँ, 

सामने दुकानें हैं, होटरू है, वार है। जहाँ रोज मरती हैं कोई मोनालिआ, 

फ्रेम में जड़ी-जड़ी। 


आधुनिक गीतकारों की भाँति राही भी रूप-सौन्दये से उत्पन्न प्रेम को अभिव्यक्त करने 
में ही अधिक विशवास रखते हैं। उनके गीतों में वर्णित प्रेम स्वस्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। 
यह प्रेम योगेच्छा की विकृत भावना न उत्पन्न कर जीवन के कर्म-क्षेत्र में गहरे उतर जाने की 
प्रेरणा देता है। यह प्रेम ही उनके जीवन का शक्तिशाली अवलम्बन है-- 


तुम न बुझाना द्वीप द्वार का प्राण, रात-भर, 
मेरा जगमग पथ अँधियारा हो जायेगा। 
` यहाँ पर भी उनकी कोमल, पवित्र मावलहरियाँ निश्चयेन प्रशंसनीय. हैं-- 
केटीले शूल भी दुलरा रहे हैं पाँव को सेरे, . 
द कहीं तुम पथ पर पलक बिछायें'तो नहीं बैठी। 
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संगीतात्मकता की अल्पता तथा अभिव्यक्ति की साफगोई इनके गीतों की मूल विशेष- 
ताएँ हैं। किसी रूढ़ छन्द की कोई अनिवार्यता इनके नव-गीत में नहीं हैं। इनके गीतों में पर- ` 
म्परागत उपमानों का चयन अधिकतर प्रकृति से हुआ। गीतों में जन-सामान्य की बोल- 
चाल की सरल-सहज भाषा है। इस पंक्ति' में प्रसंग-गर्भत्व देखिए 


मेघ के पाहुन बहुत दिन बाद आये, 
जिस तरह कामकाजी जिन्दगी में, 
एक आरसे बाद कोई याद आये। 


इनके गीतों की लोकप्रियता में मुख्य अवदान इनकी समृद्ध कल्पना, भाषा की सरलता- 
स्पष्टता व सहज मावाभिव्यक्ति का ही रहा है। इन्होंने अनेक नवीन प्रयोगों द्वारा नवगीत को 
नयापन प्रदान किया हैं। ये आज के. आधुनिक नवगीतकारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान 


बनाने में सक्षम रहे हैं। 

| ५. रासावतार त्यागी 

प्रयोगवादी धारा के पश्चात्‌ के गीतकारों में इनका स्वर सर्वथा भिन्न सुनायी पड़ता है। 
ये नवीत अनुभूति के समृद्ध गीतकवि हैं। इन्होंने जीवन में सौन्दर्य.और विकृति दोनों को महत्त्व 
दिया है। इनके गीतों में चित्रात्मकता है। इन्होंने संसार की पीड़ा को अपनी संवेदनात्मक 
अनुभूति प्रदान की है। इन्हें अपने अहं पर घोर आस्था है। इन्होंने कानों सुनीं' को महत्त्व नहीं 
दिया, 'आँखों देखी' को महत्त्व दिया है। बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि इन्होंने स्वयं 

का ययार्थ अनुमव ही गीत के घरातल पर उकेरा है। 

| व्यक्तित्व का मूल गुण स्वाभिमान तथा स्वच्छन्दता उनके गीतों में अत्यधिक 
मुखर हुआ है-- 9 
| अधिकार साँगता नहीं किसी से, 
करे याचना वह जिसमें कुछ शक्ति नहीँ हो। 


कवि में अदम्य जिजीविषा है। उसमें जोखिमों, विपत्तियों से टकराने की अद्भुत | 
भ्रमता है। उसकी जिजीविषा,.जीवन-संघर्ष में उसे कभी झुकने नहीं देती है-- “या 


रौशनी साँस गरमाती नहीं है । चाँदनी ज्यादा मुझे भाती नहीं है 
ु तुम मुझे सुरज किरण बन विष पिलाओ। ' 
। में करूँ इन्कार तो कायरता समझना। 
; आँधियों का कारवाँ भी साथ सें है, 
फूल की काया मना सुहाती। ः 
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दासता में पर मुझे दुर्गन्ध आती । 
तुम मुझे स्वाधीन शूलों से मिलाओ। 
में करू इन्कार तो कायरता समझना. . .। 
कवि की आक्रोशमयी वेदना देखिए-- 
। जितने मेने गीत लिखे हैं। 
लम्बो. इस बीमार उमर में. 


उन सब को बेचू तो शायद। 
आधा कफन मुझे मिल जाये। 


त्यागी जी के शेल्पिक पक्ष का एकमात्र दोष है, छंदों एवं उपमानो की दढ़ता। इससे 
उनकी अभिव्यक्ति एवं पाठक पर प्रभाव, कहीं-कहीं कमजोर हुए हैं। इनके गीतों की माषा 
सहज व सरळ हैं। उसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ नहीं मिती । गीतों में संक्षिप्तता और गेयता 
विशेष गृण है। 


६. डाँ० रवीन्द्र श्रमर ट 
प्रयोगशील नयी कविता के युग से नवगीत की खोज करनेवाले रवीन्द्र भ्रमर का नाम 


नवगीत आन्दोलन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इन्होंने नवगीत की सैद्धान्तिक पष्ठममि के निर्माण में 
अप्रतिम योगदान दिया। रवीन्द्र अमर के गीत, 'सोन मछरी मन वसी' आदि उनके प्रसिद्ध संग्रह 


हैं। उनके गीतों में अनुभूति के साथ-साथ विचारों और समस्याओं की सहजाभिव्यबित की 


क्षमता है। व्यक्तिनिष्ठ, सामाजिक चेतनानुंभूतिमय रागात्मकता, अनुभूति की ताजगी, सौन्दयं 
और प्रीति का राग तत्व, शेली की नवीनता, मुक्त छन्दप्रियता आदि उनके गीतों की विशिष्ट- 
ताएं हैं! 


भ्रमर जी छन्द-आवद्ध शब्द-ल्य को कविता का बाहरी विधान ही मानते हैं न कि आन्त- 
रिक सौन्दर्यं। वे अपने गीतों में भावगत संगीत को प्रधानता देते हैं 
दिशा बाहु पाशों में। कस कर नभ सावरे को। 
बहुत समझाया है। इस नेना बावरे को। 
बह्‌ ` पहचाने सुख को रेखा है। 
[ चाँद को झुक-सुककर देखा है। 
उनके गीतों. में विषय-विस्तार अनेकाधिक रूपों में प्रकट हुआ है। प्रकृति, युग-बोध 


. संयोग-वियोग, लोक-रचि आदि दिशाओं में कबि के चरण बढे हँ। अनेक प्रकृतिपरक गीतों में 


कृवि के अनुभूत प्रकृति-विम्ब उमरे हैं जो लोकचेतना या लोकगंध से पूर्णतः संपुक्त हैं-- 
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मै बनाऊं घर इसी मझधार में, 
अगस जल की सोन मछरी मन बसी। 
प्रीति के राग तत्त्व से सराबोर उनकी कुछ पंक्तियाँ देखिए 
आज का यह दिन। तुम्हें दे दिया मन, 
आज दिनभर तुम्हारे ही खयालों का लगा सेला, 
सन किसी मासुम बच्चे-सा फिरा भटका अकेला, 
आज भी तुम पर। भरोसा किया सेंने। 
भ्रमरजी के गीतों का शिल्प पक्ष भी पर्याप्त समृद्ध है। इसमें ताजगी और नवीनता 
है। उनका मानना भी है कि अघुनातन स्वरा को पुरातन शिल्प की कसौटियों पर मूल्यांकित 


करने का कोई औचित्य नहा । 

“ इनके गीतों में लोक-गस्वी चेतना, अभिव्यक्ति के अनुरूप भाषा, संथा नवीन प्रतीक 
एवं संक्षिप्ता पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में उपलब्ध होती है। उनके ही शब्दों में नया 
गीतकार अपने चारों ओर के फैले हुए जीवन और समाज से अपनी रचना के अळंकरण- 
उपादान चुनना चाहता है। 

७. ठाकुरप्रसाद सह 
नवगीतकारों में इनका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता रहा है। इनका कवि व्यवित- 
त्व सदैव मानवीय संघर्षों से टकराता और आन्दोलित होता हुआ चेतना की विभिन्न सरणियों 
को पार कर परिष्कृत करने में सतत प्रयत्नशील रहा है। “वंशी और मादल इनकी. सुप्रसिद्ध 
पुरस्कृत काव्यकृति .है। ` 
जीवन की स्वाभाविक रोमानियत को कबि अपनी गीत-आत्मा का मूल स्वर स्वीकारता 
हुआ कहता है---कछ तक जिसे रोमाण्टिक विकास मानकर नये सिरे से स्थापित किया जा रहा 
है, ऐसा लगता है कि मेरे गीतों के प्रकाशित-होने का समय आ गया है।' कवि की यह ईमान- 
दारी कहीं भी विचार-वोझिल नहीं होती। संवेदना के स्तर पर कवि आज की परिस्थितियों 
के जीवन-क्रम को वस्तुपरक एवं यथार्थपरक दृष्टि से देखता है--- 
काल विश्व के असंख्य प्राण नित्य चुन रहा, 
रोज ही चिता में आदसी का रूप भुन रहा, 
मृत्यु की कुरूप गंध सबके रूप सें बसी, 
सेरी साँस-साँस काल के सितार में कसी। 
वह्‌ मनुष्य के उज्ज्वल भविष्य का भी आकांक्षी है-- 
खुलने दो कलियों को ठिठ्री ये गुद्ठियाँ। 
माथे पर नयी-नयो सुबहें मुसकापंगी । 
ग्रगन-नयन फिर-फिर होंगे भरे। 
बात झरे फिर-फिर होंगे हरे। 
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` . उनके लोकगीतों की अकृति केवरू स्वप्निळ काल्पनिक नहीं है वरन्‌ उनके नीचे यथार्थ 
जीवन की पोषक धरती विद्यमान है-- 


भेंसों को आगे ठेलो । हल डोर उठो ले लो। 
फिर गूंजे स्वर तुम्हारा ।-हेलो लो हेलो हेलो । 
धरती तुम्हारी प्यारी । दे देगी तुम्हें सोचा । 


छायावादी प्रभाव से इतर प्रयोगवाद के प्रमावस्वरूप इनकी भाषा में शब्दों की मार सांके- 
तिक है। नवीन उपमानों का निस्संदेह उत्कृष्ट चयन है तथा इनके काव्य में प्रयुक्त आनुभूतिक 
विम्बों का प्रभाव हृदयस्पर्शी है। गीति परम्परा को आगे बढ़ानेवाले' नवगीतकारों में निश्‍चित 
ही इनका नाम उल्लेखनीय है। 


८. देवेन्द्र शर्मा “इन्द्र' 
देवेन्द्र शर्मा इन्द्र एक लम्बे समय तक अघोषित काव्य-साधना करने के पश्चात्‌ आठवें 


दशक में एक सशक्त नवगीतकार के रूप में प्रकाश में आये। 'पथरीळे शोर में', 'पंखकटी मह्राबें', 
कुहरे की प्रत्यंचा' आदि इनके प्रसिद्ध प्रकाशित काव्य-संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रि- 


'काओं में प्रकाशित इनके गीतों की संख्या भी.वहुत अधिक है। इनका 'मैं' अपने चारों ओर के 


परिपाश्वं से नितान्त निरपेक्ष न रहकर संवेदना के स्तरों पर उसके यथार्थ अनुभव का सच्चा 
भागीदार रहा है। उनके काव्य में युग की त्रासदी, सामाजिक जीवन का विद्रूप, व्यक्तिगत जीवन 
की विडम्वना, मानवीय सम्बन्धों की अस्मिता, साहित्य जगत्‌ का छद्य तथा प्रकृति की अमि- 
नवता की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। | 

` इन्होंने गीत को सपनों की गजदंती मीनार से नीचे उतारकर सामान्य जनजीवन की 
कंटकाकीर्ण पगडंडियों और कील, कांच तथा किरचों से अटे-पटे चौराहों पर सिर उठाकर चलने 
का आदी बनाया है-- 


तंबे-सी पिघलकर बही। पर्वत से आग की नदी। 
तड़प रही है रेती में। मछली-सी बीसवों सदो । 
कलियां कल थों खिली जहाँ। बिखरे शीशे के दुकड़े। 


इन्होंने आम आदमी की दैनिक समस्याओं से जूझने के किए एक पैनी, प्रहारक और 
धारदार व्यंग्यात्मक मंगिमा को अपनाया तथा भाषा और अभिव्यक्ति को नये आयाम भी दिये ।. 
आज के सन्दर्भ में महाभारत से जुड़े हुए विम्बों का प्रयोग इलेषात्मक भाषा में देखिए 
हासिल है आपको महारत। > 
आप पाँच लोगों के वास्ते । गढ़ सकते लाख की इमारत । 
कर्णधार आप चकव्यूहों फे । क्या होगा बहुमत से चूहों के। 
आप क्यों हुए व्याकुछ। शकुनि आपके मातुल। ` 
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` अपनी इसी विम्बघर्मी-सम्पदा के द्वारा नवगोत मानस-पटळू पर प्रभाव की स्थायी 

एवं अमिट रेखाएँ खींचने में समर्थ हुआ है। इंनके विचार में नवगीत का प्राण उसके संगीत की 
कर्ण-प्रियता नहीं वरन्‌ उसमें अन्तर्निहित सार्थक स्वर झंक्कतिया हैं जो गंभीर एवं मर्मज्ञ पाठकों 
दवारा अनुभूत की जा सकती हैं। कवि ने पुराप्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हुए अद्यतन 
नवीन से नवीनतम अप्रस्तुत-विघान को भी काव्य मे महत्त्वपूर्णं स्थान दिया-- 

आँखों में । दहक रहे । साँझ के पाश क 

सेतुमुखी संघ्याएँ । बांधने लगों। रात और दिवस के किनारे 

कुछ थकान सटकन । लादे कन्थों पर । हाँफ रहे क्षण के बंजारे 

धूप की । मछलियाँ हैं । कुहरे के पादा । र 


कवि आज के गोत में परिवर्तन का आकांक्षी है। वह कहता है--यक्ष, गंधर्व, किन्नर 
बहुत-से मिले, गीत को चाहिए अव शलाका पुरुष ।' और हम यह निर्विवाद रूप से कह सकते 
_ है कि श्री देवेन्द्र शर्मा 'इत्द्र' नवगीतकारों के मध्य 'शलांका पुरुष' हैं। 


९. उमाकान्त मालवीय 
_ _ मालवीय जी उन रचनाकारों में से थे जिन्होंने वर्तमान जीवन के अनैतिक दबावों तथा 

बिपरीत परिवेशो के मध्य संघर्षरत रहते हुए अपनी सर्जनघर्मी आस्था को बचाये एवं बनाये 
रखा। ये एक स्वामिमान-संपन्न गीतकार थे जिन्होंने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया। 
इसी के बलबूते इन्होंने अपनी कलम एवं गर्दन दोनों ऊँची रख्री। . * 

मालवीय जी की रचनायात्रा तीन दशकों तक फैली है। मेंहदी और महावर', सुबह 
रक्तपलाश की' तथा 'एक चावल नेह रींधा' उनके प्रमुख काव्य-संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त 
अनेक नवगीत 'कविता-६४', 'पांच जोड़ बाँसुरी' एवं 'नवगीतदशक-१” आदि संकलनों में 
प्रकाशित हुए हैं। र 

इनका काव्य मूल्यों, आदर्शो एवं नैतिकता का काव्य है। मूल्यहीनता, अनैतिकता, 
सामाजिक विद्रूप एवं मुखोटाघारी व्यदस्था पर इन्होंने प्रवल,प्रहार किये । जीवन के स्वाभा- 
विक परिवेश की विकृतता पर कवि छिखता हे-- 7 


कंधों पर सेकड़ों । सलीब लिये प्रन के, 
सुर्योदय होते हैं हारे-हारे थके, 
सोख गयीं स्वाति मेघ कुछ कृतघ्न सीपियाँ, 
बाँझिन हो गयी किस नियोजन से ऋंतियाँ, 
कुहरों को शिकनें हैं मस्तक पर घाम के, 
उत्तर की तलबगार हार पर दस्तक । 
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यहाँ भी कवि आज के बोध को, जीवन की कुरूपता और असमर्थता, पराजय को व्यक्त 
करता हुआ संपूर्ण युग की गतिविधियों को नंगा कर विकृत सत्य को सामने रखता है-- 

ठकुर सुहाती जुड़ी जमात । यहाँ यह सजा । मुँह देखी यदि करो न बात। 

तो मिले सजा। सिर्फ बधिर, अंधों, गूँगों। के लिए जगह। 

गुजर गया एक और दिन । रोज की तरह। 


इस विकृत सत्य को सामने रंखने का एकमात्र उद्देश्य परिवर्तन की आकांक्षा है। वे 
सारी बाघाओं के बीच भी आस्थावान्‌ हैं। वे परिवर्तन प्रारम्म की बात करते हुए कहते हैं-- 


सुर्य! कभी कौड़ी का तीन नहों होगा, 
लपटो के पलने में । जन्म से पला है, 
सुलगती सचाई की ध्वजा ले चला हे, 
तिल-तिल कर ढले मगर हीन नहीं होगा। 


कवि रूमान को अपना निकट मूल्य स्वीकार करता है। उसके लिए रूमान जिजीविषा 
का पर्याय है, सर्जन की प्रेरणा है और रचनाकार का घमं है। सूक्ष्म अनुमूतियाँ इसे एक नया 
घरातल प्रदान करती, हैँ-- 


दूटे आस्तीन का बटन। या कुर्ते की खुले सिवन, 
कदस-कदम पर भोके, तुम्हें याद करने के। 


कवि का शिल्प पक्ष अत्यन्त परिष्कृत है। उनके गीतों की भाषा सहज, सरल, तद्भव 
एवं जनपदीय बोली के प्रयोगों से युक्त है।। इससे इनके गीतों में बहुत मिठास है। ये उचित 
भाषा उसी को मानते हैं जो भाव की अनुवर्तिनी हो। वरुनी अरझी, परछन की बेला, तुलसी 


हरियाई, तरुणाई की तरुण तलइया-जैसे भाषा-प्रयोग एक परिवेश को मूर्त करते हैं। अप्रस्तुत 


प्रयोग में कवि की कल्पनाशक्ति का चमत्कार भी दर्शनीय है-- 
रमते जोगी से घन मोरपंखी । विद्यत्‌ का घारे उपवीत चले 


समग्रतः मोळवीय जी ने नवगीत को ऊर्जा संपन्न विश्वास प्रदान करते हुए अपनी कुशल 
लेखनी द्वारा उसे असीम समृद्धि प्रदान की है; साथ-ही-साथ उसे घनात्मक दिशा भी प्रदान की है। 


१०. माहेश्वर तिवारी 
नवगीत ने आज के परिवेश में जीवित मृत्यु झेलते व्यक्ति की खौफनाक अनुभूतियों को 


वाणी प्रदान की है। यही उसकी युगीन प्रासंगिकता है। यह प्रासंगिकता प्रायः समी नवगीतः 


कारों की रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है परन्तु जिन नवगीतकारों में इसकी अभिव्यक्ति कलात्मक 
विशिष्टता के साथ हुई है उनमें माहेश्वर तिवारी का नाम उल्लेखनीय है। 


चैत्र-मार्यशी्ष : शक १६१७] 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४० , सम्मेलन-पत्रिका 


, 'हरसिगार कोई हो तो” यद्यपि इनका एकमात्र प्रकाशित गीत-संग्रह है परन्तु नवगीत 
दशक-२'; यात्रा में साथ-साथ” एवं अनेक पत्र-पत्रिकाओं में इनके शताधिक नवगीत प्रकाशित 
हो चुके हैं। इनकी कविताओं में जहाँ सामाजिक सन्दर्भों में शोषण, उत्पीड़न, संत्रास एवं मूल्य- 
हीनता की अभिव्यक्ति हुईं है वहीं व्यक्तिगत सन्दर्भो में व्यर्थताबोध, खिन्नता, उदासी और 
सम्बन्धों की शुष्कता को मी पर्याप्त स्थान मिला है। 

आज जीवन का पूरा परिवेश ही उत्पीइक हो गया है। सवंत्र आतंक-ही-आंतंक व्याप्त 
है। कवि इस परिवेश को देखकर छटपटाता है--- 
नागफनी से घिरे। गुलाबो का क्‍या करे! 
हम अपने आदसकद । स्वाबो का क्या करें। 
सारे छज्जे, छत । पथराव में 
जीते हैं घृणा के अलाव में 
हम घर को जलती । मेहराबों का दया करें! 


, नगर-बोध की व्यापक अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। कवि को हर नयी सुबह पीडा 
` देती है। वह बढ़ती हुई यांत्रिकता से उद्विग्न है-- 

ऊपर नीचे. सिर्फ गुस्बदी धृ । अंधेरे का 

झेल रहा हूँ दर्द शहर के। नये सरे का 
जीवन की यांत्रिकता,' सम्बन्धों की शुष्कता, उत्पीड़न, शोषण आदि एक प्रश्नवाचक 


चिह्न की भाँति कवि के सामने आकर खडे हो जाते हैं और कवि एक आवेग-मिश्रित वेदनाभाव 
से घिर जाता है-- 


आह, इस तरह तो दुभर होगा.। जीना यह सारा परिवेश 
टूट गयी माला । ओ माँ। जो तुमने दी 

गुम गये मशीनों में । ओ प्रिया। तेरे मीठे रस फे बोल 
आमों के बौर पके-पके गेहूँ की बालियां 

बॅच दी गयों। गिनकर कौडी के सोल। 
झापित यक्षो वाली यह पीढ़ी । जीती है केवल परदेश । 


कवि के मन में एक छटपटाहट है गाँद लोट जाने की-- | 
धूप में जब भी जले हैं पाँव । घर की याद आयी । 


इनके गीतों को युगीन प्रासंगिकता प्रदान करने में उनकी भाषा का योगदान सर्वाधिक - 
है। वे कविता में सपाटवयानी के कायल नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके काव्य में क्लिष्ट 
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प्रतिष्ठापरक नवगीतकार . ` | ३४१ 


शब्दों का प्रयोग है वल्कि उन्होंने आज के जीवन से गृहीत शब्दों को एक विशेष शैली दी है— 
उसे प्रतीकसंपन्न करके और उसे रूपकत्व प्रदान करते हुए । जीवन की विसंगतियों की प्रती- 
कात्मक अभिव्यक्ति देखिए-- 


कौआ उड़कर बड़ी दूर से। आया लेकर दाने 
घर के चूरहों को वदहालो। लगा हमें समझाने 
केसे गोरेया। आँगन से रिइते तोड़ रही है। 


एक अन्य गीत में विगत की स्मृतियों को प्रभावकारी विम्ब-रचना, अप्रस्तुत-विघान 


तथा भाषागत आधुनिकता के माध्यम से बहुत ही गहराई से व्यक्त किया गया है— 


बैठ के गुलमोहर की । नम घनो छाँहों 'सें। 
धूप सें नोंद के झुलसे हुए पल याद आये। 


समग्रतः हम यह कह सकते हैं कि माहेश्वर तिवारी ने विसंगतियों व विद्रूप का स्पष्ट 
चित्रण कर युगीन उत्तरदायित्व का सफल निर्वाह किया है। 

* प्रतिष्ठापरक नवगीतकारों की श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं होती क्योंकि नवगीत कोई 
क्रांति न होकर एक विकसमान काव्यधारा है और इस काव्यघारा के अनेक कवि किसी-न-किसी 
रूप में अपनी अलग पहचान वनाने में समर्थ हुए हैं। नईम, सोम ठाकुर, रामचन्द्र, चन्द्रमूषण, 
कुमार शिव, अनूप अशेष, ओम प्रभाकर, कुमार रवीन्द्र, गुलाव सिंह, श्रीकृष्ण तिवारी, राजेन्द्र 
गौतम, डॉ सुरेश, जहीर कुरेशी, बुद्धिनाथ मिश्च, दिनेश सिह, श्रीपाल सिह क्षेम, रवीन्द्र भ्रमर, 
मधुर शास्त्री, रमानाथ अवस्थी आदि अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस नवगीत-यज्ञ में अपनी 
काव्याहुतियाँ समर्पित कीं। - 

नवगीत में क्षितिज के उस पार तक फैला हुआ विषय-विस्तार एवं अभिव्यक्तिगत 
वैविध्य है। इसमें मक्तिकालीन पद-दोली और रीतिकालीन बोध का सुन्दर एवं स्पष्ट समन्वय 
है। इसमें कहीं माग्यवादी दर्शन की छाप है तो कहीं वेदोपनिषद्‌ की तो कहीं घोर यथार्थवाद 
भी मुखरित हुआ है। २. क 

नवगीतकारों ने किसी नयी राह की खोज नहीं की वरन्‌ उन्हीं पुरानी राहों को खोजने 
का सत्प्रयास किया जो अतीत के कुहरे में छिप-सी गयी थीं। बौद्धिकता और रागात्मकता का 
उचित संतुलन आज भी इसे श्रेष्ठता प्रदान करता है और शायद यही कारण है कि आज भी यह 
एक नयी और अलग विवा के रूप में ससम्मान प्रतिष्ठित है। 


_ अनेठी-२२७४०५ 
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“ददन-सदन' 
... सुलतानपुर (उ० प्र) “ 


कार: 


उत्तरशती का बाल साहित्य : एक आकलन 
डॉ० चक्रधर नलिन 
०८ 


इस शती में वाल साहित्य की विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का देश के प्रमुख नगरों से 
प्रकाशन, पत्र-पत्रिकाओं का अपार विस्तार, दुरदर्शन, आकाशवाणी से बाल रचनाओं, कार्यक्रमों 
तथा समाचारों का प्रसारण, वांछ साहित्य लेखकों को उनकी दीर्धकालिक साहित्य साधना के 
लिए सम्मान, पुरस्कार और अभिनन्दन साहित्येतिहास में, संदर्म तथा विश्वग्रंथों में वाल साहित्य, 
बालकृतियों तथा बाल लेखकों का उल्लेख उत्तरशती की देन है। सन्‌ १९६० के एक सवक्षणानुसार 
हिन्दी कहानियों के वाद सर्वाधिक विक्री वाल साहित्य की हुई। कहानियों, कविताओं, उप- 
न्यासों में राजा-रानी और राक्षसों से हटकर समाज-कल्याण से सम्बन्धित देश के बच्चों को चेतना, 
प्रेरणा, स्फुरण प्रदान करनेवाली, सामयिक आविष्कारों, खोजों, साहसिकता की जानकारी देने- 
वाली सामग्री में पर्याप्त वृद्धि हुई । इस शती के लेखक ने वार साहित्य की विभिन्न विधाओं में 
सरल, सुबोध भाषा में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक उपलब्धियों को लेखकीय आधार 
वनाया । बालकाव्य के क्षेत्र में नये-नये प्रयोग तथा नये-नये विषयों का समावेश हुआ। 
. उत्तरणती के. बाल साहित्य में गद्य की प्रमुख: विधाओं के विकास और मान्यता के साथ 
ही काव्यविधा के विविध स्वरूपों का उल्लेखनीय विकास हुआ। उत्तरशती का काव्य वाल 
साहित्य का स्वर्णयुग है जिसमें विविध विषय, रस, भाषा, शैली, उद्देश्यपरकता, मनोवैज्ञानिकता 
तथा आयुक्रम को लेकर शिशु-वाल-किशोरों के लिए कविताओं तथा.:गोतों की रचना की 
गयी। हिन्दी वालकाव्य विधा के प्रमुख रचनाकार जिन्होंने १९५० के वाद बाल-काव्य में नये 
प्रतिमान स्थापित किये, प्रमुख व्यक्तित्व हैँ-चन्द्रपाल सिह यादव मयंक, जयप्रकाश भारती, 
सुर्यकुमार, विनोदचन्द्र पाण्डेय, सर्वेशवरदयाल सक्सेना, डॉ० राष्ट्रबन्धूु, नारायणलाल परमार, 
` डॉ० चक्रधर नलिन, डाँ० श्रीप्रसाद, सावित्री परमार, सरस्वतीकुमार दीपक, विष्णुकांत 
पाण्डेय, शम्भुप्रसाद श्रीवास्तव, कृष्णकांत तेलंग, रामवचन सिंह आनन्द, जगदीशचन्द्र शर्मा, ` 
, शंकर सुल्तानपुरी, प्रेमनारायण गोड़, उमाकान्त मालवीय, .सीताराम गुप्त, इन्दिरा परमार, 
बीरेन्द्र मि, योगेखकुमार लल्ला, डॉ० रोहिताइव अस्थाना, शिवश्ंकर त्रिपाठी आदि। 
हिन्दी बाल-काव्यवारा के आठवें एवं नवें दशक का ध्वज फहरानेवालों में 
बाल कविता के उत्थान दशक के कोतिवाही प्रमुख हस्ताक्षर हैं--दामोदर अग्रवाल 
[४ जन० १९३२], सूर्येभान गुप्त, बालकृष्ण गर्ग [१५ मई १९४३ ], प्रकाश मनु 
“ ] १२ मई १९५०], डॉ ० शेरजंग ग [२९ मई १९३७], दिक्कि रमेश (६ फरवरी १९४६], 
[माग ८० : संख्या २-४ 
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सुरेश विमल [ १९५४], सुन्दरलाल अरुणेश [ १४ अक्टू० १९४२], श्यामकुमार दास | १९५३], 
दाँ० शोभनाथ लाल [सं० १९९२ वि०], डॉ० हरीश निगम [३१ जुलाई १९५५], घमंडीलाल 
अग्रवाल | १९५४], भैरुलाल गर्ग [ १९४९], रामसागर सदन [९ नवं० १९४९], राजनारायण 
चौधरी | १९३८], भगवतोप्रसाद द्विवेदी, | १९५५], डों० उमाशंकर झुबल उमेश |? ], रासा- 
नुज त्रिपाठी [१९४६ |, सुरेन्द्र विक्रम | १९६१], यश मालवोय | १९६२], रमेशचन्द्र पन्त 
| १९५५], आजाद रामपुरी [ १९४५], डॉ० इयामासह शशि [१९३५], बालस्वरूप राही 
[१९३७], बावूलाल शर्मा प्रेम | १९३५], शिवचरण चौहान | १९५८], डाँ० आनन्दवद्धंन 
। १९६४], विनयकुमार मालवीय | १९५०], श्रोमतो सानवती आर्था | १९२०, रामस्वरूप 
डुबे [१९२१ |, नरेशचन्द्र सक्सेना सैनिक | १९२२], सरोजनी कुलश्ेष्ठ | १९२३], राम भरोसे 
गुप्त राकेश | १९२४], इयामलाकांत वर्मा [ १९३०], मनोहर वर्मा [१९३१], रवोन्द्रकुमार 
राजश [ १९३३], किशोर काबरा | १९३४], प्रसाद निष्काम [ १९३६], सरोजनी अग्रवाल 
[१९३७ |, अनन्त कुशवाहा [१९३८], मनोरमा श्रीवास्तव | १९४४], दिविक रमेश [ १९- 
४६], शारदाप्रसाद शर्मा शारदेन्दु [१९४७], भानुदस त्रिपाठी मधुरेक्ष [१९४९], 
जहीर कुरेशो [१९५६], रमाकांत मिश्रन स्वतंत्र [१९५३], सिषिलेशकुमारी मिषा 
[ १९५३] सुरेश बिमल, [-१९५४ ], अजय . प्रसून [१९५४], प्रतिभा मिश्रा [१९५४], 


` रमेशचन्द्र पंत | १९५५ |, धीरेन्द्रकुमार यादव [ १९५५], सत्यदेव चूर [१९५७], अखिलेश 


चमन [१९५८|, प्रमोद शेखर चेतन [१९५९], स्नेहलता पाठक [१९६३], 
चन्द्रप्रकाश माया | १९६४], परशुराम तिवारी [१९४७ |, मगन अवस्थी [ १९२३], बद्री- 
प्रसाद गुप्त | १९२५ |, रघुनाथप्रसाद विकल [ १९२५, आरसीप्रसाद सिह [१९११], श्रीराम 
श्रीवास्तव कमलेश [सं० १९५७], शान्ति अग्रवाल [१९३५], आनन्दप्रकाह जैन | १९२७], 
विनोद रस्तोगी आदि। ु : 

इस शती के हिन्दी वाळ्काव्य को विभिन्न रूपों, तद्विषयों, रूपांकनों से ऊँचाई की 
ओर जानेवाले रचनाकारों में चन्द्रकान्ता शर्मा, माताप्रसाद शुक्ल, डॉ० प्रत्यूष गुलेरी, पुनम 
अस्थाना, राजा चौरसिया, भवेद्चन्द्र जायसवाल, दुर्गाप्रसाद शुक्ल आजाद, सुमित्रा पांडेय, 
रामकुमार गुप्त, व्हौझलेन्द्र पाण्डेय, सरोजनी कुलभ्रेष्ट, प्रमोद लायट, डॉ० सरोजनी प्रीतम, 
अमरनाथ वाजपेयी, सियाराम मिश्र; तारादत्त निविरोध, ओंकार श्रीवास्तव, सरला डुबे 
दीपिका, डॉ० कृष्णा शर्मा, डॉ० गणेशदत्त सारस्वत, रामअभिलाष शुक्ल, प्रेमबहादुर 
प्रेमी, आदित्यकुमार चतुर्वेदी, शकुन्तला वर्मा, शिसु-संगसेश, राकेश, ताराचन्द्र पाल 
बिकल) कल्पनाथ सिह, किशोरीशरण शर्मा, रसिक किशोर नीरज, संजय कुमार 
रजोल, प्रीति श्रीवास्तव, प्रेमचन्द्र गुप्त रसाळ, विजय गुंजन, फातिमा बसिया जायसी, 
दुलाराम सहारण, न्रजभूषण आदर्श, डॉ० सोहनचन्द्र पाण्डेय, संतोष गुप्ता, डॉ० श्रीमती 
महादवेता चतुर्वेदी, बारूराम जेनपुरी, राधेलाल नवचन्र, सरस्वतीकुमार जेनपुरी, मु० नियाज 
सिद्दीकी जाहिद, वन्दना आदश, बब्रीप्रसाद वर्मा, अनजान, डां० देवेन्द्रकुमार त्रिवेदी, 
चम्पा सोवले, निमंला सिह, रघुवीर शर्मा, दुर्गाप्रसाद शुक्ल आजाद, महेशकुमार, 
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श्रीवास्तव, नागेश पांडेय, संजय, अनूपसेन, रमाशंकर, अनजान विनोद, देवशर्मा विचित्र, 
दयामसुन्दर श्रीवास्तव कोमल, नरेन्द्र लाहा, आजाद रामपुरी, डॉ० त्रिभुवननाथ शर्मा मधु, 
मनिलाल उपाध्याय, चंगेज खाँ, डॉ० सोहन अवस्थी, राधेश्याम कुशवाहा, जाकिर अली रजनीझ।', - 
मनोरमा श्रीवास्तव, रमाकांत श्रीवास्तव, केशरीप्रसाद, अमृत खरे, अपंणा गुप्ता, कन्हैयालाल 
मत्त, शान्ति सेहरोत्रा, वैकुंठनाथ महरोत्रा, आलोक, रघुबीर सरन भिन्न, प्रेमकिशोर पटाखा, _ 
आलोक रंजन सक्सेना, सुर्यनारायन, प्रयाग शुक्ल, कमलेश द्विवेदी, लक्ष्मीनारायण पयोधि,. 
रामनिवास मानव, जवाहर इन्दु, मधुकर चित्रवंश्ी, भो? मो० आर० शुक्ल) राजगोस्वामी, 
“लक्ष्मीनारायण उपाध्याय आदि। विकासयुग में बाल कविता में विभिन्न प्रयोग और विषयों 
का विस्तार हुआ जो इसकी समृद्धि तथा अर्थवत्ता का द्योतक है। 

बालसाहित्य को स्थायित्व एवं ,पहचान बनने, उसकी समृद्धि, विस्तार तथा क्रमवद्ध 
विकास उत्तरशती की देन है। काव्य के क्षेत्र में कवियों ने बाल हाइकू, बाल गजल, हास्य- . 
व्यंग्य कविता तथा शिशु काव्य की रचनाधमिता हारा नये-तये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 
डाँ० रामंप्रसाद मिश्च ने हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में हिन्दी साहित्येतिहास के अन्तर्गत वाल साहित्य 
का पृथक्‌ उल्लेख किया है। भवानीप्रसाद मिश्र ने एक बाल गीत में छिखा-- 


जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तु लिख। 
और उसके बाद भी हंमसे बड़ा तू दिख। ` 
निम्न शिशु गीत बच्चों में बहुत लोकप्रिय है-- 
- शौक चढ़ा .बिल्ली को अब तो बोलूगे अंग्रेजी; 
कुत्ते से जाकर यों बोली गिव सी वाटर ए० जी०' 
कुता बोला, समझ न पाया. बहन तुम्हारी टर-टर, 
स्थाऊ-म्याऊं करके बोली तभी लगगा सुन्दर। 
वास्तव में शिशु गीतों का अटपटापन उसके चटपटेपन से शिशुओं की मनोवुत्तिओ को 
उत्सुकता ओर खिळखिलाहूट में बदर देता है तथा सामान्य लिखने-वोळनेवाले की आंतरिक 
विनोदप्रियता की सहज-सररू अभिव्यवित देता है-- , 
लाला बिगड़े क्यों रे माधो पड़ता नहीं सुनायी। 
चोख रहा हूँ कब से फिर भी बिजली नहीं बुझायी।' 


हाय जोड़कर बोला माघो-“लाला मत चिल्लाओ। 
फूंक-पूंक कर हार गया में अब तो तुम्हीं बुझांओ।' | 


[आर्यरत्न व्यास--पराग, अक्टूबर १६७०] गणतंत्र-दिवस पर आधारित निम्न शिशु- 
' गीत में पर्याप्त आकर्षण है-- aT 
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उत्सव था गणतंत्र-दिवस का-खूब लगी थी होइ। 
गीवड़ जी.ने कुश्ती जीतो कछुआ जी ने दोड़। 
जेसे ही हाथी जी आये और लगायी जम्प। 
कहकर बंदर जी ये भागे यह कैसा भूकस्प।' 


[नारायणलाल परमार-पराग, जनवरी १६७० ] शम्मुप्रसादं श्रीवास्तव विरचित गदगदा 
देनेवाळा निम्न बालगीत बच्चों में असंगति बोध उत्पन्न करता है- 


आसमान में लाखों तारे, लेकिन उनको कौन निहारे। 

` उगकर सारी रात चमकते, मगर अंधेरा मिटा न सकते। 
एक अकेला चंदा आकर, अपनी किरणों को फेलाकर। 
सबकी आँखें शीतल करता, सबके मन में अमत भरता।. . 
यह दुनिया भी बहुत बड़ी है, हर कोई है नन्हा तारा। 
बनकर चाँद करो उजियारा। 


[पराग, दिसम्बर १६६६] डॉ० चक्रधर नलिन का निम्न शिशुगीत शिशु-समाज में अपनी 
सरलता, सरसता तथा अर्थ-विसंगति के कारण वहुत सराहा गया है तथा वच्चे आसानी से 
सुनकर याद कर लेते हैं तथा गाते हैं-- 


सोन दादा लेकर हंटर निकल पड़े सँदान में। 
चोर भगाये छिपे हुए जो टूटे गिरे मकान में। 
सिप्पी सों-भों कर चिल्लायी जागे चौकीदार। 
आधी गइत लगाकर चौकी सोये. थानेदार।- 
दिनभर भाषण देनेवाले अब आये पहचान में। 
छूट गये जल्दी में जूते छूटी जेब-घड़ी। 
जागे घर में शोर मच गया आफत नयो खड़ी। 
नकली . गहने, जाली सिक्के ले भागे सामान में। 


[बाल कविता-वर्ष १०, अंक १०, पृष्ठ २६] डॉ० श्रीप्रसाद, विष्णुकांत पाण्डेय, 
हरिकृष्ण देवसरे, मदन देवड़ा, कांता डींगरा, रतनकुमार देवड़ा, विनोद रस्तोगी, सीताराम 
गुप्त, जगदीशचन्द्र शर्मा, रमेशचन्द्र उप्रेती, रवि, मंगरूराम मिश्र, देवदत्त वाजपेयी, 
अनिलकुमार खरे, कल्पना व्यास, अनुपम, पंकज गोस्वामी, निरंजनलाल मालवीय, अविचल, 
सूर्यकुमार पाण्डेय, सुदीपकुमार मालवीय, अशोक शरद, विश्वनाथ गुप्त, रसेन्द्र, यदुनाथ शर्मा 
इन्दु, निर्मल तिवारी आदि ने शिशु-गीतों के माध्यम से रोते और दुःखी बालको को शिशुगीतों 
की खुशियों का उपहार दिया है जिससे शिशु-काव्य को नया स्वरूप और अर्थ मिला है- 
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हिन्दी वाल-काव्य में हास्यव्यंग्य रचनाओं की एक नयी काव्य-परम्परा बनी है। यहाँ 
हास्य-व्यंग्य शब्दयुग्म का प्रयोग हुआ है। हास्य में सरसता, आनन्द, उल्लास, चुहंल, गुदगुदी और 
माधुयं होता है जिसे बच्चे बहुत पसन्द करते हैं। बच्चों के व्यवितत्व-विकास, स्वस्थ जीवन और 
निरंतर प्रसन्न रखने के लिए हास्य और उल्लास का बाल रचनाकारों ने हांस्य-व्यंग्य की रचनाओं 
का टानिक दिया है। इस क्षेत्र में कविवर सोहनलाल द्विवेदी की हास्य-क्ृति हँसो हेसाओ', दिविक 
रमेश का जोकर मुझे बना दो जी , डॉ० मस्तराम कपूर का हास्य-व्यंग्य उपन्यास 'नाक का डाकटर', 
डॉ० हरिकृष्ण देवसरे की रचना गधे की हजामत', सर्वेश्‍वरदयाळ सक्सेना की रचना भ-भ, 
खों-ख', रवीन्द्रनाथ त्यागी की रचनाएं, नयी काव्य कृति हिन्दी के नये बाळगीत” [ प्रकाशमनु; 
देवेन्द्रकुमार, रमेश तेलंग, बारूस्वरूप राही दादी अम्मा मुझे बताओ'--तथा हम जब होंगे 
बड़े! आदि सम्मिलित कवि। बालकराम नागर की आप हँसते जाइये': हमको हँसाते जाइये। 
चमचमाते दाँत मोती-से दिखाते जाइये'तथा दामोदर अग्रवाल की रचना “चल मेरी नैया कागज- 


बाली” बहुत लोकप्रिय हुई है। वच्चों के लिए. विनोदप्रिय, हास्यपरक, सहज माधुर्ययुक्त आनन्द 


के स्रष्टा रचनाकारों में निरंकारदेव सेवक, ओमप्रकाश आदित्य, सूर्यभानु गुप्त, विश्वनाथ 
गुप्त, श्रीप्रसाद, रतनप्रकाश शील, योगेन्द्रकुमार लल्ला, सूर्थकुमार पाण्डेय, हरीशः निगम, चन्द्र- 
दत्त इन्दु, राधेश्याम प्रगल्म, शम्मूप्रसाद श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम प्रतीक, रमेश कौशिक, रमेशचन्द्र 
शाह, प्रयाग शुक्ल, डॉ० शेरजंग गर्ग आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र की निम्न रचना: 


किताबों में बिल्ली ने बच्चे दिये हैं। 
ये बच्चे बड़े होकर अफसर बनेंगे । 
दरोगा बनेंगे किसी गाँव के ये-- 
किसी शहर के ये कलेक्टर बनेंगे । 
न चूहों की इनकी जरूरत रहेगी। 
बड़े होटलों के मॅनेजर बनेंगे। 
ये नेता बनेंगे और भाषण करेंगे । 
किसी दिन विधायक मिनिस्टर बनेंगे। 
पिलाऊँगा में दूध इनको अभी से-- 
मेरे भाय के ये रजिस्टर बनेंगे । 


बच्चों की लोकप्रिय रचना है। . 


इस अर्ती में एक संवेदनशील विघा के रूप में हिन्दी वाल गजल पुष्पित, पल्लवित [ 
और विकसित हुई है। सुप्रसिद्ध समीक्षक एवं बाल साहित्यकार निरंकारदेव सेवक इसके 


, प्रस्तोता हुँ। उदाहरण-- 


धूप जाडे की है सारे घर में खिली । 
' बेठी गमले में मुस्का रही है लिली ॥ 
[ भाग ८० : संख्या २-४ 
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देखने में जो लगती है मुझसे बडी । 
मेरो छोटी बहन है बहुत. सिलसिबी। 
मेरी कापी पे रख आयी थी रेवड़ी। 
आज वह कापी चूहे के बिल में पड़ी॥ ` 

. एक चुहिया जो बोली तो उलटे गिरे- 

. बह जो मोटे-से लाला जी हैं पिलपिली । 
या 

हमको लड्डू कचोरी गरम चाहिए। 
और सोने का विस्तर नरम चाहिए॥ 
१ढ़ने-लिखने को कहती तो है माँ सगर। 
पहले कापी किताबें कलम चाहिए॥ 
एक चोंटी के बच्चे ने मुझसे कहा। 
नन्हें . मृस्नों पे करना रहम चाहिए॥ 
इसमें रख छोड़ने को तो बम चाहिए।. 
करना शैतानियाँ तुमको कम चाहिए॥ 


जहीर कुरेशी, लाला जगदलपुरी, अजय प्रसून, अहद प्रकाश, दामोदर अग्रवाल, डॉ० सुरेन्द्र 
बिक्रम, रमेशराज, रोहिताशव अस्थाना, सरस्वतीकुमार दीपक, बाळकराम नागर, डॉ० चक्रधर 
नलिन आदि ने इस विधा में कीतिमान स्थापित किया है। संक्षिप्ता, भावप्रवणता, भाषा की 


` सरलता, स्वाभाविकता एवं लयात्मकता के कारण यह विधा नवीनता, उपयोगिता, वाल-ग्राह- 


कता की. दृष्टि से विकासशील हुई है। डाँ० नलिन 


, . रंगीन फूलों से भर गयीं टहतियां। 
, मेंडराती, हसती इठलाती तितलियाँ॥ 
हवा के पंखों पर उड़ चले बादल। 
स्वाती के बूंद पीते दांख सोपियाँ॥ 
मन में उल्लास, शक्ति, उसंग भरे जो। 
सिलतों पथ पर उनसे अनगिन सिद्धियाँ॥.. 
विपदाओं से जो घबड़ाते नहीं कभी। 
चढते सुख, सुविधा की बढ़कर वे सीढ़ियाँ। 


की उक्त बाल गजल बच्चों को आगे बढ़ने का संकेत देती है। ऐसी ही एक रोहिंताइव अस्थाना 


की रोचक बाल गजल का उदाहरण समीचीन होगां-- 


चैत्र-मार्यशीर्ष : धक १९१७] 
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रात-दिन आँसु बहाने से - भला। 
फूल बनंकर मुस्कराना चाहिए॥ 
चाट का ठेला खडा है सामने। 
आज कुछ खाना खिलाना चाहिए। 
आ गया इतवार, पापा जी हमें। 
आज तो सरकस दिखाना चाहिए॥ 
एक सोमा तक करें  शैतानियाँ। 
न किसी का दिल दुखाना चाहिए। 
मास्टर जी हम पढ़ेंगे शौक से। 
पर खिलौने कुछ' दिलाना चाहिए। 
देश को खुशहाल रखना है अंगर । 
हमको संसद्‌ में बिठाना चाहिए। 
हिन्दी बाल साहित्य के क्षेत्र में सौ से अधिक कृतियों के रचनाकारों में जयप्रकाश भारती, 
विष्णुकांत पाण्डेय, शंकर सुल्तानपुरी, डॉ० श्यामसिंह्‌ शशि, व्यथित हृदय आदि प्रमुख हैं। 
शिवशंकर त्रिपाठी [१६३६-इलाहावाद ] की प्रमुख वाल कृतियों में में हूँ प्रयाग” [भूमिका : 
श्रीमती इंदिरा गांधी |, 'सत्य की विजय' [खण्डकाव्य |, 'सत्य और स्वराज्य' [महात्मा गांधी 
पर खण्डकाव्य], धरती का बेटा” [उपनिषदों एवं वेदों की बाल पद्य-कथाएँ ], 'धरती का 
बरदान” | पौराणिक कथाओं पर आंवारित ], “न्याय को जीत! [ एकांकी-भास, कालिदास, विशाख- 
दत्त आदि कें बालोपयोगी अंशों का नाट्य रूपान्तरण | 'तलवार को धार पर”, [ लोककथाओं पर 
पद्-बद्ध बाल रचना ] और “वरदान वृक्ष देवता का! उल्लेखनीय हैं। चक्रधर नलिन की प्रमुख 
वाल कृतियों में 'नन्हीं चिड़िया फुदक रही', सूर्य निकलने वाला है', बच्चे देश महान्‌ के', 
, ` 'बाल-प्रामगीत', अच्छे मार्गं चले जीवन', 'अन्तरिक्ष में जानेवाले हम', खुशियों के गीत', 
' आओ बच्चों गाये गोत', “बच्चे नहीं रकेंगे', आलोक शिखा [वाल खण्डकाव्य ], 'टिम-टिम 
तारे, [ शिशु-संकलन ], 'वन का फूल', 'देशभ क्ति के गान! [वाल-काव्य ], सोने का पिजड़ा', 
नीला घोड़ा, 'सूझ-बूझ को कहानियाँ', “सोने की वर्षा", 'फूलमाला', देश के लिए", 'बलिदान 
का पथ, जंगल की प्यास', नदी का संदेश” [वाल कहानी ], “आजादी की पुकार”, देशभक्त 
` आजाद, सबसे सुंदर फूल', सत्य का पुजारी', 'महामानव को विजय', “रघुकुल का दीपक! 
अन्धा कवि', 'मीराबाई [बाल नाटक], “भारत दशन! [यात्रा], 'भारतीय इतिनास रचना, . 
“हमारे गोरवश्ञालो ग्रंथ' स्वार्धीनता को कहानी', 'भारतीय कलाएं, 'आजादी के उपासक', 
'कालःपुरुष आदि हैं जो उत्तरशती में वहुत लोकप्रिय हुई हैं। 
उत्तरशती की नाट्य, उपन्यास, कहानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ। इस. 
काल में वच्चों के लिए कहानी विवा में पत्र-पत्रिकाओं तथा संग्रहों के प्रकाशन में 
विशेष कार्य हुआ। वाल कहानियों को नयी दिशा देनेवालों में प्रमुख हैं, राजेन्द्र अवस्थी, 
आनन्दप्रकादा जैन, रत्नप्रकाश शील, शर्कुतला वर्मा, शकुंतला सिरोठिया, द्रोणवीर कोहली, 


[भाग ८० : संख्या २-४ 
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घतरा वत्स, विभा देवसरे, यशपाल जैन, सावित्री देवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 
नमंदाभ्नसाद खरे, हरिकृष्ण देवसरे, अमरनाथ शुक्ल, मनोहर वर्मा, मस्तराम कपुर, उमिल, 
श्रीक्कष्ण, कमलेशवर, मनहर चौहान, अवतार सिह, सुबोध द्विवेदी, प्रेमनारायण गौड़, चक्रधर 
नलिन, डॉ राष्ट्रबंधु, श्रीप्रसाद, विमला शर्मा, के० नारायन, ' दुर्गाप्रसाद शुक्ल, हरिकृष्ण 
तैलंग, रोहिताइव, विष्णुकांत पाण्डेय, श्यामसिह शशि, सुरेन्द्र विक्रम, डाँ० कमल चौपडा, 
जगदीशबन्द्र शर्मा, चित्रेश, राजगोस्वामी, भगवतीप्रसाद द्विवेदी, व्यामलाकांत वर्मा, डॉ० 
शोभनाथ लाल, साबिर हुसेन, ओमलता लखौरी, रमापति शुक्ल) चन्द्रमालती जोशी, 
अरविन्दकुमार, नारायणलाल परमार, घमंडीलाल अग्रवाल, स्नेह अग्रवाल, प्रेमचन्द्र गुप्त 
विशाल, डॉ० रामप्रसाद मिश्र, देवेन्द्रकुमार आदि। बाल कहानियों के द्वारा बाल विकास में, 
चिन्तन और समत्र लौकिक दर्शन का जो परिपाक व विस्तार हुआ वह अविस्मरणीय है। 
हिन्दी बाल उपन्यास के विकास-युग में बच्चों के लिए अनेक बाल उपन्यासों की रचना 
हुई, पत्र-पत्रिकाओं में घारावाहिक छपे और पुस्तकाकार बाल साहित्य पाठकों की अक्षयनिधि 
हैं। इस दाती में वच्चों के लिए इतिहास, विज्ञान, धर्म, नीति, मनोविज्ञानपरक विषयों पर 
आधारित उपन्यास प्रकाश में आये । सर्वश्री मनहर चौहान, जयप्रकाश भारती, शंमुप्रसाद 
श्रीवास्तव, आनन्दप्रकाश जैन, राष्ट्रबंधु, शकुन्तला सिरोठिया, डॉ० शोमनाथ लाल, रोहिताइव 
अस्थाना, रत्नप्रकाश शील, व्यथित हृदय, डॉ० ललित आदि ने रोचक और बालोपयोगी उप- 
न्यास रचना की। हिन्दी बार पाकेट बुक, चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट, मारती. बाल पाकेट बुक, दिल्ली, 


मथुरा तथा दिल्ली के शकून, किरण, राजपाळ एंड संस आदि ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रकाशन 


कार्य किये हैं। लोकप्रियता की दृष्टि से सत्यप्रकाश [एक डर : पाँच निडर], हरिकृष्ण देवसरे 
[आओ चन्दा के देश चलें, डाक का बेटा], विमला शर्मा [एक था छोटा सिपाही], देवेन्द्रकुमार 
[नानी का महल], वीरकुमार धीर [बीस बरस की मौत], शान्ति भटनागर [माँ का आँचल], 
विमा देवसरे [शनि लोक], अवतार सिंह [ खोखला सिक्का], रूपसिह चंदेल [ऐसे थे शिवाजी ], 
राष्ट्रबंधु [ छाटरी नगर], कृष्णचन्द्र [खरगोश का सपना], द्रोणवीर कोहली [करामती दादी], 
दुर्गाशंकर मिश्र [हीनू का बेटा], मनहर चौहान [अंग्रेज आये और गये], तथा सुधा जैन, के० 
पी० सक्सेतम, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, राधेश्याम प्रगल्म, उत्तरशती के महत्त्वपूर्ण बाल उपन्यासः 
का बाल नाटकों के क्षेत्र मे.इस काल में उल्लेखनीय विकास हुआ। डॉ० रामकुमार वर्मा, 
उदयशंकर .मट्ट, सुखपाल गुप्त, योगेन्द्रकुमार लल्ला, मंगल सक्सेना [चंदा मामा की जय], 
आनन्दप्रकाश जैन [जान मेटरी उलझ मरा], वेद राही [नीलम परी उड़न-खटोला], शिवः 
शंकर त्रिपाठी की दो नाट्य रचनाएँ १. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान से पुरस्कृत” “तुळसी महान्‌! 
एवं शिवाजी के जीवन पर लिखित नाटक २. स्वराज्य की साधना, महेन्द्र मटनागर, भानुशंकर 
मेहता, सिंद्धनाथ कुमार, [आओ नाटक खेलें], एकलव्य [ महाराणा प्रताप, वीर अभिमन्यु, देश 
का कानून], श्रीकृष्ण [ ईश्वर का मंदिर], रामेश्वर गुरु [संत गोकुलचन्द्र बच्चों का मंच], विमला 


लूथरा [ मोटे -मियाँ ], परितोष गार्गी [एटम दैत्य], रामचन्द्र तिवारी [ बूढ़े बच्चे], मनमथनाथ 
` चंत्र-मागंशीर्ष : शक १९१७] 
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गुप्त [तथ्य और बलिदान], चक्रधर नलिन [आजादी की पुकार, रघुकुल का दीपक, देशसक्त 
आजाद, सबसे सुन्दर फूल, अन्धा कवि, महामानव की विजय], हवीच तनवीर [ गधे |, दयाशंकर 
[नटखट रम्मो |, संतराम वत्स, रामकिशन शर्मा [ चूहाराजा ], सरस्वतीकुमार दीपक [गुड़ियों 
का देश], प्रयागदत्त दीक्षित, मनमोहन मदारिया [सूरज की धूप], विश्वामित्र [सुदखोर 
किसान], कृष्णकुमार शर्मा [भारतमाता], दुर्गादत्त शर्मा [ धरती का सुराग], इन्द्रसेन सिह 
` [नवाल मौर खराब |, देवराज दिनेश [ मात ], निर्मला देशपांडे [ बुद्धदेव की शरण में |, नंदलाल 
बत्रा, मिर्जा अदीब [सोते की गेंद], रामचरण महेन्द्र [ सोने की खान |, रमेशचन्द्र [तव और 
अव], हरचरणसिह [वाप की घोड़ी], मोहनलाल गुप्त [ बच्चों की सरकार], श्रीमती तारा 
पाठक, शिवशंकर मिश्र, डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल [राम वनवास ], जगदीशचन्द्र मिश्र, मोहनलाल 
महतो वियोगी [डाडी]; हरिकृष्ण प्रेमी [असली शिक्षा ], चिरंजीत, विश्वेव शर्मा, अशोक अग्र- 
वाल, विष्णु प्रभाकर, विनोद' रस्तोगी, चन्द्रकिरण सोनरेक्सा, रामनिरंजन शर्मा ठिमाऊं, विष्णु- 
कांत पाण्डेय, मंगल सक्सेना, गिरिंजाकुमार माथुर, डॉ० अन्तुराम कपुर उमिल, विभा देवसरे, 
` कमलेश्वर, सर्वेशवरदयाल संक्सेना, रेखा जैन का बाल नाट्य-रचनाधमिता में उल्लेखनीय योग- 
दान है जो इस शती के गौरवशाली रचनाकार हैं। सर्वेवर का “मों-मों-खों-खों', रेखा जैन का 
'वेल खिलौनों का संसार', विष्णु प्रभाकर का 'हड़ताल', डॉ० मस्तराम कपुर उमिल का “पाँच 
बाल एकांकी', के० पी० सक्सेना का नटखट नेंदू' वालताट्य-संसार की अविस्मरणीय कतियाँ 
हैं जो स्वतंत्रता के वाद की नाट्यधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। 
“बाल जीवनी तथा अन्य वालोपयोगी लेखन में उत्तरशती के महत्त्वपुर्ण रचनाकारों में 
योगेन्द्रकुमार लल्ला, लीलाधर ;शर्मा, पर्वतीय, विद्याविन्दु सिंह, मनमोहन, सरल, व्यथित 
हृदय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचन्द्र तिवारी, भगवतशरण उपाध्याय, कन्हैयालाल तिवारी 
नंदन, विमलादत्त,/ राजेन्द्र अवस्थी, सुरेश अवस्थी, शुकदेवप्रसाद, डॉ० रमेशदत्त शर्मा, विश्व- 
म्भरप्रसाद गुप्त/डा० चक्रधर नलिन, जगपति चतुर्वेदी, लल्लनप्रसाद व्यास, डॉ० कौंशलकुमार 
राय, ठाकुरप्रसाद सिह, गोपालदास नागर, गोपीचन्द्र, डॉ ० सरोजिनी अग्रवाल, चन्द्रोदय दीक्षित, 
डाँ० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर, बालशोरि रेड्डी, राधेश्याम कुशवाहा, तिरंजनकुमार, कौश- 
लेन्द्र पाण्डेय, शारदाप्रसाद शारदेन्दु, पार्वती उप्रेती, रामऋषि शुक्ल, पथ्बीनाथ पाण्डेय, डॉ० 
प्रसाद निष्काम, स्नेहलता पाठक, रामस्वरूप दुबे, कमलेश, द्रारिकाप्रसाद माहेश्वरी, अनन्त कुश- 
वाहा आदि ने जीवनी साहित्य, विज्ञान, यात्रा-वृत्तांत साहित्य में संवृद्धि किया है। वाल साहित्य- 
समालोचना के क्षेत्र में निरंकारदेव सेवक, जयप्रकाश भारती, डॉ श्रीप्रसाद, हरिकृष्ण देवसरे, 
'ब्रिभुवन राय, राष्ट्रवंधु, डॉ० द्यामसिंह शशि, सैनिक, शोमनाथ लाल, चक्रधर नलिन, शमु- 
सुद्दीन, उमिल, डॉ० सुरेन्द्र विक्रम, डॉ० रामप्रसाद .मिश्र का योगदानं सदैव स्मरणीय 
८ रहेगा |: 81 अं 3 2 १ कर 
: बच्चों: के चरित्र-तिर्माण; व्यक्तित्व-विकास, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें पूर्ण और 
स्वस्थ बताने, पर्याप्त मनोरंजन, मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए स्वतन्त्रता के बाद: हिन्दी- 
माषा में सम्पूर्ण देश में बाहूक, बालिकाओं तथा शिशुओं को ध्यान में रखकर अनेक वार्षिक, - 


: [भाग ८० ; संख्या २०४ 
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मासिक, अनियतकालिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक बाल पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन 
हुआ। कामिक्स पत्र-पत्रिकाओं की सर्वाधिक बिक्री उसकी बाळ लोकप्रियता का प्रमाण है। 
हिन्दी"वाळ पत्रकारिता का वास्तविक तथा सर्वाधिक विकास १९५० से आगे के वर्षों की देन 
है। सुन्दर, सचित्र, बहुरंगी, चिकने कागज प्र छपी नयनाभिराम आकर्षक मुखपृष्ठवाली 
पत्र-पत्रिकाएँ बच्चों.का सहज ही मन मोह लेती हैं। हिन्दी के सभी दैनिक, साप्ताहिक पत्र- 
पत्रिकाओं ने आजादी के वाद से बच्चों के लिए कविता, . कहानी, पहेली, चुटकले, चित्र-प्रति- 
योगिता, रंगभरो प्रतियोगिता, जीवनी, बाळ उपन्यास, विज्ञानपरक सामग्री, ऋतु, त्योहार, जन्मः 
दिवस, राष्ट्रीय एवं सावंजनिक जीवन के महापुरुषों पर आधारित :बड़ों द्वारा बच्चों के लिए 
श्रेष्ठ, प्रेरक, ज्ञानवर्धक, उत्साहप्रद तथा कौतुहलकारी रचनाएँ तथा स्वयं पाँच आयु वषं से 


` सोलह वर्ष की आयु-क्रम के बच्चों एवं किशोरों द्वारा पर्याप्त लिखित सामग्री को सगव प्रकाशित 


किया जिससे बच्चों को पर्याप्त ज्ञान तथा मनोरंजन होता है। हिन्दी के लोकप्रिय .सचित्र साप्ता- 
हिक धर्मयुग [वम्वई], साप्ताहिक हिन्दुस्तान [नई दिल्ली]. ने बच्चों के लिए जानकारी-भरी 
विविव वालोचित सामग्री का समायोजन किया। हिन्दी के समी प्रमुख, दैनिक पत्रो ने विशेषकर 
नवभारत टाइम्स [ दिल्ली संस्करण |, दैनिक हिन्दुस्तान [ दिल्ली], बीर अर्जुन [दिल्ली], जनसत्ता 
[दिल्ली ], दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय सहारा, नवजीवनं, दै निक आज, अमर उजाला, 
दैनिक महानगर, दैनिक भास्कर, चौथी दुनिया, नवभारत, देशवंधु, दैनिक संमागं के सभी संस्करणों 
में बच्चों के लिए उद्देश्यपरक तथा मनोरंजक सामग्री छापी जाती है। दैनिक स्वतंत्र भारत 
ने उपहार, राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला अपने साहित्यिक परिशिष्टों में बच्चों के लिए 
विभिन्न स्तम्मों के अन्तर्गत बालोपयोगी सामग्री नियमित छापते हैं जो इस शती की विशिष्ट 
वालसाहित्य-प्रकाशन की स्थिति तथा आवश्यकता का परिचायक हुँ। 3: 

. वालबोध' सुन्दर-सचित्र मासिक [ १९४७] का प्रकाशन श्रीनाथ सिंह [मेरठ], कु० 
कामेरी, नवलकिशोर विद्यार्थी [नवादा |, वलत्रीर कुमार [गोरखपुर ], मणिमाला सिन्हा [आरा] 
के सम्पादन में तळवाड,जिसके बच्चों के पतर, प्रश्‍न-पिटारी, वानर-सेना सहित प्रकाशन उल्लेखनीय 
हैं। बाल भारती [नई दिल्ली १६४८ ई०] हिन्दी की श्रेष्ठ सचित्र वाल मासिक हैजो अब तक 
प्रयागनारायण त्रिपाठी, सावित्री देवी वर्मा, द्रोगवीर कोहली, सूर्‍्यनारायन सक्सेना, प्रेमकांत भार्गव, 
शिवकुमार, राजेन्द्र भट्ट तथा वसुधा गुप्ता के संपादन में प्रकाशित. हुई तथा सारे हिन्दी वाल- 
पाठकों की अपनी सबसे सस्ती बाल-पत्रिका है। इसने बच्चों के लिए सुन्दर, दिळचस्प बाल कहा- 
नियाँ सरस, प्रेरणादायक कविताएँ, जानकारी एवं रुचिप्रद लेख, हमारी बात ,सम्पादकीय, शीर्षक 
बताओ, चित्र-कथा, पहेली, चुटकुले, विज्ञान-सामग्री तथा बाल पुस्तक-समीक्षा प्रकाशित कर बच्चों 
को उपयोगी सामग्री दिया है।.प्रकाश [ पंजाव, १९४८, सम्पादक-एस० पी० हितैषी] १९४८ से 
१६६८ तक बच्चों की प्रिय पत्रिका रही । इसके अतिरिक्त मनमोहन [ इलाहाबाद-१९६४४६, मूल्य- 
चालीस पैसे, सम्पादक-श्रीनाथ एवं सत्यव्रत ], अमर कहानी [१९४९,रंग महल कार्यालय, लाहोरी 
गेट दिल्ली, सम्पादक्र- ओमप्रकाश गुप्त], चंदा मामा [ हिन्दी | बाळ साहित्य की गौरववृद्धि हेतु 
[१९४९-१९७४] तक श्री चक्रपाणि के संपादक किरवा के संपादन ], नन्हीं दुनिया [ १९६१, नन्ही 


चैत्र-प्ार्गी्ष : शक; १९१७] कि 
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` दुनिया सोसाइटी द्वारा-प्रो० लेखराज के संपादन |, चुभू-मुधू [१९५०, पं० जगन्नाथ मिश्र के संपा- 


दन], कलियाँ [ लखनऊ-वशीरतगंज, सम्पादक एस० एम० शमीम], वानर [१९%५, चौड़ा रास्ता 
जयपुर-सम्पा० प्रो० कृष्णबिहारी सहल], जीवन शिक्षा [१९५७, सर्वोदय साहित्य प्रकाशन 
गोलघर, बुलानाला, वाराणसी, सम्पा० तरुण भाई | स्वतंत्र बालक मासिक [ दिल्ली--सम्पा ० 
रत्नप्रकाश शील एवं जोगिन्दर पाठक |, मारतं ज्योति [ १९५७, जालंघर-सम्पा० सुदेश वर्मा], ` 
पराग [ १६५८ टाइम्स आफ इण्डिया प्रकाशन बम्बई, दिल्ली, सम्पा० पण्डित सत्यकाम विद्या- 
रंकार, आनन्दप्रकाश जैन, कन्हैयालाल नंदन, सर्वश्वरदयाल सक्सेना, डॉ० : हरिकृष्ण देवसरे, 
लक्ष्मीचन्द्र गुप्त |आदि पत्र-पत्रिकाओं की बाल साहित्य प्रकाशन एवं स्थापना की दिशा में महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका है। पराग ने बच्चों के लिए समसामयिक पृष्ठभूमि पर वाल उपन्यास, बाल एकांकी 
तथा सर्वप्रथम शिशु गीतों का प्रकाशन कर वारू साहित्य को स्थायित्व प्रदान किया। 
इस काल की अन्य उल्लेखनीय पत्र-पत्रिकाओं में शोभा [ १६५८, वसंत आटं प्रेस निजाम- ' 
रोड, लुधियाना-सम्पा० मस्तराम ], नन्हे सुन्ने [ १९५८, मांडेल टाउन, जालंघर-सम्पा० उमेश ' 
मल्होत्रा], राजा-बेटा [ १९५८, वाराणसी-सम्पा० राजकुमार वाही ], बाळबंघु [ १६५८, मुरादा- ` 
बाद--सम्पा० शान्तिप्रसाद दीक्षित |, मीनू -टीनू [ १६५९, चक्रघरपुर सिंहभूमि, बिहार-सम्पा० 
रमाकांत पाण्डेय], राजा भैया [ १६५९, दिल्ली--सम्पा० दयांदांकर मिश्र], बाल-फुलवारी 
[अमृतसर-सम्पा० गुरुवचन सिंह साखी], बाल जीवन [ १६६०, करनाल-सम्पा० भगवानदास 
बत्रा], बच्चों का खेल खिलौना [ १६६०,' मशाल प्रिटिंग प्रेस, खरार, अम्बाला], हमारा शिशु 
[१६६०, कानपुर--सुमन एवं जे० एन० वर्मा], विइव बाल कल्याण -[१६६०, मऊनाथ 
अंजन, मऊ], कुटकुट [१६८१,. रतलाम-म० प्र० सम्पा० रमेश गुप्त विशेष--व्यंग्य 
कथाओं का प्रकाशन, विज्ञान जगत्‌, चुटकुले, गहरे पानी पेठ, कुटकुट पहेली, ज्ञान पहेली ], नन्हे 
तारे [१९८१-जनवरी--छोक सम्पर्क विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ सम्पा०--पुष्पहार सिंह, 
कविताओं, कहानियों के अतिरिक्त सम्पादक की ओर से, शीर्षक बताओ, आओ सही जवाब 
ढूंढो, रंगभरो प्रतियोगिता; बूझो तो जानें, आओ करके देखें, वाल स्तम्भ सहित], नन्हीं मुस्कान. 
[जून १९५१, कानपुर श्याम निगम], नन्हें मुन्तों का अखवार [ इलाहाबाद, प्रदीप सौरभ 
एवं अजामिल के संपा० में पाक्षिक ], दि चिल्डेन टाइम्स [ १६८१, लखनऊ, सम्पा० नीरज बख्शी, 
निर्मल, प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव], आनन्द दीप [१९८२, अहमदनगर, महाराष्ट्र, सम्पा० दयानन्द 
शर्मा ], बाल हंस [ १९८६, जयपुर, राजस्थान, सम्पा० अनन्त कुशवाहा, मनोहर वर्मा | बाल-मंच 
[१९८७], बाल सुमन [वस्ती-सम्पा० संजय द्विवेदी ], बाल कविता [ १९८४, लखनऊ-सम्पा० 
बिनोदचन्द्र पाण्डेय विनोद; सुमित्रा, पीयूष, अमिताभ, अचंना, मुकुल] आदि का विशिष्ट 
योगदान है। बाल कविता [वाल वार्षिकी] के १९८९ बाल सहगान विशेबांक' १६६२ का 
बाळ प्रयाण गीत विशेषांक, १६९३ का शिशु गोत विशेषांक तथा १६९४ का मनोरंजक बाल- 
गोत विशेषांक हिन्दी बाल कविता तथा बाळ मनं को रिझानेवाली रचनाओं का सफल प्रति- 
निधित्व करते हैं। नंदन [ १९६३, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन दिल्ली, सम्पा० राजेन्द्र अवस्थी, 
दुर्गाप्रसाद शुक्ल, जयप्रकाश भारती, चन्द्रदत्त इन्दु, देवेन्द्रकुमार, रत्नप्रकाश शील, क्षमा शर्मा, 
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उत्तरशती का बाल साहित्य : एक आकलन १५३. 


डाँ० चद्धप्रकाश, डॉ० नरेन्द्रकुमार आदि। हिन्दी भाषा की सर्वाधिक विद्लीवाळी वाळोप- 
योगी पत्रिका है जिसमें सुन्दर कविताएं, प्रेरक, कौतुहलजनक कहानियों के अतिखित रंग-विरंगी 
झाँकियाँ, चित्र कथा, एलबम, आप कितने बुद्धिमांत हैं, चटपट, तेनालीराम,-ज्ञान पहेली, चीटू- 
नीटू, पत्र मिला, नयी पुस्तकें, पुरस्कछेत कथाएं; पत्र मित्र, सचित्र समाचार स्थायी स्तम्मो द्वारा 
इसने विषय-सामग्री एवं श्रेष्ठता के मानदंडो की रक्षा किया हैं। जयप्रकाश भारती इसे बच्चों 
की बहुमूल्य पत्रिका बनाने, सजाने-संवारने के नये-नये स्वप्न देखा करते हैं। चमाचम [लखनऊ 
घनश्याम रंजन] महत्त्वपूर्ण बालपत्र है। ` ` | 
हिन्दी बालसाहित्य की उद्देश्यपरक अव्यवसायिक बाल पत्रों में 'बारू साहित्य समीक्षा' 

[ कानपुर-१९७७, सम्पा० डाँ० राष्ट्रबन्धु, डाँ० चक्रधर नलिन, डाँ० रोहिताएव अस्थाना, कृष्ण- 


` बिहारी अनस्थी नवीन, विश्वबंधु आदि] का उल्लेखनीय योगदान है। अब तक समीक्षा के 


हिन्दी बालसाहित्यकारो के व्यक्तित्व एवं इतित्व को लेकर छगभग चालीस बिशिष्ठ अंक 
प्रकाशित हो चुके हुँ जिनमें निरंकार देव सेवक, विनोदचन्द्र पाण्डेय, शकुन्तला सिरोठिया; 
आनन्दप्रकाश जैन, रामेश्वर्‌दयाल दुवे, मनोहर वर्मा, शकुन्तला वर्मा, चन्द्रपाल सिंह यादव 
मयंक, डॉ० राष्ट्रवन्थु एवं सुन्दरछाकू अरुणेश। अंक आदि से शोधाधियो प्रेमनारायण गोड़, 


' रामसिह्वासन सहाय मधुर एवं समीक्षकों के लिए बहुमूल्य सामग्री मिली है । नये एवं स्थापित रचना- 


कारों को एक साथ प्रकाशित कर समीक्षा ने अपना स्थान बनाया है । इसके अतिरिक्त लोट- 
पोट, बारूसुमन [ वस्ती--संजय द्विवेदी ], बालजगत्‌ [ लखनऊ |, नन्हें सम्राट्‌ [ दिल्ली ], चकमक 
[जुढाई १६५५, होशंगावाद--बाल-विज्ञान पत्रिका सम्पा० विनोद राइना उद्देश्य--स्वामाविक 


अभिव्यक्ति, कल्पनाकौशल.'सोच को स्थानीय परिवेश में विकसित करने हेतु], बालनगर ` 


[ १६५२, इलाहाबाद, सम्पा० कुणाळ श्रीवास्तव, श्री शीला], चन्दन [१९५२, बह्राइच- 
सम्पा० अजीजुल्लाह], लल्लू जगधर [ १९८२, छलनऊ-सम्पा० प्रेमचन् गुप्त विश्ञाल], सुमनः 
सौरभ [ १६३५, दिल्ली-सम्पा० विश्वनाथ |, किलकारी [ दिल्ली, १९८४, सम्पा ० मूपेन्द्र गांधी ], 
अच्छे भैया | १६८६, इलाहाबाद---सम्पॉ० सतीशचन्द्र अग्रवाल], नये फल धरती के [ १६८६, 
मथुरा-सम्पा० जयत्रत चटर्जी], भिलिन्द [ दिल्ली--रत्वप्रकाश शीळ], प्यारी बहुन [ १९९४, 


जगत सिहपुर उड़ीसा-सम्पा० विजयकुमार महापात्र], बच्चे और बाप [१९९४ में ए० वी० 


लाळ के निर्देशन-सम्पादन में लखनऊ से प्रकाशित] आदि ने बालसाहित्य [प्रकाशित कर बच्चों 


को नयी दिशा तथा प्रेरणा दी है। बाल सखा! हिन्दी की बहुर्चाचत पत्रिका का सही और निश्चित ' 


निखरा रूप [ १६१७-१९६८] इसी उत्तरक्षती की देन है। इण्डियन प्रेस, प्रयाग से सम्पादक 
भवर वदरीनाथ मट्ट, लल्लीप्रसाद पाण्डेय, कामताप्रसाद गुरु, पं० सोहनलाल द्विवेदी, गिरिजादत्त 
शुक्ल गिरीश, ठाकुर श्रीनाथ द्वारा सम्पादित इस पत्रिका में हिन्दी के स्वनामघन्य बाल साहित्य- 
लेखकों, कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण, कामताभ्रसाद गुरु, शान्ति मेहरोत्रा, 


सखाराम चोवे गुणाकर, सुखदेव प्रसाद चौबे, सुदर्शन, योपाळशरण सिंह, रामेश्‍वर गुरु, विद्या- - 


भूषण विभु, सोहनलाल द्विवेदी, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, निरंकार देव सेवक, शिवशंकर त्रिपाठी, 
चन्द्रपाक् सिंह यादव मयंक, राष्ट्रवन्थु, डॉ० चक्रधर नलिन, हरिकृष्ण देवसरे, विनोदचनक 


'बैन्न-सागंक्षीषं: चक १६१७] ` | ००० 


A Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५४ १ ; सस्मेलन-पत्रिका 
पाण्डेय, शिवशंकर मिश्र, सुन्दरलाल अरुणेश, रामवंचन सिह आनन्द, रामदेव सिह कलाधर, 
रामसिहासन सहाय मबुर, श्रीप्रसाद आदि । इसका प्रकाशन बच्चों में तेज, ओज, स्फूति, उत्साह, 
प्रफल्लता, प्रेम, राष्ट्रभक्ति, एकता, आत्मगौरव वृद्धि, कुसंस्कारो की जड़ काटकर अच्छे मार्ग परं 
चलाने हेतु रहा जिसमें इसे यथेष्ट सफलता मिली। 'बाल-वाणी' [बच्चों की प्रिय पत्रिका--- 
१४ नवम्बर १६९४, उ० प्रण हिन्दी संस्थान, राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, लखनऊ- 
परामक्ष-लक्ष्मीकांत वर्मा, सम्पा० विनोदचन्द्र पाण्डेय, अनिल मिश्र ] का काव्यमय सम्पादकीय 
प्रिय बच्चों के रूप में वाल पत्र-पत्रिका-जगत्‌ के लिए अनोखी उपलब्धि है। इसमें वाल कवि- 
ताएँ, शिशुगीत, वाल कहानी, वाल एकांकी के अतिरिक्त वाळ पहेली, क्या आप जानते हैं ?, 
हँसो-हँसाओं, अनमोल बोल, बाल प्रतियोगिता परिणाम, चित्र कविता प्रतियोगिता स्थायी 
स्तम्भ हैं, जो इसे हिन्दी वाल पत्रकारिता की अनुपम-कड़ी मानते हैं। बाल-सेतु' [मार्च १६६५, 
बस्ती-सम्पा० मुनिलाल उपाध्याय 'सरस' ] बाल त्रैमासिक बाल साहित्यःकी श्रीनिधि प्रकाशित 
कर रहा है। इस प्रकार वाल पत्र-पत्रिकाओं ने वाल साहित्य की मान्यता तथा साहित्यिक 
स्थापना में प्रमुख भूमिका निर्वहन किया है। : ॥ 
उत्तरशती का बालसाहित्य, अपनी रचनार्घाभता, सृजन कौशल, औत्सुक्य तथा उद्दै- 


. इयपरकता की दृष्टि से अभिवद्धेन की दिशा पर हैं। वह विश्व की किसी भी भाषा के वाल- 


साहित्य की उत्कृष्टता, मौलिकता, स्थायित्व तथा तथ्यपरकता की दृष्टि से कम नहीं है। बालः 
साहित्य विकास तथां समृद्धि की यह्‌ प्रवाहमयी शाश्वत ज्ञानघारा का भावुक और संवेदनशील 
उच्छ्वास, प्रातःकालिक सूर्य के आलोक समान बच्चों की वाळ अभिरुचि जगाये उन्हें जिज्ञासु 
बनाये रहें यही उसकी सार्थकता होगी। 


२४६, प्रभुटाउन 
रायबरेलो- २२९००१ 
(३० प्र०) 
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नवगीत विधा 
डॉ० शिवनारायण शुक्ल 
७७ 


नयी कविता के व्यापक.एवं विविध 'लरघु' प्रवाहों की एक नितान्त अनुभूतिपरक, ज्ञान 
संकल्पी, ईमानदार एवं यथार्थभोगी वह छान्दस अभिव्यक्ति जिसमें समय की तलाश का 
प्रयास प्रतिलक्षित है 'नवगीत' है। अतः नयी कविता से काटकर इसकी पृथक्‌ पहचान का 
ढिढोरा पीटना साहित्य में एक नयी राजनीति पैदा करना है। फिर भी नवगीत एवं नयी - 
कविता की खेमेवन्दियां होकर ही रही हैं, उसे बचाया नहीं जा सका। यह भी सत्य है कि 
तमाम सही दिशा में सोचने एवं देखनेवाळे स्वीकृत नवगीतकार भी इसे नयी कविता से पृथक्‌ 
नहीं मानते हैं। इसी के साथ कुछ नवगीतकार स्वयं को ही इसका पुरोधा स्वीकार कर अन्य 
समकालीनों को अपनी बिरादरी से बाहर का मानते हुए उन्हें फैशन और अनुकरण रचनाकार 
का फतवा देते हैं। या फिर अपनी नवगीत विधा से नयी कविता को अलग कर ऐसों को उसी 
के साथ जोड़ देते हैं। नवगीत पर भी कुछ लोग एक दल बनाकर छा जाने में ही अपनी,मलाई 
की सोच लेकर सामने आये. हैं। सामान्य रूप से जिन नामों को इस धारा के साथ जोड़ा गया 
है उनमें शम्भुनाथ सिंह, गिरिजाकुमार माथुर, त्रिलोचन शास्त्री, डॉ० रामबख्श मिश्र, 
वीरेन्द्र मिश्र, बालस्वरूप राही, रवीन्द्र भ्रमर आदि की चर्चा की जाती है। नवगीत, वातायन, . 


` धमंयुग, ज्ञानोदय, ज्योति, आजकल, कल्पना, वासन्ती, गीतांगिनी आदि पत्रिकाएँ नवगीत 


एवं नवगीत विषयक अवधारणा को समय-समय पर उजाकर करती रही हैं।' इधर डॉ० 
शम्मुनाथ सिह ने नवगीत दशक' के तीन खण्ड लगातार सम्पादित करके इस घारा के गीतों 
एवं गीतकारों को एक मंच उसी प्रकार दिया है जिस प्रकार अज्ञेग् ने तीन सप्तकों से प्रयोग- 


- वादी कवियों को बटोरने की कोशिश की थी। नवगीत सम्बन्धी पहचान को पाठकों के समक्ष 


करने के लिए हम नवगीतकारों की बातें उन्हीं के शब्दों में रखना अधिक समीचीन समझते हैं। 

डॉ० शम्मुनाथ सिंह का अभिमत है कि 'नयी कविता आन्दोलन थी, इसलिए वह 
बिखर गयी। नवगीत आन्दोलन नहीं है इसलिए वह उत्तरोत्तर विकसित होता गया है। 
किन्तु एक सामान्य प्रवृत्ति दोनों में है जिसने कभी दोनों को जोड़ा था। वह है-आघुनिकता 
की प्रवृत्ति जो तब तक नहीं मरेगी जब तक आधुनिकता का बोध मनुष्य को रहेगा।' ` ` ` 
नवगीत न कभी आन्दोलन था न आज है। वह तो नयी कविता का जुड़वाँ माई है जिसको 


१. डॉ० शिवकुमार शर्मा : हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तिया, पृष्ठ ५४५। 
चैत्र-मार्गशी्ष : शक १९१७] 
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नयी कविता ने वयस्क होकर साजिश द्वारा अपने शिविर से बहिष्कृत कर दिया। इस तरह 


नवगीत का रास्ता नयी कविता से अलग हो गया, यह अच्छा हुआ क्योंकि .असंगठित, मंचहीन 
प्रचार साधनों से वंचित दूर-दूर के नगरों, .कस्बों और गाँवों में रहनेवाले ये स्वतन्त्रचेता 
नवगीतकार एक-दूसरे के अनुकरण करने से या नवगीत की किसी घिसी-पिटी शब्दावली को 
गढ़ने और प्रसारित करने से वच गये । ` ` ` “नयी कविता का अच्छे-से-अच्छा जानकार और 
अध्येता भी यह नहीं बता पायेगा कि कथ्य और शिल्प की पहचान के आधार पर किस कविता 


` का रचयिता कौन कवि है? किन्तु-नवगीत को कोई भी सामान्य अध्येता गीतकार का, 
- यदि वह उसके गीतों के. कथ्य और शिल्प से पूर्व परिचित हो तो नाम वतां सकता है।' 


_. डॉ० शम्मुनाथ सिंह आधुनिकता कें नाम पर दोनों की समानता तथा नय़ी कविता एवं 
नवगीत को जुड़वा भाई मानते हैं किन्तु कहते हैं कि दोनों में आन्दोलनगत अन्तर अवश्य है। 
नये गीतकार नईम का विचार है कि यह कहना कि “नवगीत नयी कविता की अनुक्ृति है, 
निहायत मुदरिसी फिकरा है जैसे यह कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है । नवगीत 
नयी कविता की छन्दवद्ध अनुक्कति है।'' भगवानदास श्रीवास्तव ने नयी कविता एवं नवगीत 
के रिश्ते को पइतालते हुए यह माना है कि गीत और नयी कविता (छन्दमुक्त कविता) दो 
समानान्तर घाराएँ हैं जिनका आपस में कोई विरोध नहीं है। 

. ¦ प्रयोगवादी कविता ने दुसरे सप्तक तक आते-आते नयी कविता की शक्ल अख्तियार 
कर ली थी, ठीक उसी समय तक गीत ने भी नवगीत” के रूप में अपनी पहचान पक्की कर 
ली थी।' उमाकान्त मालवीय ने स्वीकारा है. कि 'नवगीत नयी कविता के विकासक्रम के 
समानान्तर काव्य-विघा है; नयी कविता-विरोधी कोई अभियान नहीं। `" ' “नयी कविता 
अपनी ऐतिहासिक भूमिका निमा चुकी थी, वह नये अर्था में नयी रह भी नहीं गयी थी औरं 
अपने को दुहुराने लगी थी, ऐसे समय में नयी कविता के गर्म से नवगीत का हिन्दी कविता के 


` बिकास के अगले सोपान के रूप में अभ्युदय हुंआ है।” नयी कविता एवं नवगीत का अन्तर 


स्पष्ट करते हुए भदौरिया यह मानते हैं कि 'नयी कविता के जनमानस से कट जाने की सम्भावना 
है, क्योंकि उसे छान्दसिक परम्परा का सम्बल प्राप्त नहीं है। नया गीत इस गैप को भर सकता 
है। अनेक अर्थों में नया गीत, नयी कविता से आगे की मंजिल का पता दे सकता है।” 


नयी कविता तथा नवगीत के पारस्परिक सम्बन्ध पर अधिक ईमानदारी और उदार - 


दृष्टि का परिचय देते हुए नवगीतकार रामचन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि ऐसे (नव) गीतों को 


प्रारम्भ में नयी कविता का अंग माना गया था। उस.समय तक इसे नवगीत कहने की आव- 


- १. नवगीत दशक १--पृष्ठभूमि, पृष्ठ ७, ९, १०। 
२. वही, दृष्टिबोध, पृष्ठभूमि, पृू० १७। 
, ३. नवगीत १, पृष्ठ ६९। 
४. वही, पृष्ठ ८१-८२। 
: १० वही, पृष्ठ ९४। 


[माग ८० : संख्या, रच 


० 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवगीत विधा - ३५७ 


श्यकता नहीं प्रतीत हुई थी किन्तु बाद में सामान्य अवधारणा बनती गयी कि केवळ मुक्त छन्द 
में लिखी गयी कविता नयी कविता है।' इस तरह अनजाने ही गीत-विघा को नयी. कविता 
की सीमा से वाह्र धकेल दिया गया और विना किसी सामूहिक प्रस्ताव या आन्दोलन के ही 
नये ढंग के गीतों को सहज रूप. से नवगीत की संज्ञा प्राप्त हो गयी । ` * 'नवगीत और नयी 
कविता दोनों ही सहघर्मी और सहयागी हैं। दोनों में ही छायावाद की आदशवादी और रोमा- 
ष्टिक' परम्परा से हटकर तथा छायावादोत्तर व्यक्तिवादी, स्वच्छन्दतावादी कविता की लिज- 
छिजी भावुकता और सस्ते रोमान्स से ऊपर उठकर काव्य के नये प्रतिमानों की तलाश की 
गयी है। वे प्रतिमान उन्हें यन्त्रयुग की घूटन, संत्रास, पूँजीवाद से पिसते समाज की व्रिसंगतियों 
के .वीच सहज ही प्राप्तं हो गये। किन्तु नवगीत ने अपने युग की घड़कनों और परिवेश के प्रति 
अपनी प्रतिक्रिया को लयात्मक रूप दिया, परम्परागत लोकगीतों की लय को पकड़ा, बौद्धिक 
खुरदरेपन, धरती की हरियाली और सोंधी गन्ध का सामंजस्य करके गीत विधा को एक नया 
जामा पहनाया। वेसे नयी कविता के अधिकतर कवियों ने स्वयं गीत रचना की है। सप्तकों 
की वहुत-सी लयात्मक रचनाएँ नवगीत के: अन्तर्गत आसानी से समाविष्ट हो जायेंगी। * ` ` 

नयी कविता को गद्यात्मक स्थिति से उबरते हुए नवगीत की रागात्मक या लयात्मक जमीन 
पर ही युगवोय के बीज आसानी से पनप सकते हैं। नवगीतकार भी पुरानी जर्जर मूर्तियों का 
भंजन. करके नयी प्रतिमाएँ स्थापित करने में नयी कविता के कवियों से किसी कदर पीछे नहीं 
नवगीत दशक' में उल्लेख आया: है कि सप्तकों में स्थापित कई एक कवि-परम्परा से 
हटकर नवगीत की सृष्टि कर रहे थे। 'अज्ञेय' द्वारा सम्पादित सप्तकों में अज्ञेय, रामविलास 
शर्मा, सर्वेश्वर, धर्मवीर भारती, . नरेश मेहता, विजयदेवनारायण साही, केदारनाथ सिंह और 
झुँवरनारायण के अनेक ऐसे गीत संकलित किये गये थे जो पारम्परिक गीत नहीं थे। इस 
तरह नयी कविता के साथ ही नवगीत की रचना भी प्रारम्भ हो गयी थी। गड़बड़ी तब हुई 
जव नयी कवितादालों ने अर्थ की लय' का सहारा लेकर काव्य के क्षेत्र में एक अव्यवस्था 
उत्पन्न करने की कोशिश की। यहीं से नवगीत ने नयी कवितावालों से अपनी राह अलग 
'कर ली है। क्योंकि---अर्थ की लय ने.यह सुविधा दे दी कि जो भी चाहे गद्य की पंबितियों को . 
मनमाने ढंग से लिखकर कवि होने का दावा कर सकता है। नयी कविता ने ऐसे सभी लोगों 
के लिए कविता का द्वार खोल दिया जिसके परिणामस्वरूप हर गाँव और शहर में ढेरों कवि 
पैदा हो गये जो अपने को नयी कविता का कवि कहकर आधुनिकतावादी होने का दम भरने 
लगे। ऐसे तथाकथित 'फॅक' कवि छन्दोबद्ध कविता विशेषकर गीत विधा को पिछड़ेपन की 
निशानी मानकर उसकी अवमानना करने लगे। इन्हीं लोगों के हो-हल्छा के वीच एक ओर : 

- तो अज्ञेय के हाथ से नयी कविता 'की बागडोर, छूट गयी और दूसरी ओर नयी कविता में नये 
गीतों को वाहर निकाल दिया। १९५० से १९८० के बीच नयी कविता में इतनी मिट्टी जम 


१. रामचन्द्र प्रसाद : नवगीत दशक, खण्ड १, पृष्ठ १०७-१०८। 
चैत्र-मागेशीष : शक १९१७] 
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गयी कि उसकी पहचान जाती रही । यही मिट्टी नवगीत की उर्वरा शक्ति बनी जिससे नवगीत 
को विकास का अवसर प्राप्त हो गया I 

नयी कविता और नवगीत का अन्तर स्वीकारते हुए नवगीतकार डाँ० ओमनारायण 
अवस्थी ने माना है कि नयी कविता और नवगीत में विधागत भेद तो है ही, शिल्पगत और 
कथ्यगत भेद भी है। वह सब कुछ गद्यात्मकता, दुरूहता, आधुनिकता के नाम पर समसामः 
यिकता वल्कि क्षणिकता, छन्दहीनता या छान्दसिक "अज्ञान के कारण छन्दमुक्ति, विदेशी 
अन्यानुकरण, आरोपित नवीनता, जाळी और घिसे हुए बिम्ब-प्रतीक, नकली और थडंहैण्ड 


' अनुभूति, अतिप्रचलित भाषा जो नयी कविता में है, नवगीत में नहीं है, बल्कि हैं लय, एक बदली 


हुई काव्योचित ल्य, सहजता, जातीय संस्कृति, भावोद्भूत और ताजगीपूर्णं विम्ब, टटकी भाषा 
अमी तक अदृश्य और अश्पृश्य अतः. नितान्तसद्यः प्रस्तुत दृश्य और वास्तविक जीवन की गहन 
अनुभूतियाँ युग सम्पृक्ति और समाज की विषमता और जटिलता से चटकते हुए व्यक्ति के लिए 


एक सान्त्वनाप्रद सहराता हुआ आत्मिक स्पर्श ।'' 


प्रसिद्ध नवगीतकार श्री उमाशंकर तिवारी मानते हैं कि “नवगीत कई मानों में नयी 
कविता के आगे की विघा है जो नये आयामों के द्वार खोलती हुई आज युग की महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि’ बन गयी है।--तवगीत युगसापेक्ष होने के नाते अपने-आप से भरपूर अर्थबोध 
रखता है, फिर भी मेरी दृष्टि में नवगीत और नयी कविता दो नाम नहीं हँ। यदि हैं तो 
कविता की राजनीति के नाते.।' तिवारी जी की यह वात सचमुच उस सारे विवाद की दिशा की 
ओर संकेत करती है जहाँ राजनीतिक दलों के समान साहित्यकार एवं कवि भी खेमेबंदियाँ 
किये बैठे हैं.। जिस प्रकार छायावादी युग में, कामायनी, राम की शक्ति-पूजा आदि रचनाओं 
के साथ छायावादी गीतों की सूष्टि हुई पर उसकी कोई अलग धारा नहीं मानी गयी उसी 
प्रकार नयी कविता के विप्रयुक्त प्रवाह में सव-कुछ के साथ सुन्दर संवेद गीतों की भी एक 
तरंग रही। इसे नयी कंविता से अळग करके एक स्वतन्त्र द्विधा के रूप में स्वीकृति दिलाने का 
प्रयास भी शम्भुनाथ सिंह जेसे वे लोग करना चाहते हैं. जिन्हें आन्दोलन के साथ अपने नाम 


को जोड़कर युगपुरुष बनने की हविशा उत्पन्न हो गयी है, नहीं तो ऐसी कोई वात नहीं कि तयी. 
कविता और नवगीत को अलग-अलग करके उन्हें स्थापित करने के लिए एक सुनियोजित 


क कहने और कहलाने की कोशिश की जाय कि नवगीत नयी कबिता से कोई अलग 
है। 4 

श्रीकृष्ण तिवारी ने छन्दवद्धता एवं छन्दमुक्तता के साथ भारतीय मुद्दों को उठाते हुए 
नयी कविता से नवगीत का पार्थक्य जाँचने की कोशिश की है। .नका विचार है- “वस्तुतः 
छन्द को नकारती नयी कविता उसे आयतित कलमी. पेड़ के रूप में थी जिसके पोषण के लिए 


२. नवगीत दशक-२, पृष्ठ ५७। 
३. नवगीत दशक-२, पुष्ठ ६९। 


१. शम्भुनाथ सिह : नवगीत दहक-२, नवगीत का सफरनामा, पृष्ठ १३-१४। 
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भारतीय जलवायु अनुकूछ नहीं थी । फलतः उसका हरापन अधिक दिनों तक टिक नहीं सका; 
किन्तु नवगीत का पौधा भारतीय काव्यभूमि के रस से पनपा होने के कारण नवीनतम परिवेश 
की उष्मा और ठण्डक पीकर दिन-व-दिन छहलहाता गया। वह पौधा अपने हरेपन का विस्तार 
करता हुआ अव एक ऐसा वृक्ष हो गया हे जिसके कन्धो पर सूर्य तपता हे और चन्द्रमा गलता 
है, जिसको शाखाओं पर हर मौसम अपना नाम रिख जाता हँ । अमरनाथ श्रीवास्तव ने नयी 
कविता एवं नवगीत में शिल्प का भेद मानते हुए कश्य का अभेद अंगीकार किया है। वे कहते 
हँ कि नवगीत और नयी कविता में शिल्प की भिन्नता होने के वावजूद कथ्य और उससे उत्पन्न 
लय में समानता है। नवगीत में ललित गीतों की अपेक्षा भाषा और छन्द का ऊबड़-खावड़ 
होना स्वाभाविक है लेकिन इस कमी को विचारों की लय पूरा करती है। यह अनगढ़ दौली 
और शिल्पगत खुरदरापन रचना को नयी चमक देता है। नवगीत का उत्स में 'कबीर की 
उलटवासी' को मानता हूँ जो घमं की आन्तरिक आवश्यकता और धर्म के नाम पर वाह्याडम्बर 
के बीच जन्मती है।'* 

अखिलेशकुमार सिंह अपना वक्तव्य कविता, एवं विज्ञान की 'लक्ष्यगत एकता से शुरू 
करते हुए यह मानते हैं कि समसामयिक कविता में नवगीत का उभार उन्हें जाड़े की धूप के 


समान स्निग्ध प्रतीत होता है। उन्होंने दोनों का अन्तर प्रभाव एवं परिणाम के रेखांकन से 


करना चाहा है।' राजेन्द्र गौतम नवगीत के सामने बासी एवं रूढ गीतों की चुनौती देखते हैं 
और नयी कविता को गद्यनुमा मानकर उसे छन्द काव्य बताते हैं। वे मानते हैं कि आधुनिकता 
की प्राणशक्ति आज के युग में मात्र नवगीत में ही है।' सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव नयी कविता को 
अनुकृत विधा मानते हैं और आधुनिकता तथा भारतीयता का भारतीय जमीन से जन्मा रूप 
नवगीत में ही देखते हैं।' नवगीत छन्दयुक्त कविता को पीछे छोड़कर आगे की यात्रा है। 
यानी नयी कविता का अगला चरण है-नवगीत।' | 


यज्ञदत्त शर्मा काव्य के अखण्ड प्रवाह को विश्वासते हुए अलगाववादी प्रवृत्ति को व्यर्थ 


मानते हैं। उनका विचार है कि 'गीत.या नवगीत अथवा नयी कविता के बीच का शुद्धतावादी 
अंलगांव जाने क्यों मैं नहीं स्वीकार पाता । क्या नयी कविता के रूप में लिखी गयी कोई उत्कृष्ठ 
रचना केवल इसलिए हीन मान ली जाय कि ब्रह छन्द और लय निवद्ध नहीं है? और क्या 
गीतरूप में लिखी गयी अपेक्षाकृत कमजोर रचना केवल इसी आधार पर श्रेष्ठ मान छी जाय 
कि वह छन्द, लय से युक्त है, शायद नहीं। नवगीत का नयी कविता से अगर तादात्म्य नहीं, 


१. नवगीत दशक-२; पृष्ठ १०५। 
२, वही, पृष्ठ १३०। 

३. नवगीत दराक-३, पृष्ठ १७-१८। 
४. वही, पृष्ठ २९। 

५, वही, पुष्ठ ४१। 

६. वही, पृष्ठ ६६। 

चैतर-मागेशीष : शक १९१७] 


~ 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SD ne eis phyo} moe 


क dees fs, Sot mec SR Se मर Haat 2k Shed 


३६० ` सम्मेलन-पन्रिका 


तो कोई टकराव भी नहीं है। रहा प्रश्न पारम्परिक गीत और नवगीत के अल्गाव का, तो 
यह अन्तर सहज-स्वाभाविक, समयसापेक्ष और परिवेशानुगत है। छायावादी, प्रगतिवादी, 
प्रयोगवादी गीत और अब नवगीत तक की गीत यात्रा एक सहज विकासऱ्यात्रा है।' अपनी 
मूळ संरचना में वे गीत ही हैं-नाम भले ही पृथक्‌-पृथक्‌ दे दिये गये हों। लोकप्रिय नव- 
गीतकार पं० बुद्धिनाथ मिश्च नयी कविता और - नवगीत के पार्थक्य का -सवाळ आम आदमी' 
की पहचान के केन्द्र से उठाते हुए कहते हैं क्रि नवगीत और नयी कविता का उद्भव रूगभग 
एक साथ हुआ। नयी कविता अमर बेल की तरह नवगीत के हरसिगार पर लतरती रही 
और उसके रस का शोषण कर अपना रंग दिखाती रही। हमारे लिए यह सन्तोष की वात.हु 
कि लोग यह महसूस करने लगे हैं कि आम झादमी.का नाम जपनेवाली नयी कविता की आम 
आदमी के बीच कोई पहचान नहीं है और यह नवगीत ही है जो आधुनिक वोबपरक यथार्थ 
वादी प्रवृत्तियों को छन्दों के सांचे -में.ढाळने के कारण आज की मुख्य काव्य-घारा बन सकता 
है। दिनेश सिंह का ख्याल है कि नयी कविता की पिटी तेवरवाजी, एक ही. तर्ज में असे से 
एक-सी बोली जानेवाळी भाषा, आधुनिकता की जिस जइता का चाव कर रही है, उसे तोडते 
हुँ ये नवगीत । इनकी सरलता में धार हूँ, इनकी साधनता में वजन और भार में वे क्षेप्यास्त्र 
हैं ही। नयी कविता का कंनवस या काव्यात्मक आधार इतना फैला हुआ है कि उससे 
किसी एक अकेले निसंग क्षण को पकड़ लेना उतनां आसान नहीं। नवगीत इतना संवेदनशील 
है कि वह मौसम के किसी तात्कालिक परिवर्तन के प्रभावी क्षण को, अपनी लय में तुरन्त 
ग्रहण कर लेता है।” 

नये गीतकारों के वक्‍्तव्यों को ही मूल रूप में प्रस्तुत करके देखने से यह स्वतः स्पष्ट 
हो जाता है कि नयी कविता में लय, छन्दमुक्तता, वासीपन, घिसी-पिटी भाषा, विदेशी अनुकरण, 


` अभारतीय मानसिकता, छन्दमुक्तता के नाम पर हर किसी का कवि रूप में दाखिल हो जाना 


छदा पंक्तियों की भर्ती आदि की जो बातें थीं, वे सचमुच काव्य के नव्य प्रवाह में वाधक रहीं 


« और नवगीत ने इन त्रुटियों का संशोधन करते हुए एक छन्दबद्ध, लययुक्त, भारतीय मान- . 


सिकता और जमीन का गीत गाना शुरू कर दिया। फिर भी नयी कविता एवं नवगीत में 


. एकता मानते हुए यह भी मान छेते हैँ कि नयी कविता ने अपने खेमे के गीतों एवं गीतकारों 


को तरजीह नहीं दी। अतः उन्हें पृथक्‌ पहचान बनानी पड़ी। वैसे पहचान को पृथक्‌ करने 
की कोई जरूरत न थी, न है। स्वयं डॉ० दाम्मुनाथ सिह, उमाशंकर तिवारी तथा यज्ञदत्त शर्मा 


, ने स्पष्ट शब्दों में दोनों की जन्मकर्म-सम्बन्धी समानता को स्वीकारते हुए नवगीत कों नयी 


कविता का अगा चरण और उसका संशोधित संस्करण माना है। 


4९ नवगीत दञ्ञक-३, पृष्ठ ७७। 
२. वही, पृष्ठ १०१। 
३. वही, पृष्ठ ११४। 
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नवगीत, विघा ` ३६१ | 


नवगीत की पहचान 

नवगीत” नयी कविता में आ गये उन ठह्रावोंवाले घेरों को तोड़कर सहज रूप में 
सामान्य आदमी की सही पहचान के सार्थक गीतों का नवीन संस्करण मात्र है। अतः नवगीत - 
सजतात्मक धरातल पर स्वतः वदळते हुए मौसम की पहचान और उसकी सही स्वीकृति है। 
इसमें हर स्तर पर जो कुछ है, नितान्त अपना है और जरूरी हैँ। अपनी सहजता और स्पष्टता 
के साथ वास्तविकता का .एहसास रेखांकित करनेवाला नयी कविता का अगला चरण नवगीत 
आज के कविता की कोमलतम विधा है जिसमें कवि अपने मन की गह्राइयों के साथ खुल- 
कर्‌ बात करते हुए अपने ही अनुरंग का सही साक्ष्य प्रस्तुत करता है। उसमें एक ल्य है जो 
आन्तरिक दवाव से उत्पन्न और अनुशासित है। नवगीत का कवि निज से प्रतिबद्ध है इसलिए 
इसके शब्द किसी वाह्य से नहीं अन्तर'से, आन्तरिक मनोव्यवस्था से सम्वन्ध रखते हैँ। नयी 
कविता के समान इसमें .भी बुनियादी सवाल उठाये गये हुँ। इसमें आत्मसंधर्ष रत, जूझते और 
जूझकर भागीदारी झेलते हुए आदमी की अपनी उपलब्बियों के चित्र हैं। नवगीत अपने छोटे 
एवं लघु रूप में स्वपुर्ण है अतः इसमें सम्प्रेषणीयता की समस्या नहीं उठायी जा सकती । स्व० 
उमाकान्त मालवीय ने इसे संघर्ष करती विधा माना है। उनकी घारणा है कि जब भी कुछ नया 
अंकुर जैसा, धरती की गर्मी उसके गर्भ के अन्धकार और उसकी सख्त पसलियों को तोइता 
हुआ, चुनौती की मुद्रा में सिर उठाता है तो वर्षा, आतपं, शीत, आंधी, ओले--सभी जो हादसे 
की मुद्रा में उस पर अपना बळ आजमाइश करते हैं, कभी सफल होते हैं तो कभी उसी दुःसाहसी 
के सामने पराजित होकर सिर पीट लेते हैं। यही. स्थिति नवगीत की हुई।' मालवीय जी 
नवगीत को संघर्षजन्मा काव्य का नया आयाम मानकर चळ रहे थे। ठाकुरप्रसाद सिह ने भी . 
. अपने नवगीतों के द्वारा अपने ही भीतर की जइता से संघर्ष करने की वात स्वीकार की है। 
उनका मत है कि कल जिन गीतों को रोमाण्टिक अवशेष कहकर पृष्ठभूमि में फेक दिया गयां 
था, उन्हें आज हिन्दी कविता का स्वाभाविक विकास मानकर नये सिरे से स्थापित किया जा 
रहा हुँ। नयी कविता के अन्तर्गत आनेवाले गीत का रूपशिल्प भी पूर्णतया बदला था जिसे 
अज्ञेय जी ने नेयी कविता का गीत कहा था। इसी धारा से विकसित रूप को नवगीत की संज्ञा 
दी गयी। गीत का यह नया रूप पूर्ववर्ती पारम्परिक गीतों के रूप से पूर्णतया भिन्न है।" ` * * 
नवगीत की कथ्य, शिल्प और बोव-सम्वन्धी समस्त नवता भारत की स्वातन्त्र्योत्तर युगीन 
परिस्थितियों के वदलाव की देन है। नवगीत पूर्णतः . बिम्बधर्मी काव्य है। उनकी बुनावट 
विम्वों के ताने-बाने से हुई है। ` ` * “यदि नयी कविता में विराव न आया होता तो नव- 
गीत को तीब्र गति से विकसित होने का अवसर न प्राप्त हुआ होता!” 


१. नवगीत दशक-१, पृष्ठ २९ (सोम ठाकुर) । 

२. वही, पृष्ठ ८१ (सोम ठाकुर)। 

४. नवगीत ददक-२, नवगीत का सफरनामा, पृष्ठ १२, १४-१५। 
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. शिवकुमार शर्मा ने नवगीत के शिल्प एवं कथ्य सम्वन्धी दोनों कोणो को सामने रखकर 
उनकी पहचान करने का प्रयास किया है। नवगीत न तो कोई नारा है न आन्दोलन, यह तो 
शब्दों का छन्दानुशासित जुलूस है जो नये विम्बों और प्रतीको के झण्डे लेकर नये बोध की 
जमीन पर निरन्तर आगे बढ्ता जा रहा है। जिस मिट्टी से गीत का जन्म हुआ है, यदि उसकी . 


` गन्ध उसमें नहीं है तो फिर वह कैसा गीत है।” जाहिर है कि नवगीत अपने देश की माटी के 


प्रति पूरी तरह वफादार हैं। उमाशंकर तिवारी ने नवगीत की पहचान थोड़ी तल्ख एवं 
साफ भाषा में की है और माना है कि इनमें क्रान्तदर्शी आधुनिकता के समानान्तर ध्वनि-रंगी 
हैण्डर-केपों को चित्रित करने की छटपटाहट भी है।' ` ` ` कविता सुनकर ताली वजाने की 
नहीं, अपने. भीतर डूब जाने की वस्तु है। नवगीत सीढ़ियों की नहीं, छलाँगो की कविता। 


वह एक विद्युत्‌ प्रवाह का कण्डक्टर है जो हमारी आत्मा की ग्रहदशा का सम्प्रेषण करता है। 
गुलाव सिंह ने नवगीत की पहचान उसके कथ्य की नवीनता को संकेत के साथ प्रस्तुत 


` की है। उनका विचार है कि नवगीत के माध्यम से ग्रामीण जीवन को, उसकी पुरानी 


पवित्रता, निषछलता, सिधाई-सादगी की याद दिळायी जा सकती है। बशते यह कि अनुभव 
मीन हो कि नये से उन्हें विमुख रहना है। नया ग्राह्य है, पुराना स्मरणीय । इस ग्राह्यता 
और स्मरण के बीच वह ग्रामीण चरित्र-निर्मित हो सकता है जिसकी हमें अपेक्षा है। जन- 
तांत्रिक व्यवस्था में जन की जागरूकता एक अनिवार्य जरूरत है। सहजता और संवेदनशीलता 
के कारण नवगीत इस जरूरत को उचित समाधान दे सकता है।' विषय एवं कथ्य की दिशा 
से जुड़कर नवगीत को परिभाषित करते हँ श्रीकृष्ण तिवारी और मानते हैं कि भागदौड और 


- व्यस्तताओं के बीच से गुजरती हुई जिन्दगी से जुड़ी हुई सामाजिक, राजनीतिक और आथिक विसं- 


गतियों में सन्तुलन की ईमानदारीपूर्वक तलाश का ही नाम है नवगीत । वस्तुतः नवगीत आधुनिक 
हिन्दी कविता का नवीनतम और टटका संस्करण है।” सुधी गीतकार सुधांशु उपाध्याय भी नवगीत 


` को सामाजिक विसंगतियों के बीच सन्तुलन खोजते आज के आदमी की संवेदना की सौगात मानते 


हैं। उनका विचार है कि नवगीत को कविता की विधा मानते हुए, सोचता हूँ कि आम जन- 
संघर्षं और विसंगति से गीत को अछूता रखने की. जानी-अनजानी कोशिश अन्ततः पुरी कविता 
के लिए घातक होगी। फिर भी केवल चीख-शोर को छन्द और ल्य से वाँधना नदी की देह 
पर अन्तर बनाना होगा ।'' दिनेश सिह नवगीतों का परिचय उसकी प्रेषणीयता, संवेदनीयता 
और युगबोबता के सहारे देते हुए कहते हुँ-'प्रेषणीयता, बोधगम्यता के साथ ही संवेदना की ` 
,आन्तरिक तरलता इन गीतों की विशिष्टता और वैभव है। संवेदनशील विम्बकारी ठेलीग्राफी 


१. नवगीत दशक-२, नवगीत का सफरनामा, पृष्ठ २१। 
, २. नवगीत दशक-२, पृष्ठ ६९। [रको 

३. नवगीत दशक-२, पृष्ठ ९३। ` 

४. नवगीत दशक-२, पृष्ठ १०५। 

५. नवगीत दशक-३, पुष्ठ ९३ । 
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नवगीत विधा 22 ३६३ 


जौ चेतन और अचेतन के विम्बों को पिघलाकर स्वतः रूपायित करती है, आत्मीय अर्थ देती 
है। नवगीत का संसार पूर्व संवेदन का संसार है। भावना में रसे-पके गीतों का रिता अधिक 
अर्थो में आदमी के दुःख-ददं, उसकी निराशा-हताशा से होता है। इसलिए नंबगीत बाहर से 
सौन्दर्य प्रेमी नहीं लगते, पर उनमें जो सौन्दर्य है वह रूपवाद के दुराग्रह से प्रेरित न होकर _ 
स्थितियों का सूक्ष्म अभिनवः सौन्दर्य, स्थूल का प्रेरक भाव और उसमें छिपी उर्जा के सूक्ष्म की 
प्रतिष्ठा के लिए सार्थक उपयोग अवश्य मिलेगा ।” कुछ लोगों का विचार है कि हिन्दी में नंवगीत 
की सृष्टि. भारतीय काव्य की आदिम .एवं मूल प्रवृत्तियों की पुनर्स्थापना है। उनका ख्याल 
है कि भारतीय काव्य के मूल स्वर की पुनर््रतिष्ठा नवगीत के रूप में हुई है। नवगीत हिन्दी 


' कविता. की प्रतिनिधि धारा है। उसने उन स्वनामधन्य एवं वादग्रस्त कवि समीक्षकों के 


वेबुनियाद आरोपों का रचनात्मक प्रतिकार किया है, जो यह्‌ कहते नहीं अघाते कि समकालीन 
हि परिदृहय को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्यं छन्द में नहीं है।? व 


नवगीत का सामाजिक-युगबोध 


स्वतान्त्र्योत्तर हिन्दी साहित्य में कथ्य एवं कथन के स्तर पर दो मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रत्येक 
विधा में समानान्तर देखी जाती हैं, वे हैं--यथार्थ के प्रति संवेदनशील आग्रह और शिल्प में 
व्यंग्य वृत्ति की प्रधानता।. सामाजिक वोध या युगवोध दोनों एक-दूसरे के पुरक विचार हुँ 
और इनका सीधा सम्वन्ध वस्तु एवं विचार की वास्तविकता. तथा युग समानता के उस पक्ष 
से है जो युगानुरूप सामाजिक जीवन की ईहाओं को .रेखांकित. करता है। नवगीत भी इस 
दिशा में किसी भी अन्य विधा से पीछे नहीं है। सोम ठाकुर मानते हैं कि 'नवगीत सामाजिक 
पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ, भीड की हर इकाई की सुनता है और 
उसकी आवाज पर पूरे दायित्व के साथ रहेता है। ब्रह युद्ध-स्थितियों से त्रस्त होता है, आन्तरिक 
उपलब्धि को अनुभूति की धरोहर मानता है, सांस्कृतिक. संदर्मो का सहभागी होता है, 
तीज-त्योहारों की प्रतीक्षा करता है, मांगलिक संस्कारों के क्षणों में आह्वादित होता है और 
अवसाद के क्षणों में आद्रेचक्षु भी। यदि उसमें कहीं आदेश भी है तो बहुत पचा हुआ, उसमें 
वाष्पन मात्र नहीं है वरन्‌ प्रगाड़ संतृप्ता ही है।” ` ` * ` उसमें लक्षित मेरा 'मैं अपने चारों 
ओर के .परिपाइवं से नितान्त निरपेक्ष न रहकर संवेदना के स्तरों पर उसके यथार्थ अनुभव 
का सच्चा भागीदार रहा है। पहले तीन दशकों की अपनी छोटी-सी सृजन-यात्रा में समकालीन 
रचनाकारों की माँति मैंने मी गीत को सपनों की गजदन्ती मीनार से नीचे उतारकर सामान्य 
जनजीवन की कष्टकाकीणे पगडण्डियों और कील, काँच तथा किरचों से अटे-पटे त 
सिर उठाकर चलने का आदी वनाया है।' `: “आधुनिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टि के प्रति जैसी 


१, तवगीत दशक-३, पृष्ठ ११४। 
२. वही, पृष्ठ १२५। 
३, नवगीत दशक-१) पृष्ठ २९। 
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उत्कण्ठा नवगीत में लक्षित है वैसी परम्परायुक्त गीत में नहीं है। साम्प्रदायिकता तथा घोर 


' वैयक्तिक स्वयंमुर्घता से मुक्त नवगीत की भूमि अपेक्षाकृत अव अधिक सहज, मानवीय और 


वास्तविक है। भावजगत्‌ की अन्धी सुरंग से वाहर निकलकर उसने बोध की दुर्गम शिखरिणी 
पर अपनी लयवती वैजयन्ती को फहराया है। कुहरे की प्रत्यंचा' से छूटा हुआ वह एक ऐसा 
अग्निवाण है जिसने अपने चतुदिक्‌ जड़ीभूत-हिमता को पिघलाकर नव्यतरं सम्वेदनाओं एवं 
टटकी-ताजी अनभतियों की सोनल मन्दाकिनी प्रवाहित की है। नवगीत को मैं अस्तित्व और 
अस्मिता के फासलों पर रचा गया धुवान्तव्यापी क्षितिज सेतु कहना अधिक पसेन्द॒ करूँगा। 


. उसकी चौड़ी पेशानी पर शहरी चिन्ता औरं थकान की सलवटों के साथ-साथ पसीने के गँवई 


फूल दहकते-महकते हैं। उसके पाँव अपने दकत के सेलाव में लथपथ हैं, उसकी वाजुओं में 
तुफानी ज्वार-भाटों से टकराने की कूवत है। उसकी आँखों में आस्था और जिजीविषा के 
घूपमण्डित पलाशों की गुलावी गरमाहट है, तो उसकी पसलियों कें भीतर करवटे लेते हुए 
इनक्लाब की एक जादुई झनझनाहट भी है। उसने अपनी अविराम साघना के माध्यम से एक 
जागृत बोध को सिरजा है। वह चौराहों पर उगने-उछलनेवाले नारों की प्रतिध्वनि न होकर 


- व्यापक जन-जीवन का ठेठ देशी परन्तु सहज सांस्कृतिक अनुवाद है। जिन्दगी की वीहड़ और 


भयावह रणभूमि में नवगीत एवं शस्त्र-सज्जित सैनिक न होकर चिकित्सकों का दस्ता है, वह 

आर्टीलरी को अपनी पीठ पर लादकर कवायद न करके एम्बुलेन्स का रेडक्रासीय रोल अदा 

करता है" 22 

नवगीतकार भगवानस्वरूप यह मानते हैं कि नवगीत आज के औसत आदमी. का 

अनुसन्धान है। 'मेरे लिए अपनी रचना के माध्यम से अपने समय की सच्चाइयों को उजागर 

करना भीड़ में खोये व्यक्तित्व की तलाश कर उसे उसकी सही पहचान कराना ही मेरी सही 

रचनाधमिता है।”' नवगीत दशक के सम्पादक स्वयं डॉ० शम्भुनाथ सिंह ने नवगीत को लोक- 
धर्मी और लोकाश्रयी कविता बताते हुए यह स्वीकार किया है कि वह मात्र अभिजात जनों की 

कविता नहीं है वल्कि धनी-गरीव, साक्षर-निरक्ष र, नागर-ग्राम्य और विशिष्ट-सामान्य सभी जनों 

की अर्यात्‌ ड्राइंग-हूम की गोष्ठी से लेकर मंचों, चौराहों, चौपालों, नुक्कड़ों तथा बसों-रेलगाड़ियों 

तक की कविता हूँ क्योंकि वह मात्र पाठ्य काव्य नहीं, श्रव्य काव्य भी हैं अर्थात्‌ वह पाठ्य 

एवं गेय दोनों है। नयी कविता की भाँति विदेशों से आयातित कविता नहीं बल्कि भारतीय 

मिट्टी की बहुविध रस-गन्थ में रची-बसी देशी कविता है।” उमाशंकर तिवारी स्वीकारते हैं . 
कि 'दुरम्ने चेहरों के कवच फाड़ने, राजनीतिक संगति-असंगति से जुड़ने तथा समसामयिक 
जिन्दगी के मुहावरे को अर्थ देने में भी मैंने गीत-शिल्प का प्रयोग उसी सहजता से किया है 


नवगीत दशक-१, पृष्ठ ४३-४५ (देवेख्र शर्मा) । 
२. वही, पृष्ठ ७०। 


३. नवगोत दशक-२, नवगीत का सफरनामा, पृष्ठ १५। | 
ह [भाग ८० : संख्या २-४ 
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जितनी सहजता के साथ. प्रेमानुभूतिमूलक किसी मिथुन-छग्न को रूपायित करने में।” कुछ 
ऐसे भी गीतकार हैं जो यह मानते हैं कि नवगीत का यथांथ एवं समसामयिक सन्दर्भ से जुड़ना 
अनिवार्य नहीं है। क्योंकि गीत का तद्रूप नहीं हो सकता। ः 


` गीत यथार्थ को कालहीन वनाकर ही स्वीकार करता है, कल्पना द्वारा उसका संस्कार 
किया जाता है। तभी वह नवगीत में पच पाता है।' गुलाव सिंह की मान्यता है कि 'इस घिराव 
और घुटन के बीच नवगीतकार का रचना-कर्म राजनीतिक सन्दर्भो से भी जुड़ गया है। इस 
प्रसंग में जो गीत नारेबाजी के तहत या फतवे और उपदेश के रूप में लिखे गये हैं, वे नवगीत 
की तस्वीर को खण्डित करते हैं। छेकिन जो परिस्थिति से जूझने की छटपटाहट से निकले हुँ 
वे उसको सार्थकता को प्रमाणित करते हें। आज प्रकृति, संस्कृति, समाज, राजनीति सभी कुछ 
नवगीत की रचनात्मकता से पूरी तरह सम्बद्ध ह।१ नवगीत के सामाजिक लगाव पर अपना 
मत व्यक्त करते हुए कुछ ने माना है कि 'लेखन समाज का अनिवार्य सांस्कृतिक संस्कार है ज़िसमें 
मूल्यों की रक्षा का निर्वाह होता है। यह कार्य «तने ही अनुपात में हो सकेगा जितने अनुपात ` 
में साहित्यकार अपने समाज में डूबेगा । समाज से जुड़ने की अनिवार्यता भी इस दृष्टि से होनी 
चाहिए ।” नवगीत की कैफियत अधिक इस वात में सार्थक है कि यह परम्परा से जुड़कर इन्सेट 
अपोलो या रोहिणी की यान्त्रिकता की वौद्धिक कलावाजियों में उलझने के वजाय उसके बीच 
छीज रही मानवीय संस्कृति और अस्मिता को स्थापितं करता है। . इसमें विज्ञान और बैज्ञानिक 
उपलब्धियों को आँख मूंदकर नकार देनेवाळी हठधमिता भी नहीं है। इसमें विज्ञानं एवं 
रोमाण्टिकता के श्रुवान्तों के वीच का समंजन है। भावप्रणवता के सन्दर्भ में नवगीत अहम्‌ से 
इदम्‌ और व्यक्ति से समाज तक की यात्रा की गीति परिणति है। व्यक्तिगत पीड़ा के स्थान पर 
नवगीत में सामाजिक त्रास का स्वर मुखर हुआ है--व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता छोड़कर सामा- 
जिक इकाई के रूप में उभरा है।* यह बात जरूर है कि नवगीत में व्यक्त आदमी पहले अपने 
से जुड़ा है तत्पश्चात्‌ समाज से। विनोद निगम का विचार है कि 'नवगीत सम्पन्नतम भारतीय 
संस्कृति कीं प्रासंगिक परम्पराओं और अन्तरिक्षयुगीन त्वरित एवं जटिल मानवीय चेतना के 
समन्वय की ईमानदारी अभिव्यक्ति है। उसने अपरिचित एवं, अबूझ वियाबानों में निरुद्देश्य 
भटकती हिन्दी कविता के रथ को आत्मीय बस्तियों की ओर मोड़ दिया है।' 


१. नवगीत दशक-२,. पृष्ठ ७०।- 
२. वही, पृष्ठ ८१। . 
` ३. वही, पृष्ठ ९४। 
४. नवगीत दशक-३, पृष्ठ ६५। 
५. वही, पृष्ठ ७८। 
_ ६. वही, पृष्ठ १२६। 
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'३६६ . सम्मैलन-पत्रिका टु 


नवगीत का कथ्य 


नयी कविता और नवगीत-रचता की पहली शर्त आधुनिकता है। यह आधुनिकता 
परम्परा से अलग करके नहीं लायी जा सकती। समयसापेक्ष जीवन के सही स्वरूप और अपने 


` परित्रेश में प्रतिष्ठित हो रहे आदमी के परम्परा प्रदत्त नये वदलावों के चिद्लों को साथ-साथ 


रेखांकित करके ही नवगीत के कथ्य का ताना-बाना बुना गया है। जीवन की यह बुनावट अमूतं 
भावों की नहीं, यथार्थ एवं भौतिक वस्तु संसार पर अवलम्बित है। नवगीत के विचार-संसार 
का संवाहक माध्यम ऐन्द्रिक संवेदन की परिसीमा के अन्तर्गत मूर्त पंच-मौतिक और अधि- 
काँशतः चाक्षुष वस्तु ही है। आणविक विखण्डन तथा कासमिक हलचल से लेकर नवांकुर के 
प्रकम्प तक से उसकी गहरी पहचान है। प्रकृति के हरेपन से रची-वसी नवगीत॑ की धूल-मरे 
आकाश और ग्रीष्म के झलाझल तपती सड़कों से भी आत्मीयता रखती है। नवगीत की प्रकृति 


` सोची हुई नहीं बल्कि यथार्थ भोगी हुई है। उसका परिवेश संस्पशित, दशित, श्रुत, घाणमुक्त 


और आस्वादित है।' ` ' * आंचलिक सूत्र से .सम्वद्धता नवगीत का अप्रत्यक्ष देय है। नवगीत 
के छोकतत्त्व ने आधुनिक हिन्दी कविता को विजातीय होने से वचा लिया है। नवगीत का 
कथ्य हमारे देश की निजी कड़वी-मीठी संवेदनशीलता का आसव है। इसके सर्जक की कसौटी 
में स्वयं का व्यक्तित्व स्पष्ट निज़ता के साथ ध्वनित हो रहा है। यह सार्वजनिक निजता ही 


' नवगीत का पारस्परिक सेतुवन्ध है । 


उमाकान्त मालवीय 'रूमान' को अधिक महत्त्व देते हुए कहते हैं कि रूमान मेरे निकट 
मूल्य है। किसी समय चरित्र का केवल यौन नैतिकता तक रूढ़ अर्थ लेकर हम अंग्रेजी. शब्द 


` 'करेक्टर' के प्रति जो अन्याय करते रहे ठीक वैसा ही अन्याय रूमान के प्रति कर रहे हैं और 


इसे मैं आधुनिकता के कट्टर समर्थकों का आधुनिकता विरोवी रुख मानता हूँ। मेरे लिए कथ्य 
अविक महत्त्वपूर्ण है वह जिस विधा के माध्यम से व्यक्त हो सके निःसंकोच मैं उसे स्वीकार 
लूंगा। अध्ययन और आत्मविश्वास के अभाव में लोगों ने मठ बनाये और भयानकहीन ग्रन्थि 


38 


के परिणामस्वरूप फिर पक्षघर वनकर. आरोप-प्रत्यारोप आरम्भ किया। मैं इस स्थिति से 


. अपनी संगति नहीं बैठा पाता ।”* स्पष्ट है कि मालवीयजी विषय के रूप में रूमानियत को महिमा- 


वान्‌ मानते हुए उसके लिए अध्ययन और अधीत विषय को आत्मदिइवास के साथ प्रस्तुत 
करना ही नवगीत की विषय-सम्पदा मानते हैं। वैसे 'वण्यं-विषय' का क्षेत्र व्यापक है । उसमें 
प्रकृृति-चित्र, प्रेम की मनःस्थिति, युगीन संत्रास, कुण्ठा और तीब्र विरक्ति आदि कुछ भी हो 
सकता है, इस तरह गीत में, द्रष्टा की दृष्टि ही. अधिक महत्त्वपूर्ण है, दृश्य नहीं। ` ` *- सही ` 
अभिव्यक्ति के लिए नवगीतकार को नये अन्वेषण करने पड़े हैं। युग-जीवन और परिवेश के 


प्रति नया गीतकार सजग है.। वह पुरी तरह से जन-मानस से जुड़े रहने के पक्ष में है। आस- 


. १० नवगीतं दशक-१, पृष्ठ २९-३०। 
२. वही, पुष्ठ ८२। ` 
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पास की चिर-परिचित जिन्दगी की ऊव और निरर्थकता की अमिव्यवित के साथ उसके भीतर 
छिपी हुई ताजगी की ओर संकेत करना भी नये गीत का अन्तरंग वन चुका है 
नवगीत की विशेषताओं को उजागर करते हुए डॉ० शम्भुनाथ सिंह ने यह स्वीकार 
किया है कि नवगीत में ल्यात्मकता की नवीन सम्भावनाओं की खोज और उपलब्धि कौ गयी 
है। वह ल्यात्मकता की पूवं ज्ञात सीमाओं को अतिक्रमित करके छन्द सागर की नवीन और 
 अछूती छहरों को पकड़ने में सफल सिद्ध हुआं है। उसमें वदली हुईं नवीन परिस्थितियों- के 
लयात्मक स्पन्दन को पकड़कर उसे अपने अभिव्यवित का माध्यम वनाया हुँ। इस तरह उसमें 
समकालीन युग-जीवन के स्पन्दन और संवेग का संगोत सुनायी पड़ता है। यही संगीत नवगीत 
-. की छान्दसिक ल्यात्मकता है जो नयी कविता में तो हुँ ही नहीं, पारम्परिक गीत काव्य के लिए 
अपरिचित हूँ।' डॉ० 'सिह की यह्‌ घारणा लगता हूँ नयी कविता के कुछ सच्चे गीत रचयिताओं 
को नजरअन्दाज करती है। पारम्परिक गीतों में लयात्मक स्पन्दन ही की पूंजी उसे उनके रचना 
समय और आज भी छोकप्रिय बनाये हुए हूँ। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नयी कविता के 
गीतों तथा पारम्परिक गीतों में छूयात्मकता का दर्शन नहीं होता, उचित नहीं प्रतीत होता । 
इसे हम डॉ०. सिह का नवगीत के साथ अतिशय लगाव और मोहमात्र मान सकते हुँ। यह 
अवश्य है कि नवगीत भोड़-भरे सूनपन की ईमानदार अभिव्यक्ति हैँ. वह कल्पना के पंख 
ळगाकर हवा में नहीं उड़ता, वल्कि नंगे पाँव धूप तपी चट्टान पर चलता है। वह आम 
' बोलचाल के शब्दों में परिवेश को अभिव्यक्त करता हैं। जिन्दगी जव-जव मेहरबान हुई हे, 
उसने हमें दिया ह 'व्यथंता बोब' और यातना का एक अटूट सिलसिला और हमने जिन्दगी 
को दिये हँ 'शब्द' और इन शब्दों न यातना को लयवद्ध किया हं। जिन गीतों में यातना रूय- 
बद्ध हुई है वे ही तो नवयीत हूँ। नवंगीत ने. जहां एक ओर नगरीय सभ्यता को आत्मसात्‌ किया 
है वहीं दुसरी ओर इसकी जड़ें लोकजीवन में भी गहरी चली गयी हुं। इसमें नगर को यान्त्रि- 
कता को तो शब्द दिये हो हँ, साथ-ही-साथ लोक-संस्कृति की गन्ध में भी यह आकण्ठ डूबा हुआ 
है। अनूप सिंह बघेल ने आज के मानव-समूह की दिग्भ्रमित वदहवासी का. संकेत करते हुए 
लिखा है कि गाँवों, कस्वों, शहर में बँटा हुआ आदमी अपनी भागदौड में गुड्ड-मुड्ड हो गया . 
हैं। इसी भागदोड़ की मानसिक थकान में वर्तमान की कुण्ठा और अनिष्ट का भय, उसे और भी 
भीतर से तोड़ रहा है। इन सभी स्थितियों की भोगी हुई अनुभूति का सहज यथार्थ चित्रण 
आज नवगीत में अपनी आन्तरिकता के साथ पुरी ईमानदारी से हो रहा है। नवगीत कविता 
` की किसी पुरक विधा के रूप में नहीं, वल्कि आदमी की जिन्दगी के सभी मूल्यों एवं पक्षों के 
साथ अपनी अलग शक्ल में खड़ा हैँ।” रामवावू सेंगर अपनी अनुभूति को सामाजिकता से 
जोड़कर उसे पुरी बुलन्दी देना चाहते हैं। उनके गीतों का.. विषय राजनीतिक, समाज और 


१. नवगीत दशक-१, पृष्ठ ९४॥ ३ 
ˆ २. नवगीत दशक-२, पृष्ठ २१। र [ 
` ३. वही, पृष्ठ २३। #1 ® [ 
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व्यक्ति के छन्द को पर्त-दर-पतं उधेड़कर पाठक के समक्ष रखता है। उनका अभिमत है कि 
एक रचनाकार के रूप में अपने मैं! को 'हम' का प्रतिनिधि मानकर ही अपने गीतों में मैंने 
सामाजिक समस्याओं के साथ एकाकार करके एक तरह से सामाजिक चेतना के साथ अपने 'मैं' 
के अन्तविरोध को समाप्त करके उसका समाजीकरण किया हैं।” राजेन्द्र गौतम ने नवगीत 
के विषय वृत्त में वे ही वातें देखी हैं, जो उनके अन्य साथी कहते आये हैँ--नवगीतकार अपने 


` उत्तरदायित्व के प्रति सचेत हैं। नवगीत में ग्राम, नगर, महानगर आदि के स्तर पर चेतना ` 


का विभाजन नहीं है। उसने जीवन को उसकी समग्रता' में ग्रहण कर उसे वाणी दी है। अपने 
युग और परिवेश के अनुरूप ही नवगीत ने मनुष्य के हषं, विवाद का चित्रण किया है। यदि 
विरूप, विसंगत, त्रासद स्थितियों की पीड़क व्यवस्था लौहचक़ों के नीचे पिसे जाते हुए मनुष्य 


,की दारुण व्यवस्था का चित्रण नवगीत में उपलब्ध है तो साथ ही इसमें इनं समस्त विभीषिकाओं 


के बीच संघर्षरत आंस्थावान्‌ सर्जक का स्वर भी मुखरित हुआ है। आंथिक, राजनीतिक एवं 
सामाजिक शोषण का मुखौटाघारी विसंगतियों पर यदि इसमें तीखी चोट है तो प्रकृति का 
सहज सौन्दर्यं और पारिवारिक स्नेह की उत्फुल्लता भी इसके प्रतिपाद्य के अंग हैँ। नितान्त 
संक्षिप्त किन्तु : तने हो स्पष्ट शब्दों में श्री सुधांशु उपाध्याय ने नवगीत के कथ्य को रेखांकित 
करते हुए आदमी के परिवेश के बदलाव का नवगीत से सम्बद्ध जोड़ा है और कहा दै-- 
'आम आदमी के बदलते परिवेश, संकट, घुटन और पीड़ा के साथ होना कवि कीः सहज नियति 
है। अगर विवाद है तो कविवर, कविता यां गीत पर नहीं।" ' ` ` ` ` ढेरों ईमानदार लोग इन. 
दोनों विघाओं में थे, हैं ।* उपाध्याय जी उक्त सामाजिक स्थिति की अवतारणा नयी 
कविता में भी मानते हैं और नवगीत में भी। 

- नवगीत के व्यापक क्षितिज को स्वीकारते हुए विजयकिंशोर उसमें सरसता, पेनेपन _ 
आदि को शाइवत देखते हैं और मानते हैं नवगीत. व्यापक होने के नाम पर शुष्कता नहीं 


. ओढ़ता। भीतर से तरल किन्तु ब्लेड की तरह धारदार नवगीत, प्रेम के वासनात्मक प्रसंगो से 


लेकर विश्व राजनीति और कहीं भी हो रहे मानवता के ह्लास तक के क्षितिज को अपने में 
समेटता है। वस्तुत: पुरानी गीति-घरोहर और विघटित होते हुए मूल्यों के बीच जो संवेदक - - 
सेतु नवगीत ने बनाया है उसमें वह युग काव्य की उपयुक्त विघा बन गया है। हाँ, अभी हम 
चौराहे से कुछ रास्ते पर बढ़े भर हैं, लस्वी यात्रा और बडा काम बाकी है।” कवि और गीत- 
कार अपनी कृति में अपने अनुभवों की ही अवतारणा करता है। वुद्धिनाथ मिश्र का मत है 
कि महानगर का त्रासद यथार्थ मुझे संत्रस्त करता है, मेरा संवेदनशीळ मन बचपन से अपने 


* १. नवगीत दशक-र, पुष्ठ ४५। 
२: नवगोत दक्षक-३, पृष्ठ २९-३०। 
३. नवगीत दशक-३, पृष्ठ ५३ im 
४. नवगीत दशक-३, पृष्ठ ६६। 
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गांव के बीते. क्षणों की याद करने लगता है। इस प्रकार ग्राम्य और नगर के ताने-वाने से मैं 
नवगीत को बुना करता ह! संमव है आज के सामाजिक यथार्थ के भीतर से ही नये युग और 
नयी मानवता के आदर्श विकसित दों। नवगीत आदर्शो की परिकल्पना और प्रतिष्ठा करने 
की ओर अग्रसर हुँ। उसकी इस विकास-यात्रा की परिणति काव्य के नवोत्कषं के रूप में होगी, 


होनी चाहिए। विनोद निगम "विस्तार के साथ नवगीत के विषय: एवं कथ्य को स्पष्ट करते 
हुए लिखते हैं--.नवगीत युग-जीवन के आक्रोश, बेचैनी, कुण्ठाओं, भ्रष्ट तन्त्र से उत्पन्न विक्षोम, 
महानगरीय .अजनवीपन से पनपी घुटन एवं बेवसी, ग्रामीण जीवन में नगरीय आकर्षण से 
विकसित विसंगतियों एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं आथिक मोर्चो पर प्राप्त उपलब्धियों 
एवं निराशा आदि से पूर्णतः परिचित है। वह आवुनिक जीवन के विविध पक्षों एवं आयामों को 
समेटता हुआ, भूख के अनवरत जारी संघर्पो को मुखरित करता हुआ जेटयुगीन तीब्र गतिशीलता 
से जुड़कर भीड़-भरे अकेलेपन को निरन्तर पह्चानता हुआ भी लोकगीतों . की असमतल 
सरसता और ग्रामीण जीवन के नाते-रिशते, तीज-त्योहारों, मेळे-उत्सबों को भूलता नहीं वरन्‌ 
सारे दृश्यों से गुजरता हुआ वह भीतर-मीतर एक संजीवनी गुनगुनाहट को कायम रखता है। 
इन गीतों में `* «' इस यात्रा से घूछ, पानी, हवा, मौसम, धप, अेघेरा या फूछ और मकान, 
गलियाँ या सड़कें, कारखाने या आफिस या फाइलें या उनमें -दवते-निकलते लोग सभी 
शामिल हो जाते हैं। 
विभिन्न नवगीतों एवं उनके रचयिताओं के ये वक्तव्य उसके विषय के स्वरूप तथा प्रवृत्ति 
के साथ उसकी जो छम्वी सूची अग्रसरित कर रहे हैं, उसमें आज के जीवन की सभी दिशाएं 
सारे स्तर, सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति का सारा. आयाम समक्ष हो-हो उठता है। निश्चय ही 
नवगीत का कथ्य जीवन की सम्पूर्णता के साथ जुड़ा होकर भारतीय एवं विश्वजनीन क्षितिज 
को इ रहा ह 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग . 
एम० एल० के० (पी०जी०) महाविद्यालय 
बलरामपुर-गोण्डा 


(उ० प्र०) & 
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बदलता सामाजिक परिवेश : संदर्भ- कथा - साहित्य 
टं ७७ 2 
[एक लम्बी दुरी तय करके आज हिन्दी कहानी श्रेष्ठ रचनात्मक विधा के रूप में 


प्रतिष्ठित हो चुकी है। नयी कहानी आंदोलन के दौरान नये कहानीकारों और समीक्षकों द्वारा 


कहानी को साहित्य की केन्द्रीय विधा स्वीकार करने का आग्रह प्रकट किया गया । परन्तु विभिन्न 
आंदोलनों और वादों के चक्र में फॉस जाने से यह सीधी-सादी विधा भी कविता की तरह 


जटिल और दुरूह वन गयी। अति वेयक्तिकता, बौद्धिकता, रागहीनता जैसे तत्त्वो ने इसके 


जनप्रसार को बाधित किया। फिर भी, कहानी की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है क्योंकि 
आम आदमी को केन्द्र में रखकर कहानी लिखनेवालों की कमी नहीं रही। ऐसे सजग कथाकारों 
ने साहित्यिक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए व्यक्ति और उसके परिवेश का प्रामाणिक अंकन 
किया तथा समकालीन जीवनवोध को प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी। सम्पादक] 


_ (एक) 
शिलीमुख 
य 


ऐसे ही कहानीकारों में एक नया नाम है--ओमप्रकाश मिश्र । युवा कथाकार श्री मिश्र 
के इस 'मृगतृष्णा' नामक प्रथम कथा-संग्रह में १४ कहानियाँ संकलित हैं। अपने आसपास के 
परिवेश से गृहीत ये कहानियाँ समसामयिक यथार्थ से हमारा सीधा साक्षात्कार कराती हैं। ये 
विषमताओं से घिरे आज के आदमी के इर्द-गिर्दे की सरल और सच्ची कहानियाँ हैं। संग्रह . [ 
की कहानियों को हम विवेचन की “सुविधा के लिए कई वर्गों में वाँट सकते हैं, जैसे--श्रष्ट | 
व्यवस्था तथा विसंगत परिवेश का चित्रण करनेवाली कहानियाँ, अभिशप्त. नारी जीवन की ' 
कहानियाँ, उपेक्षित-अपभानित. प्रौढ़ों की कहानियाँ, भावुक प्रेम की कहानियां । 

प्रथम वर्ग की कहानियाँ दफ्तरों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों आदि प्रतिष्ठानों में व्याप्त . 
अष्टाचार का पर्दाफाश करती हैं और आज के जीवन की उन परिस्थितियों का यथार्थ चित्र 
प्रस्तुत करती हैं जिनमें मनुष्य का मनुष्य रहकर जी सकना बहुत कठिन हों गया है। बड़े 
साहव' भ्रष्ट नौकरशाही का विश्वसनीय अंकन है। इसमें दिखाया गया कि सरकारी दफ्तरों 
में प्रतिमा, श्रम और ईमानदारी की आज कोई कीमत नहीं है। तिकडम, फरेव और चापलूसी 
ही. तरक्की के साधन बन गये हैं। सरकारी अफसर अपने पद और पद से जुड़े साधनों का 
इस्तेमाल सिर्फ व्यवितगत लाभ के लिंए करते हैं, जनहित से इनका कोई वास्ता नहीं। कहानी 
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का अंत अप्रत्याशित तथा सत्य और न्याय की स्थापना करनेवाला है। साधारण क्लर्क से 
बड़े साहब बने महानुभाव समय से पहले रिटायर कर दिये जाते हैं और उनके खिलाफ जाँच 
शुरू हो जाती है। , 
` टीबी वार्ड” कहानी में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा का वर्णन है। डाक्टरों की 

पतित मानसिकता तथा नसॉ-कर्मचारियों की घोर हृदयहीनता कहानी में प्रदर्शित है। यहाँ 
ऐसे तीमारदार भी आते हैं जो अपने रिश्तेदार की शीघ्र मृत्यु की कामना करते हैं। 'मुगतुष्णा' 
कहानी के लेखक ने एक छात्र के रूप में. साथ ही अध्यापक की हैसियत से विश्वविद्यालय के 
त्रोफेसरों का चरित्र अति निकट से देखा-परखा है। कहानी के नायक शोषछात्र चंदन के रूप . 
` में जैसे उसने अपने ही भोगे हुए यथार्थ को अभिव्यक्ति दी है। ये प्रोफेसर सिर्फ उसी छात्र 
` का मला सोचते हैं जो उनका रिश्तेदार या जाति-विरादरी का होता है अथवा उनके आर्थिक 
फायदे का साधन वनता है। सामान्य शोधछात्र तो उनके लिए वस एक घरेलू नौकर है । ऐसे 
प्रोफेसर प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों की एक पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दे रहे हैं, उन्हें षड्यत्र, 
चापलूसी और मिथ्याचार के संस्कार दे रहे हैं। चंदन बहुत मेघावी और परिश्रमी है, शिष्ट 
. और विनञ्र भी है परन्तु शोधकाय पुरा करने और विश्वविद्यालय में नियुक्ति पाने की उसकी 
आशा मात्र दुराशा और मृगतृष्णा साबित होती है क्योंकि उसमें वे लक्षण और गुण नहीं हैं 
जिनके बल पर ये चीजें आज प्राप्त होती हैं। । 

सरकार की जनहितकारी योजनाओं के लाम से सामात्य जनता आज: आजादी के 
४८. साल बाद भी प्रायः वंचित है। पहले उसका शोषण जमींदार और साहकार करते थे अब 
नेता और सरकारी अफसर कर रहे हैं। . दो पाटन के बोच' कहानी का पात्र बेचारा जोखू 
सुदखोर पण्डित जी के शोषण से बचने के लिए नेता शिवकुमार की शरण में जाता हैं पर वहाँ 
भी उसे सब कुछ वही दिखायी पड़ता है, 'जोखू को शिवकुमार के चेहरे में मोटे पण्डित का चेहरा' 
झलकता है। कक 
वर्तमान चुनाव किस तरह धनबल और पशुबल पर आधारित हो गया है, इसी का 
यथार्थ निरूपण 'निविरोव' कहानी में है। वताया गया है कि सेवा और त्याग के बल पर अब. 
कोई राजनीति में टिक नहीं सकता। पुराने घाघ नेता चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथ- 
- कडे.अपनाते हैं और नये तेजस्वी, आदर्शवादी युवकों को भी अपने शिकंजे में फंसाकर पथ- 
भ्रष्ट कर देते हैं। - 2 

बड़े कहे जानेवाले लोग जनकल्याणकारी कार्यों में भी रुचि रखते हैं परन्तु सिर्फ नाम 
और यश के लिए। 'इस्वेस्टमेण्ट' कहानी की पात्र श्रीमती माथुर शहर के एक बड़े उद्योगपति 
की धर्मपत्नी हैं, उनके अपने नाम से मी कई कारोबार चल रहे हैं। शहर के नये डी० एम० 
की पत्नी से संपर्क होने पर उन पर भी जनसेवां का शौक सवार होता है और वे सूखा कक 
कार्य में लग जाती हैं। यह शौक पूरा करते समय प्रेस फोटोग्राफरों को आग्रहपूवक वु 
और अखबारों में विस्तृत समाचार भेजने में कोई छापरवाही वे नहीं करती हैं। कहानी के | 
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३७२ के सम्मेलन-पत्रिका : 


माध्यम से लेलक कहना यह चाहता है कि' जैसे उद्योगपति अधिक लाभ कमांने के लिए 
घन का इन्वेस्टसेण्ट करता है, उसी तरह वह जनसेवा का इन्वेस्टमेण्ट भी करता है आंत्मप्रशंसा 
नी लत पूरी करने के लिए। 2 CN 

यक्षप्रश्‍न' एक गरीव परन्तु पुरुषार्थी युवक वसंत की संघर्ष-गाथा है। जीवन की 
कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियां वसंत को. तोइ़ती नहीं बल्कि एक नयी शक्ति से जूझने 
की प्रेरणा देती हैं। उसका स्वस्थ चिन्तन और आदरावादी विचारधारा उसका साथ नहीं 
छोइतीं परन्तु विडंवना तो यह है कि बडी उम्र में गाँव से शहर आनेवाले युवक जव तक ' 
जिन्दगी के वारे में कुछ समझ सकें या सही मायने में गंभीरता से कुछ सोच सके तव तक ओवरं- 


` एज हो जते हैं। 


संग्रह की दो कहानियाँ नारी जीवन पर आधारित हैं, वे इं--'फंसला' और 'ऊसर' । 
फैसला? ग्रामीण स्त्री चंदा की व्यथाकथा है जिसका पति डिप्टी कलक्टर वन जाने पर अपने 
गाँव, माँ, पत्नी, पुत्र सभी से धीरे-धीरे संबंध छोड़कर पूरी तरह नवधनाढ्य अफसर वर्ग में 
शामिल हो जाता है। वह किसी वड़े अफसर की बेटी से दूसरा विवाह भी कर लेता है और 
अपने अतीत को एक दुःस्वप्न की भाँति मुळा देना चाहता. है। पति के सुखद जीवन की निरंतर 
कामना करनेवाली चंदा अपनी पीड़ा और प्रतारणा तो मूक रहकर सह लेती है पर किशोर 
पुत्र धीर का भविष्य अंधकारमय होते देख वह पति के विरुद्ध उठ खडे होने का फैसला कर 
लेती है। पुत्र से कहती है--अब तो अपना हक छूंगी औरं तुम्हे. भी तुम्हारा पुरा हक 
दिलाउँगी।' 'ऊसर' में एक संतानहीन स्त्री.की मर्मान्तक पीड़ा को वाणी दी गयी हैँ।. समाज 
में ऐसी स्त्री की दशा परित्यक्ता और विधवा से भी बदतर होती है। कठोर समाज ऐसी स्त्री 
की भावना और संवेदना को समझने के वजाय उसको मनमाने छांछनों और कटूवितयों से 


प्रताड़ित करता है। 


जी कथा-संग्रह की तीन कहानियाँ--प्रतीक्षा', 'पिटो' और “मुंशी जी' नौकरी: से रिटायर 
बुजुर्गों की काएणिक स्थिति के सजीव रेखाचित्र हैँ। 'प्रतीक्षा' में उन वृद्ध पण्डित जी की 
विडंबना का चित्रण है जिनके पाँच योग्य पुत्र देश-विदेश में बहुत उच्च और महत्त्वपूर्ण पदों 


` परं प्रतिष्ठित हैं तथा विवाहित पुत्रियाँ सम्पन्न परिवारों में सुख से रह: रही. हैं। गाँववालों, 


रिश्तेदारों की दृष्टि में पण्डित जी से ज्यादा सुखी व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, उनकी सारी' 
संताने कितना आगे निकल गयीं.। किन्तु पण्डित जी के दिल से कोई पुछे, क्या वह सुखी हैं ? 
पण्डित जी प्राइमरी के अध्यापक साथ ही दस बीघे जमीन के काइतकार भीं रहे। उन्होंने 
अथक परिश्रम करके लड़कों को उच्च शिक्षा दिलायी। जब तक उन पति-पत्नी के शरीर में 
ताकत रही, मुस्तंदी से खेती-वांरी का काम करते .रहे पर अव वृद्ध हो जाने पर और पत्नी की. 
भी मृत्यु हो जाने पर पण्डित जी चाहते हैं क्रि उन्हें. अब. गाँव की खेती-बारी के झंमेळें से मुक्ति 
मिळे और वे अपने किसी पुत्र के साथ शेष. थोडा-सा जीवनः आराम से बितायें 1. उनके ऐसे 
प्रस्ताव पर पुत्रगण कहते हैं कि उनके गाँव छोड़ देने पर जमीन-खेत हाथ से निकल जायेंगे। 
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वास्तविकता यह है कि कोई पुत्र वृद्ध ग्रामीण पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहता। यही 
नहीं ये योग्य पुत्र परिचितों के. सामने अपने 'पिता की उपस्थिति अवांछनीय समझते थे।' 
वरो की दृष्टि में उनका स्थान 'चपराशियों से ऊपर नहीं था।' कहानी में पण्डित जी के 
अकेलेपन और अपमान को; नयी पीढ़ी की वदली हुई मानसिकता को, सामाजिक परिवर्तन के 
ee के वदलते संबंधों को पूरी सचाई से. अभिव्यक्ति दी गयी है। कहानी में विरां- 
का रचाव कुछ ऐसे ढंग से किया गया है कि अंतर तिलमिलाहट से भर जाता है। 

'पिटो' कहानी उषा प्रियंवदा की 'वापसी' को याद दिलाती है। इसमें भी एक रिटायर्ड - 
वूड़ आदमी के, अपने भरे-पूरे परिवार में, सभी से अजनंवी यन जाने की मार्मिक कथा है ।. 
_ पत्नी का देहांत हो गया। बच्चे वड़े होकर अपने वाल-वच्चों में मगन हो गये। वूड़े पिता जी 

घर मर से कटकर एकदम अकेले हो गये। उनकी उपेक्षा और क्षपमान भी होने गा । आज 
के सहरी समाज में तमाम रिटायर्ड लोगों की यही स्थिति हो गयी हैं, अब भारत में भी पश्चिमी 
देशों की तरह ओल्ड हाउसेज' की व्यवस्था हो जानी चाहिए। बूढ़े पिता जी अपना अकेलापन 
इर करने के लिए एक अनाथ गरीव वालक पिंटो को अपने घर छे आते हैं और अपना सारा 
सतह उस पर लूटा देना चाहते हैं परन्तु स्वार्थी घरवाले उस वाळक को टिक्ने नहीं देते। वेचारे 
पिता जी फिर से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। 


. .. मुंशी जी' एक सीधे-सादे आदमी हैं। सीधे इतने कि जिस कालेज में क्लरकं हैं, उसके 
प्रिन्सिपल और मैनेजर मिलकर कालेज फण्ड का गवन खुद करते हैं और फंसा उन्हे देते हैं। 
मुंशी जी की पत्नी परछोक सिधार गयी थीं, घर में पुत्र और उसकी पत्नी है। ये दोनों भी 
मुंशी जी की सिधाई का वेजा फायदा उठाते हैं और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते 
हैं। ;सहते-सहते एक दिन मुंशी जी का स्वाभिमान जाग पड़ता है। वे बेढे-बह को सवक 
सिखाने की ठान लेते .हैं। अपने निश्चय की घोषणा कर देते. हैं कि अपने जमा किये गये पैसों 
से वे अपने घर में वाप की तरह शान से रहेंगे, जिसे उनके साथ रहना हो अदव और कायदे 

इसे सशबत कथा-संग्रह में न जाने किस मोहवश लेखक ने दो कमजोर प्रेम कहानियों 
को भी स्थान दिया है। 'मै' आ रहा हुँ' एक अबेड उम्र के भावुक प्रेमी की कहानी है, जो एक 
वाल-वच्चेदार स्त्री को अपनी संपूर्ण भावना से प्रेम करने लगता है। इस प्रेमिका में वह माँ, 
बहन, पत्नी, पुत्री सभी का रूप एक साथ देखता है। कहानीकार संभवतः प्रेम की उस दिव्य 
शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य का हृदय इतना निर्मल और उदार . 
वन जाता है कि वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने लगता है। 'पथज्ञान' भावुक युवक 
प्रेमी -की कहानी है, जो एक धनी परिवार की सुन्दर कन्या के प्रेमाकर्षण में फॅसकर अपना 
उज्ज्वल भविष्य नष्ट कर देता है। अपनी कक्षा छोड़कर वह उस लड़की के लिए नोट्स 
वनाता तथा रात. देर तक उसी के सपने देखता रहता। लड़की अच्छे डिवीजन में पास हुई 
और अपने जैसे सम्पन्न परिवार में. व्याह दी गयी। इधर वह,प्रतिमाशाली भावुक युवक सामान्य 
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श्रेणी में उत्तीर्ण होकर छोटी-मोटी नौकरियों की तलाश करता रहा और अंत में ट्यूशन करके 
जीवन-यापन करने लगा। ह कष र 

साहित्य से आज अपेक्षा यह है कि वह अंमांतवीय स्थितियों, विक्कत व्यवस्था तथा 
यांत्रिक आभिजात्य पर प्रहार करे तथा हर प्रकार के शोषण का पर्दाफाशं कर सामाजिक 
बदलाव की सक्रिय और कारगर भूमिका निभाषे। उससे अपेक्षा यह भी है कि वह जीवन 
में व्याप्त निराशा और घुटन के चित्रण के साथ-साथ आशा, विश्वास और जागृति का संदेश 
भी दे। 'मृगतृष्णा' संकलन की अधिकांश कहानियाँ यह अपेक्षा पुरी करती हैं। इने कहानियों 
के प्रामाणिक कथ्य और प्रभावशाली विचार पक्ष ने शिल्पगत अप्रौढ़ता को बहुत-कुछ छिपा 
लिया है। संक्षिप्तता, सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता और मुहावरों. की घुलावट का अभाव होते 
हुए भी कहानियों की भाषा पूर्माप्त अभिव्यक्ति-सक्षम है। भाषिक त्रुटियाँ कहीं-कहीं अवश्य 


, खटकती हैं। संग्रह की लम्वी कहानियों में कुछ ज्यादा ही विखराव और दुहराव है। आशा है 


इस युवा लेखक की आगामी कहानियाँ इन कमियों-कमजोरियों से मुक्त होंगी। 
दारागंज, इलाहाबाद _ 
[ दो ] 


कु० शमीम अस्तर 
मनो; 

` सामाजिक परिवर्तन अपेक्षाकृत एक मंदतर और जटिल प्रक्रिया है। परिवर्तन की . _ 
दस्तक पर अपनी. स्वीकृति और अस्वीकृति की मुहर लगाने का कायं हर युग का कथाकार 
अपने ढंग से करता रहा है। इस संदर्भ में नवमं दशक की कहानियों में चित्रित परिवर्तित 
सामाजिक परिवेश के उल्लेख से ये प्रश्‍न स्वाभाविक रूप से उठते हैं कि वे कौन-से परिवर्तन 
हँ जिन्हें नवम दशक की कहानी ने इंगित किया हैं? जो चुनौतियाँ इस दशक के कथाकार के 
समक्ष आयीं, क्या वे गत दशक से भिन्न थीं? नहीं, तो क्या गत दशक के कथाकार ने उसे 
'अनदेखा कर दिया अथवा उसकी दृष्टि वहाँ गयी ही नहीं ? 

. , सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकों के. अच्छे-बुरे प्रभाव का प्रतिफलन है। आथिक, 
धार्मिक, जातीय, साम्प्रदायिक और वैश्विक कारकों से प्रभावित समाज में परिवर्तन परि- 
क्षित होता है। चूंकि कथाकार इसी समाज से रचना की ऊर्जा जुटाता है अतः उसका इन तत्त्वों 
से अप्रमावित रहना असम्भव है परन्तु परिवर्तन की जड़ें पकड़ने के लिए उसे मुड़कर पीछे . 
की ओर जाना होता है। नवम दशक के कहानीकार ने भी यह पड़ताल की है और चौंकाने 
वाले परिणाम उसने पाये हैं। ॒ न 


` क्या तुझे नहीं पता कि भुतके कुं में डूबकर मर गयी उस लड़की के पेट, में जो बच्चा 


. था वह किसका था? उस कुएँ पर मंदिर बनाकर पाप को ढकना चाहता है और इसमें सफल 
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हो गया तो फिर वह दिन दुर नहीं जव गाँव में एक भी कुआँ नहीं बचेगा जहाँ से हम पानी पी 
सकें और सींच सक अपने खेतों को। | jo 
नवम दशक की चुनौतियाँ गत दशक से अलग-थलग नहीं हैं। अन्तर केवल इतना है 
कि इस दशक में जटिलताएँ अधिक वढी हैं। समस्याओं की ग्रन्थियाँ कुछ इस तरह से उलझ 
गयी हैं कि ,गाँठ खोलना कठिन है। मनुष्य चाहकर भी एक ईमानदार जीवन नहीं जी पा रहा। 
- यही वजह है कि, अत्याचार और शोषण के कुछ सूत्र मध्यम वर्ग के हाथों ने थाम लिये हैं .हर 
तब॒का जहूरतमंद तवके के अस्तित्व को जैसे निगलने पर उतारू है। 
मगर लोग चाहे नहीं देखें, उन्हें पता न चले, मगर मैं खुद तो जानता हूँ। मैं अपने- 
आपको धोखा नहीं दे सकता। मुझे अपनी आँखों के सामने दिखायी पड़ा कि मैं जहर तैयार 
कर रहा हूं, और लाखों आदमी उसे खा रहे हैं। सांप की चर्वी खिला रहा हूँ, झखेरी का 
जहर खिला रहा हूँ। सड़क पर से चुनकर लाये गये गोभी के पत्तों को सुखाकर चाय में 
मिला रहा हूँ। सारा दिन बेचैनी में गुजरा। मेरी आँखों में अपने बाल-बच्चो के चेहरे तैरने 
लगे। $ - ै 
उन्होंने इसी पैसे की उम्मीद में रसगुल्ला और मांस खाया है, दुघ पिया है। महीने 
के अन्त में यही पैसा ले जाकर मैं उनके भोजन की व्यवस्था करूँगा। भोजन की व्यवस्था 
करूँगा या जहर की"... Fuh 
कथा साहित्य में नारी को मानव के रूप में स्वीकृति देने के संकेत तो स्वतंत्रता पश्चात्‌ 
की अनेक. कथाओं से मिलते रहे हैं और नारी के मनोविज्ञान को लेकर भी काफी कुछ लिखा 
` जा चुका है। परन्तु नवम दशक की कहानियों में जो कडवा सच उजागर हुआ है वह सुखदायी 
नहीं है। नारी के अर्थ उपाजन के क्षेत्र में उतरने की जो. विवशताएँ हैं उनसे नाज़ायज लाम 
उठानेवालों की संख्या वेतहाशा बडी है। नवम दशक की नारी एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है, 
जिसके एक ओर खाईं दूसरी ओर खन्दक हैं। : 
क्या तीर भार लिया था उसने, कई ऐसी बड़ी बहनें होंगी जो अपने छोटे भाई- 
. वहनों के लिए जीवन होम कर देती हैं। बल्कि उसने तो चार:तरह की और बातें करने का 
मौका भी दे डाला लोगों को]. . . , ; 
उसकी आँखों के सामने बरसों पहिले का वह प्रसंग याद आ रहा था, जिसके ठीक-वाद 
उसने अपने लिए राह एक मंजिल चुनी थी ओर नीलांवर की वातें.उसे कडवी. और उसे 
अपने संकल्प सें डिगने.का प्रयास मात्र लगी थीं। ५ 


` १. देवार के जंगल : विनोद मिश्र, वसुधा, अंक २२, साधना प्रिंटिंग प्रेस, हंस भवन, 
आजाद माकट, भोपाल (स०प्र०) । बी.“ च 
२. पद्मभूषण: विमल मित्र की श्रेष्ठ कहानिया, सन्मागं प्रकाशेन, १६) यू० बी० बगलो- 
रोड, दिल्ली--११०००७॥ मुद्रक--बजरंग पेपर प्रोडक्ट द्वारा. विन्ध्यवासिनी पेकेजिग स्यू 
सोलमसुर । रि जमे | ३ टे 
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. -छेकिन तब उसका न डिगना भी उतना ही सच था... जितना आज नीलाबर 
को फोन करना 

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संवंधों के बनते-बिगड़ते समीकरण से देश की संस्कृति का 
प्रभावित होना सामान्य प्रक्रिया है तथा इसमें प्रसारण मीडिया की भूमिका अहम्‌ है। आदमी 
की घुटन, दूटन, वार-बार टूटकर «जुड़ने की प्रक्रिया में पर संस्कृति का भी. हस्तक्षेप है। 'इस 
हस्तक्षेप के चलते कहीं-कहीं तो ऐसी व्यापक विचारणा प्रसारित हुई कि उसे परम्परागत 
और रूढ़ियों में सड़ने-गलनेवाला समाज गले नहीं उतार सका है। 

“क उस क्षण जैसे मन्त्रमुग्ध हो गया था। मोनो किसी ने मुझे अफीम खिला दी हो। 
मुझमें वहाँ से हटने की शक्ति जैसे न रह गयी हो । हाइ-मांस की एक देह पड़ी है। उसमें प्राण 
है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, वह देह सिकोडकर तिरछी पड़ी हैं। मुझे महसूस हुआ 
जैसे वह चक्रवर्ती की वाइफ नहीं है, वह टी० वी० की पेसेण्ट नहीं है--वह एक नोट ऑफ 
इण्टरोगेशन है? वीसवीं शताब्दी की माड्न सभ्यता के एक तीक्ष्ण नोट ऑफ इण्टरोगेशन 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं।. . . . . र 

- मगर मैं आज आपसे कहे देता हूँ मिस्टर रिचर्ड ने कहा, 'दिस इज रौंग, दिस इज 
क्रिमिनल--यह अन्याय है, इस तरह की ईमानदारी पाप है--इस तरहः की ऑनेस्टी की इस 
मॉडने दुनिया में कोई भी कीमत नहीं--दिस इज रांग, क्रिमिनल रॉग। 

हम इंडिया के. गरीबों के लिए लाखों टन ह्वीट, राइस और . मिल्क-पाउडर भेजा 
करते हँ, किसके पास जाती. हैं ये चीजें ?. वे सव गरीबों के पास क्यों नहीं पहुंचती हैं? वे 
कौन हैं। हू आर-दे??....... 

दुसरी ओर लौकिक आकर्षण के भटकाव का ऐसा मार्ग प्रशस्त हुआ कि मर्यादित 
पारिवारिक संबंध टूटकर बिखरने लूगे। उग्र और आदर.के बंधनों को परे ढकेलकर समाज 
जिस भॅवर में फंसता गया है उसने पारिवारिक स्तर के मधुर संबंधों को चौपट करना शुरू 
कर दिया है। 


वह एक इतिहास ही है, सर! मैं वनियाटोला लेन से जा. रहा था। अचानक 
देखा, इक्के से एक लड़कीनीचे कूद पड़ी। कूदने के बाद ज्यों ही मुझ -पर नजर पड़ी, मेरी 
ओर आयी और मुझसे लिपट गयी। इतना सुन्दर चेहरा ! “सोचा, वाप रे, क्या बात है! 
गौर करने पर पता चला, उसके पीछे-पीछे दो और आदमी इकके.पर से नीचे उतरे। लेकिन 
` जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो मेरे पास नहीं आये। मैंने पुछा--वया हुआ है? लड़की ने 
बताया कि वह घर से अकेली निकली थी, वे लोग पीछा कंर रहे थे। उसके वाद एक- निर्जन 


॥ १, सिर्फ भूमिका : ओमप्रकाश मेहरा, वसुधा, अंक २२, साधना प्रिंटिंग प्रेस, 
भवन, भोपाल । * 


२. अमेरिका : विमल मित्र, सम्मार्गे प्रकाशन, १६, य्‌० वी० बैग्लो रोड, दिल्ली । 
[भाग ८० : संख्या २-४ 
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घदलता स्रासालिक परिवेश : संदर्भ--कथा-साहित्य | ३७७ 


गळी म जोर-जवदंस्ती उसे पकड़कर गाड़ी पर विठाकर चले आ रहे थे। यहाँ मौका देखकर 
Rh पड़ीं। उसके वाद मैं उसे अपने घर पर छे गया। आप तो जानते हैं कि मेरी 
छा था वाल-वच्चे जिन्दा नहीं हैं।?--*«« : । १ i 
नवमे दशक के कथाकार ने धर्मान्य भारतीय. समाज में मानवीयता: की भावना प्रेम, 
स्नेह का जो भाव है वो हमारे समाज में कम हो गया है ॥ आज मनुष्य, दुसरे के हृदय की 
बात को नहीं' समझते: और अपने फैसले सुनाते चलते. हैं। 'अहंकार' में व्यक्ति अपनी सेहनत 
की कमाई को भी नष्ट कर देते हैं। 'साहित्य, जीवन की एक कार्बन कॉपी के समान है 
`` सड़क पर छंगड़े भिखारी पर नज़र पड़ती है तो उसके. प्रति .आप में ममता नहीं जगती 
है? ` `` ' उनकी ओर एक पैसा फेंक देने से ही काम चळ जाता है। मगर पति? लंगडे. 
पतिः को मै केसे प्यार कर, सकती हूँ ? , उसकी ओर देखते ही मेरे दिळ में नफरत पैदा होगी। 
उतनी बातें छोड़ो, तुमने तो. उत सुन्दरी छड़की और छेगड़े. लड़के में बेहद प्रेम दिखाया है, : 
मगर तुम खुद किसी ऊेगड़ी छड़की से शादी करने की कल्पना कर सकते हो। 
`` “मै इसकी कल्पना तेक नहीं कर पाता। गौरी देवी अपने इस 'छंगड़े बच्चे को. प्यार. 
करती हैं ?ः अपने पेट की संतान को वह गोळी से मार सकती हैं? उसका आपरेशन कराने 
के लिए स्विटजरलेप्ड क्यों जा रही हूँ? उसे स्वस्थ और सुन्दर बनाने के उद्देश्य से? ' लाइफ 
त र्थ लिटरेचर के टूथ से क्या भिन्न होता ह? लिटरेचर क्या लाइफ का. कार्वन कॉपी नहीं 
` नवम.दशक के कथाकार ने भारतीय समाज. में साम्प्रदायिक दंगों को मडकते हुए 
देखा है। अन्ब श्रद्धा से भेबुद्ठ समाज को भी समुदायों में विभाजित होते पाया है। इस 
संकुचितः स्तर के विभाजन. ने आदमी का आदमी से कितना भयभीत कर दिया हूँ इसका तिक्त 
अनुभव इस दशक के कहानीकार ने किया हैं। उसकी कहानियों मे विष फैलने का दर्द टीस 
उत्पन्न किये विना नहीं रहता। . । । 
. ._“ गोपालन--.] वछोच सिपाही: से] मेरी माँ बहुत बीमार है। वह. विना विस्तर के सो 
नहीं सकती ।. हम विस्तर लेने आये हैं। ! याशा 
वछोच खूब जोर से हसा “लड़के, तुम्हारी माँ को अपना विस्तर तुम्हारी जान से ज्यादा: 
प्यारा है। रास्ते में कोई छुरा मार दे या. . . .कपर्यू में घुमने के जुर्म में मैं ही बंदुक दाग दूं 
तो-कयांमत तक. विना विस्तर के सोये रहोगे।* , ..... . ` [ य 
' नवम दशक के कथाकार नें यह देखा कि मानवीय शोषण अभी भी जारी है केवळ: 
सम्यंता का एक पर्दा उसने ओढ़ रखा है और उसकी आइ मे. शोषण, प्रतिष्टितों के माध्यम से. 
वित; `` अमीर और उर्वशी : विमल मित्र, सन्मागं प्रकाशन, १६, यू० वी? बॅम्ठो रोड, 
th प्र 


नगर शाहदरा, दिल्ली, मुद्रक--क्षोणाकक मिंटसं द्वारा सवित्रा प्रसं ।; ¬ । . 
चैषन्यागंशीषे,: शक: १९१७] FE 
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- दुश्चक्र तेजी से चलता रहा। ७ 


0६0९७०४१४०. :-. 


३७८ संम्मेलन-पत्रिकों 


हो रहा है जिसके कारण अत्याचारी दमन करते हुए भी सम्मान के अधिकारी बने हुए हैं। 
कथाकार ने यह भी देखा कि अत्याचार का दायरा जो पहले सीमित हाथों में था बढ़ 
गया है जो समाज के लिए किसी भी दृष्टि से हानिकारक है। | 
नवम दशक में नारी के प्रति समाज में जो परिवर्तेन आया है वह सतही है। . 
____ इस दशक का कथाकार परसंस्क्ृति के संक्रमण से वहुत चिन्तित है क्योंकि उसकी 
दष्टि में परसंस्क्ृति भारतीय संस्कृति के न तो अनुकूल है और न ही हित में। सामाजिक विभा- 
जन की दुर्घटनाओं से नवम दशक के. कथाकार आशंकित हैं तथा उनका प्रयत्न आदमी को 


` आदमी के अधिक निकट लाने का. रहा हैं। आदमी के खोये हुए विश्वास को लौटाने की इच्छा 


उत्तकी कहानियों .में है। 

कै कृतार्थता का .बोध नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कि मेरा नाटक नहीं हो 
पाया था बल्कि इसलिए कि इन कई वरसों के दरमियान मेरे विचारों में भारी परिवर्तन, आ 
गया है। बंगाल में मुझे लोग कहानी-उपन्यास लेखक के रूप में जानते हैं। मगर उस दिन 


. गौरी देवी ने मेरे दिल में जो चोट पहुँचायी थी उसे मैं भूल नहीं सका था। फिर क्या नाटक- 


कार न हो. पाने के कारण मेरे मन में क्षोम है? अभी तक मैं अपने अहंकार को छोड़ नहीं 


` पांगरा ह 


'वर्ग-भेद' का. विषय हिन्दी कहानी के लिए चिर-परिचित है। शोषक और शोषित 
की कथा-व्यथा को लेखको ने भिन्न तरीकों से कलमबद्ध किया है । सेठ-साहूकारों द्वारा 
कृषकों और गरीबों के शोषण का खुला ताण्डव, कथित उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग की चेतना 
का हरण ये कहानी के केन्द्रीय विषय रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस घनिक 
और उच्च. वर्ग को अमानवीय शोषण का ऐसा कुक्कत्य करते हुए किसी प्रकार की ग्लानि नहीं 
थी और न ही अपने.दुष्कर्मों को दवाने-छिपाने की भावना थी। रीतिकालीन कवियों ने जिस 
तरह नारी के मांसल अश्लील वर्णन में निःसंकोच उच्छृंखलता का परिचय बिना किसी ग्लानि 
या. कुण्ठा का दिया, ठीक वही दृश्य समाज के इन ठेकेदारों ने मी समय-समय पर, उपस्थित 
किया । हर्‌ मौके पर उन्होंने शोषण और अत्याचार को अपना एकमात्र अधिकार प्रदर्शित किया । 
और समाज, मूक. तमाशा वन देखता रहा। । ते [ 

४ नवम दशक में यह स्थिति कुछ बदली हुई दीखती है। साक्षरता, शहरीकरण के प्रभाव 
और वढ़ते जन-जागरण से कथित ठेकेदारों के अनधिकृत अधिकारों को आघात पहुंचा । फलतः 
मानवीय शोषण का जो दौर कमी खुलेआम, चलता था वह नवम दशक में अपने लिए आड़ 
ढूंडता दिखायी देता है। दमन-चक्र कम नहीं हुआ बल्कि मान-सम्मान के पर्दे के पीछे यह 


बडी बजरिया, बीना - 
जिला सागर 
।पिनकोड-४७०११३ (स० प्र०) 


१. महारानी : विमल मित्र, सन्मार्ग प्रकाशन, १६, यू० बी० बेंग्लोरोड, दिल्ली । 
. [माग ८० : संख्या २०४ 
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उत्तरशती में राष्ट्रलिपि की अवधारणा 
___ डॉन प्रो० रासनिरंजन परिसलेन्दु 
७७ 


पूर्वे पीठिका - ४; पर 


भारत की सभी भाषाओं के लिए एक लिपि हो और वह लिपि देवनागरी ही हो, यही 


'राष्ट्रलिपि के सिद्धान्त की मूल आत्मा है। इस सिद्धान्त का निरूपण सर्वप्रथम १८८२ ई० ` 


में भारतेन्दु-युग के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार पण्डित वाळकृष्ण भट्ट (आषाढ कृष्ण 
द्वितीया रविवार विक्रम संवत्‌ १९०१, प्रयाग, ३ जून १८४४ ई०--श्रावण शुक्ल त्रयोदक्षी 
सोमवार विक्रम संवत्‌ १९७१ तदनुसार, १४ सितम्बर १६१४ ई० ) ने किया । मासिक पत्र हिन्दी 
प्रदीप, एक अप्रैल १८८२ ई०, में प्रार्थना शीर्षक सम्पादकीय अग्रलेख में उन्होने यह मत 
व्यक्त किया कि देवनागरी लिपि अर्थात्‌ नागराक्षर सम्पूर्ण भारत के राजकार्य में प्रचलित किये 
जायें, सभी न्यायालयों एवं दरवारों में फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि में कार्यवाही 
हो और इसी लिपि में हिन्दी, उर्दू, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं की पुस्तकों का प्रकाशन हो 
क्योकि इस लिपि में प्रत्येक व्यक्ति की बोलचाल के अनुकूल उच्चारण हैं। 

पण्डित वालकृष्ण भट्ट के शब्दों में, (... . . .यदि. . . . . नागराक्षर सम्पूर्ण भारत- 
वर्ष के राजकायं में प्रचलित किये जायें तो कैसी अच्छी वात हो. . . . (इसमें) हर एक की 
बोलचाल के अनुकूल उच्चारण निकलते हैं. . . लाखों-करोड़ों हम हिन्दुस्तानी प्रजा दिलोजान 
से चाहती हैं कि सब कचेहरी दरवार में फारसी अक्षरों की जगह नागरी में लिखा-पढ़ी.हो और 


.इसी में सब हिन्दी, उर्दू, मरहठी, पंजावी आदि की पुस्तकें छपा करें. . . .।" 


राष्ट्रलिपि के सर्वप्रथम स्वप्नद्रष्टा पण्डित बालकृष्ण भट्ट ही थे, इसमें .सन्देह नहीं । 
तत्परचात्‌ मारतीय आयंभाषाओं के देवनागरी लिप्यंतरण की अनुशंसा सर गुरुदास 
बनर्जी (२६ जनवरी, १८४४ ई०--२ दिसम्बर सोमवार, १९१८ ई०), हिन्दी साप्ताहिक 
पत्र “मारत जीवन” के सम्पादक रामकृष्ण वर्मा (१८५६ ई०--१९०६ ई०), पण्डित, केशव 
वामन पेढे, बालमुकुन्द गुप्त (१८६५ ई०--१८ सितम्बर १६०७ ई०), श्यामसुन्दरदास 
(१४ जुलाई १८७५ ई०--८ अगस्त १६४५ ई०) ,आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी (१८६४० 


` १६३८ ई०) आदि ने की। कलकत्ता उच्चः न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति 


१. हिन्दी प्रदीप : प्रयाग, चैत्र शुक्ल १३, विक्रम संवत्‌ १९३९ तदनुसार १ अप्रैल 
१८८२ ई० (जिल्द ५, संख्या ८) । प्रार्थना' शीर्षक सम्पादकीय अग्रलेख, पुष्ठ ४-५। 
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३८० सस्मेलन-पन्तिका 


शारदाचरण मित्र (१८४८ ई०--१९१७ ई०) ने २२ दिसम्बर १६०४ ई० को कलकत्ता 
विश्वविद्यालय इन्स्टीट्यूट में 'ए यूनिफार्म अल्फावेट ऐण्ड स्क्रिप्ट फॉर इण्डिया' शीर्षक अंग्रेजी 
आलेख का पाठ किया। यह आलेख डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा द्वारा सम्पादित और इलाहाबाद 
से प्रकाशित अंग्रेजी मासिक पत्र (दि हिन्दुस्तान रिव्यू एण्ड कायस्थ समाचार, जनवरी 
१९०% ई० (न्यू सिरीज, जिल्द ११, सम्पूर्णं संख्या ६५) और संयुक्तांक अप्रैल-जून १६०५ 


"६० (न्यू सिरीज, जिल्द ११, सम्पूर्ण संख्या ६८-७०) में प्रकाशित हुआ। न्यायमूर्ति शारदा- 


चरण मित्र के विचारों का सारांश, बाबू वालमुकुन्द गुप्त के शब्दों. में इस प्रकार कहा जा सकता 
है किः देवनागरी हरूफ, ही सबसे आला हैं और यही कुल हिन्द में बतौर एक रस्मुलखत के. ' 


` जारी होने चाहिए।” न्यायमूर्ति शांरदाचरण मित्र के अनुसार, इस प्रक्रिया से, विभिन्न 


मारतीय भाषाओं के पारस्परिक नैकट्य में अभिवृद्धि होगी। भारत के. लिए यह गर्वं का 
विषय होगा कि समी भारतीय भाषाएँ एक समान लिपि का व्यवहार करें और एक प्रान्त का 
साहित्य अन्य प्रान्तों के छिए सहजं, सुगम और सुबोध हो। इस देश की सभी, भाषाएँ एक हो 
प्रकार की लिपि में लिखी जायँ। यह लिपि संस्कृत, की वर्णमाला पर आधारित होनी चाहिए 


'अर्थात देवनागरी :लिपि में सभी प्रादेशिक भाषाएँ लिखी जानी चाहिए। 


उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “हिमालय से कुमारी अन्तरीप तक के निवासियों, विशेष- 
कर हिन्दुओं की एकता (समीकरण) के लिए एक भाषा और एक अक्षर. का होना आवश्यक 
है।” उन्होंने निर्णय दिया कि “मारतवपं केः लिए देवनागरी साधारण लिपि हो सकती है 
और हिन्दी भाषा ही सर्वसाधारण की भाषा होने के- उपयुक्त है।* क्योंकि, उनके मतानुसार, 
हिन्दी की उन्नति और प्रचार का यथार्थ अर्थ भारत की जातीयं उन्नति है।” इसके अतिरिक्त, 
उन्होंने देवनागरी .लिपि. {का -अंतरष्ट्रीयकरण करने के प्रयास किये । उनके इस कार्य की 
प्रासंगिकता, उपादेयता और सार्थकता सदैव. रहेगी) .. 

अगस्त १६०५ ई० में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद्‌ की स्थापना की गयी। 
सर्वत्र, विशेषकर भारतवर्ष में सव भाषाओं के लिए संस्क्रताक्षर (देवनागरी) का व्यवहार 
चलाना तथा बढ़ाना ही इस परिषद्‌ का मुख्य उद्देद्य' था।', इसके. प्रथम प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति 


' झारदाचरण मित्र थे। इसके समासदों में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर गुरुदास बनर्जी 


महाराजा सर रमेश्‍वर सिंह (दरभंगा), महाराजा प्रतापनारायण सिंह (अयोध्या), पण्डित 


१० बालमुकुन्द गुप्त : निबन्धावली (प्रथम भाग), हिन्दुस्तान सें एक रस्मलखत, 
पृष्ठ १६६। 


२. प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, काशी, कार्य-विवरण, दुसरा भाग, “राष्ट्रभाषा और 
राष्ट्रलिपि' शीर्षक लेख, शारदाचरण मित्र,. पष्ठ ६९। । SF 
. ३. उपरिवत्‌। . ; १ ल य 
* ४. उपरिवत्‌, पृष्ठ ७१। DS, 
पु. एक लिपि विस्तार परिषद्‌ की नियमावली १९०५ ई०, पृष्ठ १। ` `; 


[भाग ८० : संख्या २-४ 
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उत्तरशती में राष्ट्रलिपि की अवधारणा > '8८१ 


श्रीधर पाठक, पण्डित वालक्कष्ण भट्ट, रामानन्द चटर्जी (सम्पादक प्रवासी, इलाहाबाद) 
आदि थे। ; - 11 Hr छक 
“ए कॉमन करेक्टर फॉर इंडियन, 'वर्नाक्यूलस', अर्थात्‌ भारत की आयंभाषाओों के लिए 
एक सावंजनीन लिपि के निर्धारण हेतु २९ दिसम्बर शुक्रवार, १९०५ ई० को काशी में नागरी 
प्रचारिणी सभा के तत्त्वावधान में बंगला भाषा के. ख्यात उपन्यासकार रमेशचन्द्र दत्त, आई० 
सी० एस० (सेवानिवृत्त), सी० आई० ई० (१३ अगस्त १८४८ ई०-३० नवम्बर मंगलवार 
१६०६ ई०) के सभापतित्व में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था जिसमें लोकमान्य 
वाल गंगाधर तिळक (२३ जुलाई १८५६ ई०---१ अगस्त १६२० ई०) भी उपस्थित थे। 
उत्त. अवसर पर लोकमान्य तिळक ने कहा कि भारत की सम्पूर्ण आयंमाषाम के लिए एक 


_ स्ार्वजनीन लिपि देवनागरी ही हो सकती है। भारत के किए यही मानक लिपि है। 


अखौरी के सम्पादन में सचित्र मासिक पत्र देवनागर' का प्रकाशन मई १६०७ ई० से किया 


गया। इसमें विभिन्न भाषाओं में रचनाएँ देवनागरी हिपि में प्रकाशित की जाती थीं। यह्‌ 
पत्र अनेक वर्षों तक चला। | 


एक लिपि विस्तार परिषद्‌, कलकत्ता के तत्त्वावधान में कलकत्ता से ही यशोदानन्द 


“१९१० ई० में रेवरेण्ड जे० .नोल्स ने आवर ड्युटी टु इंडिया ऐंड इंडियन इलोट्रेट्स, 
रोमनिक लेट्स फॉर इंडियन लैग्वेजेज' .नामक अपनी पुस्तक: में भारतीय भाषाओं के रोमन 
लिप्यंतरण का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का व्यापक विरोब हुआ और कार्यान्वयन भी नहीं 
किया. जा सका। र मटर 
: . अँग्रेजी मासिक पत्र इंडियन रिव्यू', मार्च १९१० ई० में जस्टिस शारदाचरण मित्र 
ने कहा कि भारतवर्ष ही नहीं, यदि समस्त भूमण्डल की कोई एक ही लिपि हो सकती है तो वह 
देवनागरी ही है। अन्य छिपियो की अपेक्षा उसे ही सारे देश की एक लिपि होने का अधिकार . . 
भारत से अंग्रेजी भाषा के निष्कासन और हिल्दू-मुंस्लिम एकता. के लिए महात्मा गांधी 
(२ अक्टूबर १९६९ ई०--३० जनवरी १९४८ ई०) ने राष्ट्रमाषा हिन्दी के लिए देवनागरी 
और उर्दू की लिपियो का संयुक्त समर्थन किया । १९०८ ई० में लिखित और सर्वप्रथम १९०९. 
ई. में. प्रकाशित; “हिन्द. स्वराज्य: नामक अपनी. पुस्तक में उन्होंने. कहा-- 


'सारे हिन्दुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिन्दी ही होती चाहिए) उसे 


` उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिन्दु-मुसलमानों के सम्बन्ध ठीक 


रहें, इसलिए बहुत-से हिन्दुस्तानियों का इन दोनों छिपियों को जान लेना जरूरी है। ऐसा 
से हम आपस के व्यवहार से अंग्रेजी को निकाल सकेंगे।” Be 
"हि स्वराज्य’ महात्मा गांधी के विचारों की कुंजी ह। 7, 


_ १. हिन्द स्वराज्य, पृष्ठ ७६। ` 
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३८२ सम्मेलन-पत्रिका 
१९२५ ई में महात्मा गांधी ने पहली वार, सम्पूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रीय लिपि 


के आदर्श का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा-- 


सारे हिन्दुस्तान के लिए एक लिपि का होना एक दूरवर्ती आदश है। परन्तु उन सव 


लोगों के लिए जो कि संस्कृत से उत्पन्न होनेवाली भाषाएँ जिनमें दक्षिण की भाषाएँ भी शामिल 


हैं, बोलते हैं, एक लिपि का होना व्यावहारिक आदर्श है, यदि हम सिफ अपनी प्रान्तीयता को 
दुर कर दें। 

उन्होंने पुनः कहा, और इस बात के लिए कि देवनागरी ही सर्व-सामान्य लिपि हो, 
मैं समझता हँ, किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता न होगी, क्योंकि यही तो एक ऐसी लिपि 
है जिसे भारत के अधिकांश भाग के लोग जानते हैं। उसका प्रचार ही उसके पक्ष में यह फैसला 
देता है” 

१६२७ ई० में भी महात्मा गांधी ने कहा--सचमुच मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि 


* मारत की तमाम भाषाओं के लिए एक ही लिपि होना फायदेमन्द है, और वह लिपि देवनागरी 
ही हो सकती हे" 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू (१४ नवम्बर १८८९ ई०--२७ मई १९६४ ई०) ने 
१९३७ ई० में दि क्रिश्‍चन आफ लँग्वेज' नामक पच्चीस पृष्ठों की एक पुस्तिका अंग्रेजी में 
लिखी थी जिसकी भूमिका ३ अगस्त १९३७ ई० को महात्मा गांधी ने लिखी थी। भूमिका 
में महात्मा गांधी ने नेहरू जी के भाषा और लिपि विषयक विचारों का पूर्ण समूर्थन किया 
था। नेहरू जी के. मतानुसार, देवनागरी, बंगाली, गुजराती और मराठी लिपियों का एकी- 
करण कर एक संश्लिष्ट लिपि का निर्माण किया जाय--यह संरिलिष्ट देवनागरी लिपि होगी । 
सिन्धी लिपिं का अन्तर्लीनीकरण उर्द्‌ की लिपि में किया जाय। दक्षिण भारत की भाषाओं के 
लिए एक सामान्य लिपि हो। आगे चलकर हमें दो लिपियाँ रखनी चाहिए--देवनागरी-बगला- 
मराटी-गुजराती के लिए एक और दूसरी उर्दू और आवश्यक हो तो एक दक्षिणी लिपि भी, 


“बशर्ते कि वह देवनागरी से मिलती-जुलती न बनायी जा सके। इनमें से एक भी. लिपि को 


दबाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए ।* 


| १" हिन्दी नवजीवन : सम्पादक मोहनदास करमचन्द गांधी, भाद्रपद सुदी ८, विक्रम ` 
सवत्‌ १९८२, गुरवार २७ अगस्त १९२५ ई० (वषं ५, अंक २), अहमदाबाद, ‘एक लिपि’ 
शीर्षक लेख--मोहनदास करमचन्द गांधी, पष्ठ १४। 


२. उपरिवत्‌। 


३. हिन्दी नवजीवन : सम्पादक - मोहनदास करमचन्द गांधी, अहमदाबाद, श्रावण 


बदी ७, विक्रम संवत्‌ १९८४, गुरुवार २१ जुलाई १९२७ ई० (वषं ६, अंक ४९) । 
० ॥) एक लिपि 
शीर्षक सम्पादकीय टिप्पणी, पृष्ठ ३८९। 


४. राष्ट्रभाषा का सवाल : जवाहरलाल नेहरू, पृष्ठ २८। 
२ [माग ८० : संख्या २०४ 
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उत्तरशती में राष्ट्रलिपि कौ अवधारणा ३८३ 


के वल पर उसे पैतीस करोड को पढ़ाया नहीं जं २! 
है कि“... . सारे संघ की नाग मर तात हा होगी शा है काम 
और लिपि के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है।? ५ न्य 
स्वातंत्यवीर सावरकर ने १९४७ ईर में कहा मैंने सावंजनिक जीवन-काल के 
प्रारम्म से हिन्दी' को राष्ट्रभाषा और 'देवनागरी' को राष्ट्रलिपि माना है और इगलेण्ड, 
अन्दमानः में मी उसका प्रचार किया है। भारतवर्ष की सरकार को चाहिए कि “हिन्दी” माषा 
को राष्ट्रमाषा-पद दे और 'नागरी' को राष्ट्रिपि का पद दे।? र 
प्रख्यात गांधीवादी विचारक किशोरलाल घनश्याम मशरूवाला (५ नवम्बर, १८६०. 
ई०-& सितम्बर मंगलवार १९५२ ई०) ने 'जडमूल से क्रान्ति' (रचनाकाळ & अगस्त १६४७ 
ई०--३० जनवरी १६४८ ई०) नामक पुस्तक में मारत की. छिपि-समस्या के निराकरण हेतु 


. देश की जनता को एक पंचसूत्री कार्यक्रम दिया जो उनके ही मूल शब्दों में इस प्रकार है-- 


१. रोमन लिपि का ऐसा स्वरूप निश्चित किया जाय कि वह प्रान्तों की. विविध / 


भाषाओं के उच्चारों को संपूर्ण रूप में और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर सके, इसे 
निश्चित की हुई रोमन लिपि कहा जाय। 


१. साहित्य निबन्धाबली : राहुल सांकृत्यायन, “प्रगतिशील 
पुष्ठ ११२। 

२. उपरिवत्‌, हमारा साहित्य’ शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ १३३-३९ | 

३. जय भारतो मासिक पत्र--दिसम्बर १९४७ ई०, हिन्दी साहित्य सम्मेलनांक, 


(दषं १, अंक १ ) 3 पुणे, पृष्ठ १। 
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लेखक' शीर्षक निबन्ध, i 


३८४ - ; सम्मंलन-्पत्रिका ‰ 


२... सबके लिए दो लिपियों का ज्ञान आवश्यक हो: प्रान्तीय लिपि का और निश्‍चित 


की' हुई रोमन लिपि का। - 
किसी भी रूप में हिन्दुस्तानी को मातृभाषा-की तरह बोलनेवाळे की; दो लिपियाँ 


वाळे के लिए देवनागरी तथा रोमन लिपि का अथवा 'उदू तथा रोमन लिपि का 


ज्ञान आवश्यक हो। 
४. हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा की तरह सीखनेवाळे उसे अपनी प्रान्तीय लिपि में 


तथा रोमन लिपि में सीखें और उन दो में से. किसी एक' का अपनी सुविधा के. 


अनुसार उपयोग 'करें। प्रान्तीय सरकार उन दोनों लिपियो को मान्य रखे। 
: प्रान्त की भाषा के सम्बन्ध में भी .यही नियम रहे । 
४. * केन्द्रीय सरकार के कामकाज. में: उपयोग की जानेवाळी हिन्दुस्तानी में प्रजा 


` निश्चित की हुई रोमंन,: देवनागरी तथा उदू में से किसी भी लिपि 'का उपयोग 
 करे। प्रजा की जानकारी के लिए प्रकाशित की जानेवाली विज्ञप्तियों वगरा मे 
.रोमन लिपि तथा जिस प्रान्त के लिए वह प्रकाशित हो वहाँ की लिपि दोनों का ' 


उपयोग किया जाय। 
इस व्यवस्था से देश की हर एक भाषा के लिए कम-से-कम एक सामान्य लिपि और 


वह भी जगद्व्यापी लिपि-प्राप्त हो सकेगी; राज्य के आंतरिक व्यवहारों में तथा साहित्य में. 
प्रान्तीय लिपियाँ भी रह सकंगी और कोई भी भाषा सीखने का रास्ता आसान हो जायगा 


. संविधान समा में ५ नवम्बंर १९४८ ई० को सेठ गोविन्ददास जी ने कहा था कि. 
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि होनी चाहिए।'. उवत सभा में 
१२ सितम्बर १६४६ ई० को भी उन्होंने अपने उपर्युक्त मत का प्रतिपादन अत्यन्त तार्किक 
ढंग से किया था। 

भारतीय संविधान निर्माण-काळ में देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद. (३ दिसम्बर १८८४ 
ई०--२८ फरवरी १९६३ ई०) ने राष्ट्रभाषा और उसकी लिपि के सम्बन्ध में. कतिपय 
उपयोगी सुझाव दिये थे। वे संविधान सभा के सभापति थे। उन्होंने सम्पूर्ण भारत के लिए 
देवनागरी लिपि कोः ही मान्यता दी। 

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के शब्दों में, “सारे भारत के छिए देवनागरी लिपि ही स्वीकृत 
होनी चाहिए। हाँ, जिन स्थानों पर काफी समय से उर्दू प्रचलित है, वहाँ यदि लोग चाहें तो 
उन्हें अर्जी वगैरा उद्‌ में देने की छूट होनी चाहिए। किन्तु यह्‌ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए 


१. जड़मूल से कान्ति और अन्य लेख : कि० घ० मशख्वाला, लिपि का पशन 


उत्तराढ' शीर्षक लेख, पृष्ठ १९५८-५९ । 
२. हिन्दी भाषा आन्दोलन, पृष्ठ १९। 
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होंगी : देवनागरी और उदू । यानी . मातृभाषा की तरह” हिन्दुस्तानी सीखने- । 


(भाय, ८० : सल्या. २-४... 


उत्तरशती में राष्ट्रलिपि की अनभारणा ३८५ 


कि सरकार उसे किसी भी कार्य के लिए अपनाने को वाध्य नहीं होगी। जनता की पर्याप्त संख्या 
की सुविधा के लिहाज से किसी कार्य-विशेष के लिए यदि कहीं प्रांतीय अथवा रियासती सरकार 
जरूरी समझे, तो उसका प्रयोग कर सकती है। लिपि के विषय में यह हरू सबको स्वीकार 
होना चाहिए 1" $ 

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के मतानुसार अखिल भारतीय कार्यों के छिए देवनागरी छिपि की 
स्वीकृति के वावजूद कुछ समय के लिए सुविधा की दृष्टि से, यदि लोग चाहें, उर्दू लिपि का 
व्यवहार करने की छूट दी जानी चाहिए] ' 

राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन (१ अगस्त १८८२ ई०--१ जुलाई १६६२ ई०) ने 
राष्ट्रमाषा हिन्दी के प्रश्न पर भारतीय संविधान परिषद्‌ में सितम्बर १९४९ ई० में कहा था 
कि, तात्पर्य यह कि सर्वाङ्गपुर्ण देवनागरी लिपि में जो अनादि से चली आ रही है, हमें हिन्दी 
को, राजकीय भाषा बनाना उचित है।" न आज 

इस प्रकार, उत्तरशती के पुर्व, राष्ट्रलिपि की अवधारणा की गंगा विभिन्न कालखंडों 
में प्रवाहित होती रही।. बहुसंख्यक अहिन्दीभाषी एवं हिन्दीभाषी विद्वानों, चिन्तको और 
साहित्यकारों ने देवनागरी लिपि को ही मुख्य रूप से राष्ट्रलिपि की मान्यता प्रदान की। 


काका कालेलकर 


स्वराज्य-प्राप्ति के पूर्व, स्वतन्त्रता-संग्राम के कालखंड में, हिन्दी-प्रचार और देवनागरी 
लिपि के प्रचार में अधिक-से-अधिक कार्य किसी ने यदि किया तो वह काका साहेब कालेलकर 
ही थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित दो लिपियों की हिन्दुस्तानी के प्रचार-प्रसार में उनका 
योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्णं था। १९४० ई० से उनकी देवनागरी. लिपि विषयक मान्यताओं 
में वदलाव आया और उन्होंने इस लिपि को व्यापक परिवेश दिया। उन्होंने अनेक भारतेतर 
भाषाओं के देवनागरी लिप्यंतरण का प्रस्ताव किया और कहा कि अब भी अगर हम लोग 
अपने ही हिन्दी लोगों के हित के लिए, अफ्रीकी भाषा का साहित्य गुजराती या नागरी लिपि 
में छाप दें तो बहुत-कुछ लाम होगा।” कर, | 

चीनी भाषा के लिए ध्वनिवोधक लिपि का अभाव है। यूरोप के मिशनरी लोगों ने 
चीनी भाषा के रोमन लिप्यन्तरण की चेष्टा की थी। इस सन्दर्भ में काका साहेब, कालेलकर 


१. साप्ताहिक पत्र हरिजन सेवक--अहमदाबाद, रबिवार, ११ सितम्बर १९४९ 
ई० (भाग १३, अंक २८), राजेन्द्र बाबू का हुल--किझोरलाल घ० मशरूवाला, पृष्ठ २४६ | 
२. उपरिवत्‌। म 

३. टण्डन निबन्धावली, पृष्ठ १३७। के 
_ ४, मंगल प्रभात मासिक पत्र--१ सितम्बर १९५० ई० (वर्ष १, अंक ८), 'नांगरी 
का क्षेत्र विस्तार--काका कालेलकर, पृष्ठ २४१। 
चैत्र-मार्गशीर्ष : शक १९१७] 


४६ 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


३८६ ` ५ सम्मेलन-पत्रिकों 
. ने १६४० ई० में ही कहा था कि आज अगर हम लोग चीन में जाकर वहाँ की भाषा सीख लें 
और, उनका प्रधान साहित्य नागरी में लिख डाले तो हमारे लोगों का बड़ा ही लाभ होगा। 
अगर एशिया की सब भाषाएँ हम नागरी में ला देंगे तो उनका तुलनात्मक अध्ययन भी हो 
सकेगा जिसके लिए मेहनत करनेवाले लोग चाहिए। खर्च करने के लिए घन चाहिए। 
अगर हमारा काम और लोगों को प्रिय हुआ तो हमारी लिपिं भी व्यापक हो जायगी > 
| चीनी भाषा के साहित्य के नागरी लिप्यन्तरण और चीनी ध्वनि आरोह-अवरोह के 
साथ व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि में आवश्यक चिल्लो की वृद्धि आवश्यक है।' काका 
साहेव कालेलकर देवनागरी लिपि को एशिया की लिपि में परिवर्तित करने के अभिलाषी' थे।' 


. डॉ० सम्पूर्णानन्द - सवे 
११ मार्च १९५१ ई० को विहार के तत्कालीन राज्यपाल श्रीमाघव श्रीहरि अणे की 
“अध्यक्षता में उद्घाटित विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना के पंचम वार्षिकोत्सव (१९५५ 
ई०) के सभापति पद से प्रदत्त अपने अभिभाषण में डॉक्टर. सम्पूर्णानन्द ने नागरी लिपि- 
सुधार की चर्चा करते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि देवनागरी लिपि का व्यवहार हिन्दी के 
अतिरिक्त बँगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि लिखने में भी होगा।' 
राष्ट्रपति डाँ० राजेन्द्रप्रसाद 
_ : आारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने 'देवनागर' के पुनप्रंकाशन पर 
१६-३-१९४३ ई० को आशीर्वाद प्रदान क्रते हुए सत्य .कहा-- . | 
लिपि. की एकता. विभिन्न भाषाओं के प्रचार की साधिका है और भाषा का ज्ञान 
राष्ट्र एवं संस्कृति की एकसूत्रता का सूचक और पोषक है।' . 
यह घ्यातव्य है कि दिल्ली की संसदीय हिन्दी परिषद्‌ संसद्‌ सदस्यों द्वारा स्थापित 
एक साहित्य संस्था है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से हिन्दीतर भाषाभाषी सांसदों में हिन्दी 
का प्रचार करना है। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा था कि “न्यायमूति शारदाचरण मित्र 
के 'देवनागर' पत्र के आदर्श पर संसदीय हिन्दी परिषद्‌ की ओर से किसी पत्रिका का प्रकाशन 


१. मंगल प्रभात मासिक पत्र-१ सितम्बर १९५० ई० (वष १, अंक ८), 'नागरी 
का क्षेत्र विस्तार --काका कालेलकर, पृष्ठ २४२। 

“२. उपरिवत्‌। - 

३. उपरिवत्‌। 

४. राष्ट्रभाषा हिन्दी--समस्याएँ और समाधान--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, कुमार गंगानन्द सिह द्वारा प्रदत्त अध्यक्षीय अभिभाषण, पृष्ठ ३७। | 

. ५ उपरिवत्‌, पुष्ठ ३४। - 

६. देवनागर (त्रैमासिक)--बैशाख विक्रम संवत्‌ २०१० (वषं १, अंक १ ), संस- 
दीय हिन्दी परिषद्‌, दिल्ली, १९५३ ई० ; राष्ट्रपति का आशीर्वाद । 
2 [भाग ८० : संख्या २-४ 
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उत्तरशती में राष्ट्रलिपि की अवधारणा ३८७ 


हा जप जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि रचनाएं देवनागरी में लिपिवद्ध 
र्क न ॥* उनकी अनुमति-सहमति से त्रैमासिक 'देवनागर' पत्र का पुनप्रंकाशन १६५३ ई० 
rn A था, xr नहीं हो सका। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का 
जनागस लिप्यंतरण और इस प्रकार एक संदिष्ट भारतीय साहित्य में 
न य साहित्य के विकास 
इस पत्र का उद्देश्य था।' 1 क ही 
डा रज्रन्द्प्रसाद के मतानुसार, यदि भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिए | 
, समान लिपि का प्रयोग किया जाय तो बड़ा अच्छा हो। समान लिपि के प्रयोग से. भाषा की 
समस्याओं के सुलझाने के साथ-साथ निरक्षरता दूर करने में बढी मदद मिलेगी ।' 


जय भारती 

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणें के मुखपत्र 'जय भारती' के सम्पादक पं० 
मु० डांगरे ने अपने सम्पादकीय अग्नलेख में फरवरी १६५७ ई० में एक लिपि के सिद्धान्त को 
व्यक्त किया। पं० मु० डांगरे ने कहा-- 

'एक भाषा के प्रचार ने भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेश एकसूत्रता में पिरोये अवस्य हैं; 
` फिर भी वे अव तक एक हृदय नहीं हो पाये हैं। उसका एकमात्र उपाय एक लिपि है। एक 
लिपि के प्रचार से साक्षरता तो बढ़ेगी ही, साहित्यिक अध्ययन-अध्यापन, आदान-प्रदान से 
मूलगत सांस्कृतिक एकता भी सुस्थापित होगी। लिपियों के आवरणों तथा अभिनिवेशो से 
जो आतंक-आशंका सता रही है वह दूर हो जायगी। ‘aes 

लिपि-विभिन्नता के हटते ही उत्तर-दक्षिण के बीच का विन्ध्य सुळंघ्य हो जायगा, 
नमंदा सुपार, सेतुःयुत हो जायगी।” - 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, भोपाल 

, “१९६ और २० जुलाई १६५८ ई० को भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा 
प्रचार सम्मेलन के अष्टम अधिवेशन के पंचम प्रस्ताव में भारतीय भाषाओं के, विद्वानों और 
पत्रकारों से निवेदन किया गया था कि पारस्परिक आदान-प्रदान और संम्पकं वृद्धि की दृष्टि से 
` अपनी-अपनी लिपियों के साथ नागरी लिपि में भी साहित्य तैयार करायें,तथा अपनी-अपनी 
भाषाओं में नागरी लिपि का प्रयोग पत्र-पत्रिकाओं में भी करें। यह अधिवेशन केन्द्रीय सरकार 


१. देवनागर (त्रैमासिक) बैशाख विक्रम संवत्‌ २०१० (वषं १, अंक १), संसदीय 
हिन्दी परिष द्‌, दिल्ली, १९५३ ई०, सम्पादकीय । य मट 


२, उपरिवत्‌। व पा 
३. जय भारती--फरवरी १९५७ ई० (वर्ष १०, अंक २), पुणे, एक लिपि' शीर्षक 


सम्पादकीय के प्रारम्भ में उद्धत, पृष्ठ ४९। 
४. जय भारती--पुर्णं, फरवरी १९५७ ई० (वर्ष १०, अंक २), सम्पादकीय, एक 


लिपि, पृष्ठ ४९। र 
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३८८ सम्मेल्लन-पत्रिका 


के तत्कालीन थिक्षामंत्री डॉ कारूलारू श्रीमाली की अध्यक्षता में हुआ था जिसका उद्घाटन 


राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने किया बा! 


सेठ गोविन्ददास F 

सेठ गोबिन्ददास एक प्रमख गांवीवादी साहित्यकार थे और हिन्दी के एक प्रमुख नता 
मी। १६ मार्च १६२७ ई० से ही उन्होने हिन्दी मापा के प्रश्न को प्रत्येक उचित अवसर पर 
उठाया और आजीवन हिन्दी भाषा और उसकी लिपि देवनागरी के लिए संघर्ष करते रहे! यह 
ध्यातव्य है कि १६ माचे १९२७ ई० को उन्होंने कौसिल आफ स्टेट में हिन्दी भापा का प्रश्‍न 
उठाया था। इसके पूर्व, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा अथवा प्रान्तीय विधान सभाओं में हिन्द 
मापा के प्रश्‍न पर विचार नहीं किया गया था। 

लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के अनुदानो पर चर्चा के क्रम मं २५ माच १९६० ३० 
को उन्होंने भारत सरकार को यह सुझाव दिया किं नागरी लिपि में अहिन्दी भाया का साहित्य 
मुद्रित किया जाय और उपर्युक्त कार्य के लिए एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति प्रदान की 
जाय! र 2 ह 
पुनः उन्होंने लोकसभा में “समस्त प्रादेशिक भाषाओं के नागरी लिप्यन्तरण' के प्रस्ताव 
पर १७ मार्च १६६१ ई० को देवनागरी छिपि को राष्ट्रलिपि वनाये जाने की माँग की और 
कहा कि देश के एकीकरण के लिए एक लिपि की आवश्यकता है। यदि हमारी सभी भाषाएँ 
. एक ही लिपि में लिखी जायें, तो उन सव भाषाओं के साहित्य को हम अच्छी तरह से समझ 
` सकेंगे।” 

उन्होंने देवनागरी लिपि को समस्त भाषाओं के लिए प्रयूबत किये जाने का हार्दिक 
समर्थन किया। 

१७ मार्च १६६१ ई० को सेठ गोविन्ददास ने उद्घोषणा की कि जिस प्रकार अंग्रेजी 
राज्य इस देश में अस्वाभाविक था, उसी प्रकार रोमन लिपि भी इस देश में अस्वाभाविक है 
औरं वह इतने पुराने और इतने सुसंस्कृत देश में कभी भी स्वीकृत नहीं हो सकती. वर्तमान 
परिस्थितियों को देखते हुए देश में अगर एकता लानी है, एक-दूसरे के साथ सम्पर्क बढ़ाना 
है और देश की हर भाषा के साहित्य को समझना है, तो हमंको एक लिपि की आवश्यकता 
है. ओर वह लिपि देवनागरी लिपि ही हो सकती है। उसी के साथ दूसरी जो रिपियाँ 'हैं, उनमें 
भी हमारी श्रद्धा है, भव्ति है, और उनको भी हमें उसी आदर की दृष्टि से देखना है, जिस 
आदर को दृष्टि से हम देवनागरी लिपि को देखते हुँ।” 


१. जय आरती पुर्ण, नुलाई-अगस्त-सितम्बर १९५८ ई० (वर्ष ११, अंक ७-९), 
अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन, पष्ठ ११२। - 


२. हिन्दी भाषा आण्दोलन--संकलनकर्ता लक्ष्मीचन्द, पृष्ठ ८०। 
३. उपरिवत्‌, पुष्ठ ८४। र 
सपरिचत्‌, पृष्ठ ८५। हे : 
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बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में बंगाल और तमिलनाडु में देवनागरी लिपि का 
विरोध हुआ था। यह विरोध मात्र क्षुद्र राजनीतिक कारणों से था। दक्षिण भारत के चार 
राज्यों में से तीन राज्यों में यह विरोध नहीं था। यह सत्य है कि राजा राममोहन राय, 
केशवचन्द्र सेन, वंकिमचन्द्र चटर्जी, सुभाषचन्द्र बोस आदि बंगाल के मनीषियों ने देवनागरी 
लिपि का हादिक समर्थन किया था।' 


मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का प्रस्तावं, १९६१ ई० 


१० अगस्त से १२ अगस्त १६६१ ई० तक दिल्ली में आयोजित मुस्यमंत्रियों के 
सम्मेलन में यह प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किया गया-- 
` भारत की सब्र भाषाओं के लिए एक लिपि का होना वांछनीय है। यह सब भाषाओं 
में मेल-जोल बढ़ाने के लिए कड़ी वन सकेगी। यह देश की एकात्मता को मजबूत करने में भी 
सहायक सिद्ध होगी। भारत के आज के , माषा-विषयक वातावरण में: एकमात्र देवनागरी 
लिपि ही यह स्थान ग्रहण कर सकती है। इस लिपि को तत्काळ मान्यता प्रदान करने में बाधाएं 
आ सकती हैं, पर भविष्य में इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक योजना 
बनानी चाहिए।' (द्रष्टव्य : देवनागरी लिपि-एक संगोष्ठी, पृष्ठ ९५-९६) । 
विनोबा भावे ह 
` ` सर्वप्रथम, १९४६ ई० में, भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति एवं महात्मा गांधी के निधन 
के पश्चात्‌, संत विनोबा जी ने देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि बनाये जाने का प्रस्ताव किया । 
उनके अनुसार, राष्ट्रलिपि में सब आषाएँ और सव लिपियों में राष्ट्रभाषा लिखी जाय। नागरी 
लिपि में न केवल देशमाषा ही लिखी जाय बल्कि प्रान्तीय भाषाएँ मी लिली जायें। किन्तु 
इसका तात्पय प्रान्तीय लिपियों का निषेध नहीं हैं। प्रान्तीय भाषाएँ अपनी-अपनी लिपियों 
अं भी लिखी जायें। किन्तु नागरी लिपि में अगर सारी प्रान्तीय भाषाएँ लिखी जायेंगी तो 
नये सीखनेवाले को सरलता होगी। तेलुगु, मलयालम, बगळा, कन्नड आदि पूर्ण लिपियों में 
हमारी देशमाषा भी लिखी जाय।' विनोबा जी के अनुसार, राष्ट्रभाषा की ओर विशेष ध्यान 
देने का अर्थ यह नहीं है कि प्रान्तीय भाषाएँ अथवा लिपियाँ गौण समझी जायें। उनकी भी 
अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। अतः उनका भी अस्यास चलता रहे। इससे सबका गुण सबका 
मिलेगा और देश आगे वढ़ेगा।' ! 


१. हिन्दी भाषा आस्दोलन-संकलनकर्त्ता लक्ष्मीचन्द, पृष्ठ ८३-८४।. 

२- हरिजन सेवक---अहमदाबांद, रविवार, २० मार्च १९४९ ई० (भाग १३, संख्या 
३); राष्ट्रभाषा-विचार, पुष्ठ १९, स्तम्भ १। 3 

३. उपरिवत्‌। 
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३९० सम्मेलन-पन्निका 


| अपने जीवन के उत्तराद्ध में विनोबा जी ने 'मारतीय एकता के लिए नागरी लिपि? 
को अनिवायंता महसूस की। 


उन्होंने सातवें दशक में राष्ट्रलिपि के प्रश्न को अत्यन्त व्यापक और संघवद्ध ढंग से 


उठाया। उन्होंने कहा- ` 

नागरी लिपि अगर हिन्दुस्तान की सव भाषाओं के लिए चले तो हम लोग बिल्कुल 
नजदीक आ जायंगे। खास करके दक्षिण की भाषाओं को नागरी लिपि का लाभ हीगा। वहाँ 
की चार भाषाएँ अत्यंत नजदीक हैं। उनमें. संस्कृत शब्दों के अलावा उनके अपने जो प्रान्तीय 
शब्द हैं, तेलुगु, कन्नड और मलयालम के, उनमें वहुत-से शब्द समान हैं। वे शब्द नागरी लिपि 
में अगंर आ जाते हैं तो दक्षिण की चारों भाषाएँ १५ दिन में सीख सकते हैं। इतना आसान हो 
, जायगा इसके बाद भिन्न-भिन्न लिपि सीखने में हर एक की अपनी-अपनी परिस्थिति आड़े आती 
‘is 

.- इस प्रसंग में विनोवा जी का कथन है, “दुसरी लिपियाँ चळे, उनका मैं विरोब नहीं 

करता। मैं तो चाहता हूँ वे मी चलें और नागरी भी चले। 'नोगरी? ही चले, यह मैं नहीं 
कहता । मैं भी वादी हूँ। वह भी” चले और नागरी लिपि “भी' चले 1 | 

उन्होंने वार-बार यह घोषणा की कि 'नागरी लिपि सब भाषाओं में चले इसका मतलव 
दुसरी लिपियों का निषेध नहीं है, दोनों लिपियाँ चलेंगी ।? 

प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, जनवरी १६७५ ई०, के तत्त्वावधान में प्रकाशित स्मारिका 


'विरव “हिन्दी. दर्शन! में प्रकाशित देवनागरी विश्वनागरी बने” शीर्षक लेख में उन्होंने कहा' 


कि हिन्दुस्तान की एकता के लिए हिन्दी भाषा जितना काम देगी; उससे बहुत. ज्यादा काम 
देवनागरी लिपि देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की समस्त भाषाएँ देवनागरी 
लिपि में लिखी जायें।” i | 

आचायं विनोबा भावे ने इस मत की पुनरावृत्ति अनेक अवसरों पर की ।* 

विनोबा जी का कथन है कि जिन कारणों से 'सवकी बोली? के तौर पर हिन्दी को 
मान्यता दी गयी है, उन्ही कारणो से नागरी को सबकी लिपि के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। 
हिन्दुस्तान की अन्य भाषाएँ मी देवनागरी लिपि में छिली जाये, ऐसा निर्णय होने पर दुसरीं 


१. स्वतन्त्रता रजत-जयन्ती सप्ताह समापन स्मारिका--दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, नयी दिल्ली, १९७३ ई०, “भारतीय एकता के लिए नागरी 'लिपिः-आचार्य 
विनोबा भावे, पुष्ठ ९। | 
२. उपरिवत्‌, पृष्ठ १०। 

३. विइव हिन्दी दर्शन, देवनागरी विश्वनागरी बने,' पृष्ठ १९। 

४. उपरिवत्‌। य 

४. नागरी संगम- जनवरी-अप्रैल १९७८ ई० (वर्षं १, अंक १-२), देवनागरी 
. विशवनागरी बने--विनोबा, पृष्ठ १। वयक 
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- भाषाओं के लिए आज जो लिपियाँ चल रही हैं, उनका निषेध नहीं होगा, वे लिपियाँ भी चलेंगी 


और नागरी “भी” चलेगी ।? 


नागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता महसुस करने के वावजूद उनका कथन है कि 
स्वीकार के पश्चात्‌ ही सुधार व्यावहारिक रूप से उचित एवं तर्कसंगत होगा। नागरी लिपि 
में सुधार की चर्चा के क्रम में उनका कथन है कि कुछ सुधार तो करने ही पड़ेंगे। किन्तु प्रथम 
सुवार नहीं। प्रथम स्वीकार। स्वीकार के वाद सुधार।” 
उन्होंने विशव रोमन की परिकल्पना की जिसमें एक उच्चारण के लिए एक वर्ण होगा और 
एक वर्ण के लिए एक उच्चारण होगा। | ४ 
उनका कथन है कि अंग्रेजी भाषा सीखने की इच्छा रखनेवाले विद्यार्थी प्रथम नागरी लिपि 
में उत्तम अंग्रेजी सीख लें। 
विनोबा जी के अनुसार, भेरा तो मानना है कि अगर भारत की सभी प्रान्तीय भाषाएँ 
देवनागरी लिपि को भी स्वीकार कर लें तो आगे चलकर चीन, जापान जैसे देश भी उसे 
स्वीकार कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि देवनागरी लिपि जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण-पूर्व एशिया 
की सभी भाषाओं के लिए अपनायी जा सकती है। यह सब-का-सव नागरी का क्षेत्र है।. . . . 
यदि चीन और जापान देवनागरी लिपि को अपना लेते हैं तो इसमें इसका ही मला है। पर 
यह आगे की वात है। लेकिन कम-से-कम भारत का क्षेत्र नागरी में आये।” 
विनोबा जी की प्रेरणा से गुजराती, बेंगला, कन्नड, तेलुगु, पंजाबी, उड्या की सर्वोच्च 
पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी थीं। विनोबा कृत गीता प्रवचन के जो अनुवाद विभिन्न 
भाषाओं में हुए, उन्हें सवंसेवा संघ ने देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया है। भारत की 
भाषाओं में पारस्परिक साम्य है जिसंका अनुभव एक छिपि-देवनागरी लिपि के माध्यम से 
सहज ही प्राप्त किया जा संकता है। . ! 
विनोबा जी के शब्दों में; 'भिन्न-मिन्न िपियाँ भारत में चलती हैं। -न सबकी अपनी- 
अपनी खूबियाँ हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि आपकी भाषा नागरी में भी लिखी जाय तो सारे 
भारत के शिक्षितो को जोड़ने में मदद मिलेगी।. . . . अगर हम लोगों में भारत के प्रति प्रेम हैं 
तो नांगरी में दूसरी लिपियों का साहित्य लाने का प्रयत्न' करना चाहिए।* 
किन्तु देवनागरी लिपि दक्षिण भारतवांसियों के लिए अरुचिकर होगी, यह गलत 
कल्पना है। कुछ लोग देवनागरी को हिन्दी लिपि के रूप में विज्ञापित करते हैँ। यह भ्रान्ति 
है। उसे हिन्दी लिपि कहने से भ्रम होता है। यह अनेक भाषाओं की लिपि है--संस्क्षत, 
मराठी, अर्द्धमागघी, पालि आदि। उत्तर भारत की भाषाएं आंशिक अन्तर के साथ देवनागरी 
१. नागरी संगम-जनवरी-अप्रैल १९७८ ई० (वर्ष १, अंक १-२), देवनागरी 
विद्ववनागरी बने-विनोबा, पृ० १ । 
> ।. TN 
उपरिवत्‌, पृष्ठ १२। 
४ उपरिवत्‌। पुष्ठ १४। 
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में ही लिखी जाती हैं। अतएवं इसे हिन्दी लिपि कहना अनुचित. है। विनोबा जी के अनुसार, 
देवनागरी सारे भारत को जोड्नेवाली लिपि है।: १ 2 जे 
विनोबा जी का कथन है कि नागरी लिपि अन्य भाषा सीखने के लिए आवश्यक है, 
अपनी भाषा सीखने के लिए नहीं। ! 
«लिपि के सम्बन्ध में विनोबा जी का कथन है--मैं” “मी' वादी हूँ, ही वादी नहीं । 
देवनागरी ही चले नहीं कहता हूँ, देवनागरी भी चले कहता हूँ। 
उनका पंचविध उद्देश्य लिपि के सम्वन्ध में इस प्रकार है— | 
भेरा प्रथम उद्देश्य है कि दक्षिण की चार भाषाएँ विल्कुल नजदीक आ जायें।... 
एक-दूसरे का साहित्य एक-दूसरे पहें। इससे पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर पूरी एकता उनकी 
हो जायगी। 
२. सारा उत्तर भारत 'एक हो जाय। नाहक अलग-अलग लिपि न चलायें। 
३. दक्षिणः और उत्तर भारत एक हो जायें। 
४, भारत और एशिया एक हो जायं। > 
५. भारत और विश्व एक हो जाये। यह पाँचवां कार्यक्रम तब शुरू होगा, जव विश्व 
की एकता लाने की वात होगी, वहाँ मैं नागरी के साथ रोमन- ऐसा मान सकता हूँ। वह होगी 
वि रोमन ।" ट 
इसीलिए, विनोबा जी का मंत्र है कि देवनागरी विश्‍वनागरी वने 
. उन्होंने बारबार इस उद्देश्य की पुनरावृत्ति की कि यह आखिरी वात बिल्कुल याद 
रखी जाय। नम्वर एक, दक्षिण भारत एक; नम्बर दो, उत्तर भारत एक; नम्वर तीन, 
. दक्षिण और उत्तर भारत दोनों एक; नम्बर चार, भारत और एशिया एक; और नम्वर पाँच, 
भारत और विश्‍व एक; इसमें विश्वरोमन और नागरी दोनों।" 
प इति अनुसार, यदि सम्पूणं भारत में देवनागरी मान्य हो जाय तो वह सर्वनागरी 
१४-२-१९७४ ई० को पवनार (वर्धा) में आयोजित देवनागरी लिपि की संगोष्ठी 
के समापन पर वैदिक आशीर्वचन प्रदान करने के क्रम में उन्होंने कहा थ--आप लोगों को 
यदि एक-दूसरे की माषा सीखनी है और सीखनी तो होगी ही क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना 
बड़ा साहित्य है और इकट्ठा रहना है, हमको, इस वास्ते सीखना पड़ेगा, उसके लिए देव- 
नागरी लिपि काम आये।” 


१. नागरी संगम, जनवरी-अग्रैल १९७८६० (वर्ष १, अंक १-२), देवनागरी विइव- 
नांगरी बने--विनोबा, पृष्ठ १५। व 2! र 

२. उपरिवत्‌, पृष्ठ १६। 

३. उपरिवत्‌, पृष्ठ ९-१६॥ 


४. देवनागरी लिपि-एक संगोष्ठी--प्रकादक गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नयो 


दिल्‍ली, पृष्ठ ६०। 
५, उपरिवत्‌, पृष्ठ ६४। ६. उपरिवत्‌, पृष्ठ ८०। 
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काका कालेलकर ६ 


पवनार (वर्धा) में आयोजित देवनागरी लिपि संगोष्ठी में २३ फरवरी १९७४ ई० 
को काका साहेव कालेलकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सारे“मारत में एक लिपि रहे। हम 
नहीं कहते कि एक ही लिपि रहे। सव लिपियाँ भके ही रहें। साथ में यह नागरी लिपि भी 
चले। फिर लोग आगे जाकर कहेंगे कि हमारे लिए एक नागरी लिपि वस है। लेकिन 
आज हम सबको इसे ही चलाने को नहीं कहेंगे। किसी को हम दुःखी नहीं करेगे। लेकिन वे सब 
स्वयं मिलकर कहेंगे कि नागरी लिपि सब जानते हैं इसलिए दुसरी लिपि लेकर हम क्या करें?” 

उन्होंने विनोबा जी के लिपि विषयक सिद्धान्तों का समर्थन किया और कहा कि 
आपको भारत की ही नहीं, एशिया की भी सब भाषाएँ सीखनी चाहिए और सीखकर उन 
भाषाओं के लिए नागरी केसे अनुकूल है यह उन्हें बताना चाहिए" ५ 


यन्वकुमार अवस्थी 
लखनऊ के पद्मश्री नन्दकुमार अवस्थी १९४७ ई० से ही भारतीय भाषाओं के 
सत्साहित्य को नागरी लिपि में लिप्यन्तरित करने की दिशा में प्रयत्नशील रहे। उन्होंने 
१९६९ ई० में लखनऊ में एतदर्थ भुवन वाणी ट्रस्ट की स्थापना की। उनके अनुसार, , लिप्य- 
न्तरण केवल अपनी लिपि में लिख देना मात्र ही नहीं है। दूसरी भाषाओं के स्वर-व्यंजन जो 
अपनी लिपि में अनुपलब्ध हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए लिप्यन्तरण की उपयोगिता है।" 
अवस्थी जी ने अनुभव किया कि भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ न्यायमूति शारदाचरण 
मित्र के देवनागरी लिप्यंतरण का सिद्धान्त आवश्यकता बन गया था।* इसीलिए उन्होंने 
और उनके द्वारा संस्थापित भुवनवाणी न्यास ने इस दिशा में यथोचित कार्य किये। 
भुवन वाणी ट्रस्ट को उन्होंने विश्वभाषा सेतु संस्थान के रूप में विकसित करने के प्रयत्न 
किये जिसका सिद्धान्त वाक्य है-- 
भाषा-सुमन पल्लवित उपजा, भारत में तर एक अनूप। 
“ देवनागरी-अक्षयवट का देखो केसा भव्य स्वरूप॥ 
विइव वाडमय से निःसृत .अगणित साषायी घारा। 
पहन नागरी-पट सबने अब भूतल अमण विचारा॥ 


_ हवय 


देवनागरी लिपि-एक संगोष्ठी, पृष्ठ १४। 


२. उपरिवत्‌, पृष्ठ १५। 
३. लेखक के नाम २२ अगस्त १९७९ ई० को लिखित-सम्बोधित नन्वकुमार अवस्थी 


का पत्र 
४, उपरिवत्‌। 
-मागंशीष 
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- ३९४ | सम्मेलन-पत्रिका 


उन्होंने भुवन वाणी दूस्ट लखनऊ हारा बंगला कृत्तिवास रामायण, तेलुगु .पोतन्न महा- 
मागवतम्‌, तेलुगु श्री गोल्ल रामायण, कन्नड रामचन्द्र चरित पुराणम्‌, कन्नड तोखे रामायण, 
तमिळ शिल्प पदिहारम्‌, तमिल मारदियार कविदेहरू (ब्रह्मण्य म रती), तमिळ कम्ब रामायण, 


ओडिया विचित्र रामायण, ओडिया बिळंका रामायण, गुजराती गिरधर रामायण, असमिया 
माधव कन्दली रामायण, संस्कृत श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम्‌, संस्कृत अद्भुत रामायण, 
मराठी हरिविजय, मराठी श्रीरामविजय, चन्दा झा इत मैथिली रामायण, सुखमनी साहिब, 


"MSR त तल 


आदि श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब, यूनानी वाइबिळ (नया विधान), श्री दसम ग्रन्थ साहिव, जयूजी 
. तथा सुखमनी साहिब, नेपाली भागुभर्त रामायण, कुर्आान शरीफ आदि का हिन्दी अनुवाद 
सहित नागरी लिप्यंतरण प्रकाशित किया। एक सफल लिप्यंतरणकार के रूप में उन्होंने अपने 
को प्रतिष्ठापित किया। विभिन्न अतिप्राचीन अहिन्दी धर्मग्रन्यों और रामायणों के सानुवाद' 
 सटिप्पण देवनागरी छिप्यंतरण की सांस्कृतिक महत्ता राष्ट्रीय समग्रता की दृष्टि से विलक्षण 
है। संसार की सम्पूर्ण भाषाएँ उनके अनुसार देवनागरी रूपी अक्षयवट के पल्ळव हैं। | 


नागरी लिपि परिषद्‌ 


मारत की समस्त भाषाओं की अपनी-अपनी लिपियो के साथ अतिरिक्त सहलिपि 
के रूप में देवनागरी का प्रचलन राष्ट्र की भावनात्मक एकता और.अन्ततः मानव जाति के 
सांस्कृतिक नैकट्य का सुदृढ़ साधन हो सकता है। इस भावना से विनोवा भावे के निर्देशानुसार 
गांधी स्मारक निधि के प्रयास से सन्‌ १९७५ ई० में राजघाट, नयी दिल्ली में नागरी लिपि, 
परिषद्‌ की स्थापना हुई। इस परिषद्‌ का उद्घाटन १७ अगस्त १६७% ई० को नयी दिल्ली में 
भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री ब० दा० जत्ती ने किया। नागरी लिपि परिषद्‌ के अध्यक्ष 
डॉ० मलिक मोहम्मद के अनुसार, नागरी को जोइ--लिपि के रूप में पूरे देश में प्रचारित- 
अ प्रसारित करने की दिशा में परिषद्‌ क्रियाशील रही है।' 
नागरी लिपि परिषद्‌ की ओर से 'नागरी संगम” नामक त्रैमासिक पत्रिका का 
प्रकाशनारम्भ डॉ० मलिक मोहम्मद के सम्पादन में जनवरी-अप्रैल १९७८ ई० में राजघाट, 
नयी दिल्ली, से किया गया। 'नागरी संगम” के सम्पादक डॉ० मलिक मोहम्मद के शब्दों में 
हक 85 “माषायी और सांस्कृतिक एकता मजबूत करने की दृष्टि से समी भारतीय और साथ-साथ 
oe एशियायी भाषाओं के लिए एक अतिखित लिपि के रूप में नागरी का उपयोग वांछनीय है। 
नागरी के माध्यम से भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे के निकट आ सकेगी और भावात्मक और 
ह . सामाजिक एकता की सावना सुदृढ़ हो सकेगी। इसी उद्देश्य से नागरी लिपि परिषद्‌ कई 
. महत्त्वपूर्णं योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है" 


१. नागरी लिपि परिषद्‌-संगठन और कार्य-विवरण (१९७५-१९७८), निवेदन ' 

शीर्षक भूमिका। क ) | 
न २. नागरी संगम--जनवरी-अप्रेल १९७८ ई० (वर्षं १, अंक १-२), निवेदन | 

एक पृष्ठीय सम्पादकीय अग्रलेख । । ( > व व | 

क ; [माग ८० : संख्या ३-४ . 
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उत्तरशती में राष्ट्रलिपि की अवधारणा ३९५ 


नागरी लिपि परिषद्‌ के कणंघार श्रीमन्नारायण के शब्दों में, परिषद्‌ का लक्ष्य है, 
राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से समस्त भारतीय भाषाओं की सहलिपि के रूप में नागरी लिपि को 
स्वीकार कराने का प्रयत्न करना और विश्व की सभी भाषाओं, विशेषकर एशियायी भाषाओं 
की लिपि के रूप में नागरी' को स्वीकार्य बनाने का प्रयास करना।'' ॥ 


नागरी लिपि परिषद्‌ द्वारा आयोजित अखिल भारत नागरी लिपि सम्मेलन पवनार 

(वर्धा) में दिनांक २१, २२ फरवरी १६७६ ई० को विनोवा जी के मार्गदर्शन और श्रीमन्ना- 

रायण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर आम सहमति 

८ हुई, वे इस प्रकार हैँ- संस्कृत की लिपि देवनागरी का स्वीकार, हर भाषा में नागरी लिपि 

कु में पत्रिका, हर भाषा का श्रेष्ठ साहित्य नागरी लिपि में, भारतीय भाषाओं को सीखने में 

' नागरी का उपयोग, नयी भाषाओं और वोलियों के लिए देवनागरी लिपि, अविरोधी भावना 

से प्रसार, विदेशी भाषाओं के सीखने का माध्यम नागरी, विश्वनागरी,' बहुलिपि भाषाओं. में 

नागरी का महत्त्व, परभाषी को नागरी की सुविधा, समाचारपत्रों में नागरी का उपयोग, 
देलीप्रिण्टर में नागरी का उपयोग, प्रदेश सहयोगी मंडल की स्थापना और नागरी निधि।' 

दिल्ली में १६-१७ अप्रैल १९७७ ई० को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की 

अध्यक्षता में कार्यवाहक राष्ट्रपति व० दा० जत्ती द्वारा उद्घाटित द्वितीय अखिल मारत नागरी 

लिपि सम्मेलन ने अपने दो दिनों के गहन विचार-विमर्श के उपरान्त आचायं विनोवा भावे 

के सान्निष्य में फरवरी १९७६ में प्रायोजित सम्मेख्न की मूल भावना को पुनर्घोषित करते हुए 

निवेदन किया कि “विभिन्न माषाओं के बीच निकटता का सम्बन्ध स्थापित करने में देवनागरी 

लिपि एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से देश में 

नागरी को एक अतिरिक्त लिपि के रूप में सभी भाषाएं प्रेमपूर्वक स्वीकार करें, यह वांछनीय 

है। इसमें परम्परागत छिपियो को हटाने को वात नहीं है, उनका संरक्षण और संवर्द्धन होने 

के साथ नागरी भी चले यह भावना है 1" 

१६ अप्रैल १९७८ ई० को नयी दिल्ली में आयोजित तृतीय, अखिल भारत नागरी _ 
सम्मेलन, २७-२९ मई १६७६ ई० को बंगलोर में आयोजित नागरी लिपि सम्मेलन आदि में 

| देवनागरी को भारत की राष्ट्रलिपि के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु अनेक संकल्प व्यापक रूप 


से लिये गये। 


१ 


५ १. स्मारिका नागरी लिपि सम्मेलन २७-२८-२९ सई १९७९ बंगलोर, “नागरी 

A. लिपि क्यों ?' शीर्षक लेख--डॉ० श्रीमन्नारायण, पुष्ठ १। 

| २. उपरिवत्‌, पुष्ठ ७-१२। , ८ 

1 . ३. उपरिवत्‌, पृष्ठ १२। 

`. (क) उपरिवत्‌, पृष्ठ १९-२४। f 
स्मारिका नागरी लिपि सम्मेलन २७२८२९ मई १९७९, बंगलोर। 


चैभ-मागंदीषे ¦ शक १९१७] 
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३९६ र सस्मेलन-पत्रिका 
डाँ० मलिक मोहम्मद 


नागरी लिपि परिषद्‌, राजघाट, नयी दिल्ली के अध्यक्ष एवं पूर्वे अध्यक्ष स्नातकोत्तर 
हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट (केरल) डाँ० मलिक मोहम्मद का यह्‌ 
कथन उचित एवं सार्थक है कि संस्कृत भाषा की भी लिपि होने के कारण देवनागरी लिपि 
इस देश की विशाल सांस्कृतिक परम्परा को भी साथ में लिये हुए है।' उनका यह स्पष्ट मत 
है कि मारत की किसी एक लिपि को व्यापक प्रयोग के लिए चुनना है तो वह नागरी लिपि 
ही हो सकती है। हिन्दी की लिपि होने के कारण ही नहीं, बल्कि भारत की कुछ अन्य भाषाओं 
¦; की लिपि होने के साथ-साथ स्वाभाविक सुविधा और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी 
देवनागरी लिपि की अधिक लोकप्रियता सिद्ध हो सकती है!” 

अत्यन्त प्राचीन काल में भारत के प्रायः सभी भागों में एक अतिरिक्‍त लिपि के रूप में 
देवनागरी लिपि का' सदैव प्रचार था। | 

डाँ० मलिक मोहम्मद के अनुसार, जिस प्रकार से भारतीय एकता के लिए संपर्क 
_ माषा के रूप में हिन्दी भाषा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती आ रही है उसी प्रकार संपर्क 
लिपि के रूप में देवनागरी लिपि की उपयोगिता निविवाद है। एक तो विशाल जनसमूह की 
संपर्क भाषा की लिपि होने के कारण देवनागरी काफी प्रचलन में है। दूसरी बात यह है कि 
वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी वह भारत के जनसमाज के लिए अधिक 
अनुकूल है। ` 

डॉ० मलिक मोहम्मद का यह मत सबंथा उचित है कि दिश की राष्ट्रीय एकता के 


लिए भारत की विविध भाषाओं के वीच में एक संपर्क लिपि या सहलिपि के रूप में देवनागरी 


बहुत हृद तक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। देवनागरी को एक अतिरिक्त या 
जोड़ लिपि के रूप में स्वीकार करने से उन भारतीय भाषाओं के वीच में बहुत निकटता का 
सम्बन्ध हो सकता है जिनकी लिपि देवनागरी नहीं है। देवनागरी को एक अतिरिक्त लिपि 
के रूप में काम में लाने से किसी एक भाषा की अपनी निजी लिपि को हानि पहुँचाने का उद्देश्य 
कभी भी नहीं है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के वीच में लिपियो की विभिन्नता के कारण 
निकटता का अभाव है" 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
६-८ दिसम्बर १९७५ ई० को आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के विशेष 
अधिवेशन में जिन तीन महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित. किया गया उनमें से एक देवनागरी 


१. देवनागरी लिपि की लोकप्रियता : डॉ० मलिक मोहम्मद, पृष्ठ १। 
२. उपरिवत्‌, पृष्ठ ४। 
३. उपरिवत्‌, पुष्ठ ५। 


[भाग ८० ; संख्या २-४ 
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उत्तरशती में राष्ट्रलिपि को अवधारणा ३९७ 


लिपि में भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट ग्रन्थों को प्रकाशित करने का मी प्रस्ताव है। उप 


प्रस्ताव में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए एक लिपि का होना आवश्यक मांना गया था 
और कहा गया था कि वर्तमान में यह्‌ कार्य देवनागरी लिपि के द्वारा ही मलीमाँति सम्पन्न 
हो सकता है।' 

` हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के विशेष अधिवेशन के अवसर पर ७-१२-१६७५ 
ई० को आयोजित साहित्यकार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वाल्टेयर विश्वविद्यालय के 
तत्कालीन कुलपति अप्पा राव ने प्रादेशिक भाषाओं में हिन्दी साहित्य के रूपान्तरण एवं 
प्रादेशिक भाषाओं के नागरी लिंपिकरण को आवश्यक घोषित किया।' उक्त साहित्यकार 
सम्मेलन कथाकार यशपाल के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ था। 


डॉ० प्रभात शास्त्री 


६-८ दिसम्बर १९७५ ई० को आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के विशेष 
अधिवेशन के समापन पर आभार-ज्ञापन के क्रम में उक्त सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री प्रभात 
शास्त्री ने कहा था कि प्रशासन और विश्वविद्यालयों में इस वात की चेष्टा करें कि क्षेत्रीय 
लिपियों के साथ-साथ नागरी लिपि का भी प्रचार-प्रसार हो सके और उनसे संबद्ध साहित्य 
दोनों लिपियों, में उपलब्ध हो सके। तमिल को छोड़कर दक्षिण की प्रायः समी भाषाएं 
संस्कृतनिष्ठ हैं, वास्तविक दूरी अविकांशतः लिपि की भिन्नता के कारण है। हमारा यह 


` विश्वास है कि यदि दक्षिण का साहित्य उत्तर में नागरी लिपि में प्रस्तुत हो. सके, साथ ही 


उत्तर का साहित्य मी क्षेत्रीय लिपियों में उपलव्ध हो सके, तो हमारे भीतर दूरियों का बोध 


. समाप्त हो सकता है और प्रत्येक क्षेत्र का साहित्य पुरे देश की सम्पत्ति के रूप में सजित और 


अजित किया जा सकता है" 


रामेशवर कन्हैयालाल लोहिया 

बम्बई के रामेइवर कन्हैयालाल लोहिया ने नागरी लिपि का संशोधित रूप उपस्यापित 
किया जिसका नामकरण उन्होंने 'विदवनागरी' अथवा 'एकभारती' किया । १९७५ ई० 
में प्रकाशित अपनी 'विइवनागरी' पुस्तक की भूमिका में उन्होंने कहा कि एकभारती त 
केवल भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य राष्ट्रलिपि के रूप में उपयोगी है वल्कि विश्व की 
सब भाषाओं की सेवा कर सकती है और इसका ज्षीघ्रातिशीक्र प्रचार किया जाय--विदव- 
नागरी के रूप में।' , 


१. राष्ट्रभाषा सन्देश--१ नवम्बर १९७६ ई०, गोष्ठी विशेषांक, पुष्ठ २२-२३। 
२. उपरिवत्‌, पृष्ठ ८। ` 
३+ उपरिवत्‌, पुष्ट २२॥ 

चैत्र-मागेशीषं : शक १६१७] . 
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३६८ सम्मेलन-पत्रिका 

ज्ञानी जेल सिह KS 

१५४,अप्रैल १६८४ ई० को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने देवनागरी 
को सभी भारतीय भाषाओं की सम्पर्क लिपि के रूप में अपनाने की जोरदार अपील की। 
उन्होंने कहा कि इससे सभी भारतीय भाषाओं को समुद्ध बनाने एवं देश के लोगों को एक- 
दूसरे के निकट लाने में सहायता मिलेगी ।' दिल्ली में संस्कृत भवन का शिलान्यास "करते हुए 
"उन्होंने यह कहां। इस कथन का अर्थ, जैल सिंह के अनुसार, लोगों पर हिन्दी थोपना नहीं है। 
उन्होंने कहा कि लोगों में, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के लोगों में हिन्दी के प्रति बहुत प्रेम है। 
यदि कभी कोई समस्या उत्पन्न भी होती है तो उसका कारण राजनीतिक होता है।' 


आर० वेंकटरामन 
१३८७ ई० में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर० दॅकटरामन ,ने कहा कि “हमारे 


यहाँ अधिकतर भाषाओं की अपनी अळग रिपियाँ हैं। यूरोप में अनेक देशों में 
लोग दो-दो, तीन-तीन भाषाएँ सीखते और बोलते हँ, लेकिन वहाँ सुविधा यह है कि हर भांषा 
की लिपि वही अंग्रेजी लिपि यानी मेरा मतलव रोमन लिपि है. . .आदि शंकराचार्य ने क्या 
किया था, वे शुद्ध.संस्कृत बोलते थे, लेकिन जव तमिलनाडु में अपने विचारों का प्रचार करने 
आये तो उन्होंने दोला तो खैर तमिल में, लेकिन सवाल था कि संस्कृत इलोकों को तमिल में 


लिखा कैसे जाय, क्योंकि संस्कृत की कई ध्वनियाँ ऐसी थीं, जो तमिल लिपि में थीं ही नहीं, 


_ तो उन्होंने लिपि का अध्ययन किया और उन ध्वनियों के लिए तमिल में कुछ नये अक्षर प्रचलित _ 


किये, फिर वे इलोक लिखे गये जिसको ग्रंथ कहते हैं। मैं तो यह भी कहुँगा कि कुछ दिनों के 
लिए अगर हिन्दी को कई लिपियों में लिखा जाय तो उसमें हज क्या है। हिन्दी को कहीं तमिल 
लिपि में, कहीं कन्नड लिपि में, कहीं बँगला आदि कई तरह की लिपियों में, कहीं रोमन लिपि 
में भी लिखा जाय तो उससे हिन्दी का प्रचार बढेगा।” 

आर० बेंकटरामन ने उक्त मत, राष्ट्रपति पद का शपथग्रहण करने के पूर्व और 


१. (क) दैनिक अदीप--सोमवार १६ अप्रैल १९८४ ई०, पटना, देवनागरी को सभी 
. भाषाओं की सम्पर्क लिपि बनाने पर बल शीर्षक समाचार, पृष्ठ १। 


(ख) दैनिक आर्थावर्त--पटना, सोमवार चैत्र कृष्ण पक्ष १, शाके १९०४ 


१६ अप्रैल, १९८४ ई०, पृष्ठ १, कालम २ और ३, देवनागरी को सभी भाषाओं की सम्पर्क 
लिपि बनाये'--जल सिंह, शीर्षक समाचार। - 
२. उपरिवत्‌। । 
३. धर्मयुग--& से १५ अगस्त १९८७ ई० (वर्षं ३८, अंक ३२), स्वाधीनता विशे- 
. षाक, राष्ट्रभक्त आर० वी० की कहानी राष्ट्रपति वॅकटरामन की जबानी, पुष्पा भारती 
द्वारा अंतरंग भेंटवार्ता, पृष्ठ १११ is 
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उत्तरञ्ञती में राष्ट्रलिपि की अवधारणा 


र ३९९ 
राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाने के पइचात्‌ जुलाई १९८७ ई० 


| को दोपहर में, ६ मौलाना 
आजाद रोड, नयी दिल्ली में, 'धमंयुग' को दिये गये विशेष साक्षात्कार में व्यक्त किया था। 


हिन्दी भाषा का रोमन रिप्यंतरण राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध है। इस लिपि की ` 
च्वन्यात्मकता हिन्दी भाषा के अनुकूछ नहीं है। हिन्दी आषा को विभिन्न क्षेत्रीय अथवा 
प्रान्तीय लिपियों में लेखन में हिन्दी का अहित निहित है। राष्ट्रीय समग्रता हेतु देवनागरी 


लिपि में सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं का लेखन आवश्यक है, विभिन्न लिपियों में' हिन्दी-लेखन की 
नहीं । 


देनिक जागरण 


दैनिक 'जागरण' ने १९९४ ई० में 'एक और प्रहार शीर्षक सम्पादकीय अग्रलेख 
में कहा कि समय की माँग है कि उर्दू देवनागरी लिपि अपनाये। देवनागरी लिपि अपनाने से 
उर्दू का न सिर्फ विकास होगा, वल्कि वह और अधिक सम्पन्न भी होगी ।' 

इस प्रकार, १८८२ ई० से अद्यतन काल तक, राष्ट्रलिपि देवनागरी की अवधारणा 
को धारा प्रवाहित होती रही। न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र ने इस सदी के प्रारम्भ में इसे 
व्यापक परिवेश दिया और उत्तरशती कालखंड में विनोबा भावे ने विइवनागरी के रूप में 


इसे परिभाषित किया। उपर्युक्त ऐतिहासिक संदर्भों में देवनागरी को राष्ट्रलिपि यथाशीघ्र 
बनाये जाने की अनिवार्यता राष्ट्रहित में है। 


स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग _ 
एम० एस० कॉलेज, मोतिहारी-०४५४०१ (बिहार) । 
= व क का सम्पर्के-सुत्र 
मिश्रा टोला (गन्नीपुर), मुजफ्फरपुर-८४२००१ (बिहार) 


१. दैनिक जागरण--गोरखपुर, १६ मई १९९४ ई०, 'एक और प्रहार सेक 
सम्पादकीय अग्रलेख, पृष्ठ ६। 


** 
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लेख-लेखक १ पृष्ठ संख्या 
१. रचना का पर्याय जीवन्त भाषा--डॉ० जयशंकर त्रिपाठी १-११ 
२. डॉ० रांगेय राघव के सामाजिक उपन्यासों में नारी पात्रों का मूल्यांकन _ 
--डॉ० (श्रीमती) ए० उषा राव १२-१७ 
३. जगदीशचन्द्र के उपन्यासों में आंचलिकता धरती घन न अपना” के सन्दर्भ में 
श्रीमती गौरी अग्रवाल १८-२५ 
४. भारत की सांस्कृतिक एकता--डॉ० शिवानन्द नौटियाल ES २६-४७ 
५. कल में इतिहास-संस्कृति--डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी _ ४८-५३ 
६. रूसी और हिन्दी में संज्ञाओं का लिंग : व्यतिरेकी विश्लेषण 
$ * ५ श्री हेमचन्द्र पाण्डेय ५४-८५ 
विविधा 2 
७. मारतेन्दु हरिइचन्द्र और उनके सवेये--डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ८६-९१ 
८. हिन्दी का यात्रा साहित्य--डॉ० प्रमथनाथ मित्र . टर ६२-६६ 
९. आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी के निवन्ध और उनकी समाज-दृष्टि 
--श्री अतुलकुमार मिश्र ९७-१०२ 
१०. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का उर्द-काव्य--डॉ० चन्द्रप्रकाश आयं १०३-१०६ 
११. राष्ट्रीय एकता और साहित्यकारों की भूमिका--श्री हरिमोहन मालवीय .१०७-११२ 
१२. नयी कविता में मूल्यगत आस्था--डॉ० गायत्री माहेश्वरी ११३-११७ 


१३. जैन तथा बोद्ध मतों के प्रति ब्राह्मण-विद्वेष : विष्णुपुराण के विशिष्टालोक में 
"डॉ ० लालताप्रसाद द्विवेदी अगम' ११८-१२१ 
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_१४. हिन्दी का प्राचीन कवि “जल्ह'- श्री वेदप्रकाश गर्ग १२२-१२७ | 
१५. समप्तसिन्भुषु ऋग्वेद दर्शन की भूमि--डॉ० श्यामनारायण पाण्डेय १२८-१३४ 
पुस्तक-परिचय ह 

णी. शिलीमुख, डॉ० मगीरथ बड़ोळे १३५-१४४ 
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वार्षिक लेल्ल-सुची 


- भारत का भूगोल : भाषा और साहित्य- डाँ० जयशंकर त्रिपाठी 


राष्ट्रीय अस्मिता और हिन्दी--डॉ० कुणालकुमार, डॉ० रामप्रसाद 
मिश्च, डॉ० सभापति मिश्च तथा डॉ० ओंकारनाथ त्रिपाठी “= 


. भारतीय स्व' का प्रतिमान और साहित्य का स्वर--डॉ कन्हैया सिंह 

. स्वातन्त्र्य-पुर्वे हिन्दी साहित्य की भूमिका--डॉ० मुरारिलाल शर्मा सुरस' 

- संस्कृति-परिवेश और भाषा का दाय--डॉ० रामेश्वरदयालु अग्रवाल 

. कविता के बदलते रूप और नयी कविता--श्री प्रमोद वत्स 

« कविता--नयी कविता : अन्तभेद--डॉ० रमाकान्त शर्मा तथा डॉ० पुष्पा 


अग्रवाल 
नयी कविता की प्रतिष्ठा : वाद-संकुळ--डॉ० भुवनेश्वरी तिवारी 


' भाषा और साहित्यिक भाषा--डॉ० नरेश मिश्र 
. भाषा का अद्वैत व्यापार : अभिधा, लक्षणा, व्यंजना--डॉ० लालताप्रसाद 


द्विवेदी 'अगरम!' ` ० 


« नयी कविता में 'छघुमानव' की अवघारणा--डॉ० अरुणकुमार, 


डॉ० जगदीशनारायण सिंह 'निर्मीक' तथा डॉ० सुरेन्द्र विक्रम 


. भारतीय राजवंश : भाषा-साहित्य की सर्जनात्मक दिद्यू--डॉ० माधव- 


प्रसाद पाण्डेय 


. भारतीय भाषाओं में भावात्मक एकता के तत्त्व--श्री कलानाथ शास्त्री 
. सर्जना-प्रक्रिया : अर्थ एवं विवृत्ति--डॉ० रामशंकर द्विवेदी 

. शास्त्रीय कविता की प्रासंगिकता : एक प्रश्‍न--डॉ० रजनीदाप्रकाण तिवारी 
- साठोत्तरी काव्य : सामाजिक चिन्तन--डॉ० क्षमाशंकर पाण्डेय 
« काव्य-प्रक्रिया और सजक मन--डॉ० कृष्णनाथ 

` नवगीत : उत्तरशती की नवोपलब्धि-डॉ० राजेश सिंह ` _ 
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